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फ्रावेशिक: उह- 09 
इतिहास की. उप्रयोगिता, ,पूर्वप्रीठिका । 

महावीय {660-500 ईसा पूर्व) 20-42 
अहाधीर के स्वेजत-यरिजन। महाराज चेटक। सेनापति सिंहभद्र । महारानी 


दी महासतीं चन्दना चण्डपरयोत और शिवादेवी। रजिं उदायन 
हे महारणी प्रभावत़ी। श्रेणिक विम्बसार। महारानी चेलना। मन्‍्जीश्वर 
अभय। कुशिक 'अजातक्षत्रु। महाराज उदायी। महावीरभक्त अन्य 
क़क़ालीन नरेश | महाराज जीवन्धर । दस प्रसिद्ध उपासक । सुदर्शन सेठ + 
पेनना-शञालिभद्र । जम्बुकुमार। 


मन्दनौ्य सुग (लगभग 500-200 ई. पू.) 43-66 
आादबबंशी नरेश। सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त मौर्य और मन्त्रीश्वर चाणक्य। 
बिम्दुसार अमिन्नधात। अशोक महानु। करुण कुणाल। सम्राद्‌ सम्प्रति। 
शालिशुक मौर्य। 


खारवेल-विक्रम युग (लगभग ई, पू. 200--सन्‌ ईसवी १००) 07-65 
संश्राट्‌ खारवेल। यबनराज मिनेण्डर । रानी उर्विला । महागज आषाठ्सेन । 
दीर विक्रमादित्य । सातवाहनवंशी राजे । नहपान । भद्वष्टयवंशी कषत्रप। 
मथुरा के शक-क्षत्रप। कुषाणनरश। सुदूर दक्षिण के जैन। 
गंग-कदम्ब-पल्सव-चालुक्य 88-02 
मैसूर का गंगवंश-चंशसंस्यापक दहिग और माधव, तदगल माधव, 
अविनीतगंग, दुर्विनीतगंग, मुघ्करगंग, शिवमार प्रथम, श्रीपुरुष मुत्तरस, 
शियमार दि. सैगोत, राचमल्ल सत्यवाक्य प्र., एरेयगंग नीति मार्य प्र. 
रणविक्रप, राचमल्‍्ल सत्यवाक्य ढि., एयरप्प एरेयगंग नीतिमार्ग दि., 
सत्यवाक्य महेन्द्रान्तक, राचमल्ल सत्यवाक्य तू, बूतुम डि. गंग गांगेय, 
गंगराज मरुलदेव, गंग नरेश मारसिंह, अन्तिम यंगराजे, कीस्मार्तण्ड 
चामुण्डसय, वीरांगना सावियच्ये, पे्डे हासम। कदम्ब-बंश-काकुल्थवर्मन, 


डक 


मृगेश्वर्मन, रविवर्षन, हरिवर्भन, युवराज देववर्मन। पल्लवर्वश। वातापी 
वमी चालुक्य । वैषि के पूर्वो चालुक्य-अध्मराज, विमलादित्य, 
महारानी हु क 


रष्ट्रकूट-चोल-उत्तरवर्ती चालुक्य-कलूचुरि I 
स्ट्रकूट चंश-गोविन्द तृतीय जयतुंग, सम्राट्‌ अमोधवर्ष प्रथम, वीर 
यंकेयरस, कृष्ण द्वितीय, इन्द्र तृतीय, धर्मात्मा रानी जक्कियब्बे, राष्ट्रकूट 
कृष्ण तृतीय, महामात्य भरत और मन्‍्त्री नन्‍न, खोड्टिग नित्यवर्ष, इम्द्र 
चतुर्थ । उत्तरवर्ती चोल-नरेश-कोलुतुंग चोल, अतिगैमान चेर, कल्याणी 
के चालुक्य, तैलप द्वितीय, महासती अलिमब्बे, सत्याश्य इरिवियेडेंग, 
जयसिंह द्वितीय जगदेकमल्ल, सोमेश्वर प्रथम.,अ्रैलोक्यमल्‍्ल, सोमेश्वर 
दवितीय भुवनेकमल्ल, विकमादित्य यष्ठ, चाण्डरायरत, च्रांकिराज, हरिकेसरी- 
देव, शान्तिनाच दण्डाधिप, महारानी माललदेवी, अतिकण्ठ सिंगय्य, बिणेय 
बम्मिसेट्टि, कालियक्का, योगेश्वर दण्डनायक । बिण्जल:कलघुरि- सेनापति 
रेचिमय्य, सोविदेव कदम्ब, बोप्णदेवकदम्ब, शंकर सामन्त 


होयसल राजवंश (हालय84 

वंशसंस्थापक सल, विनायादित्य द्वितीय, बल्लाल प्रथम, विष्णुवर्धन 
होयसल, महारानी शान्तलदेवी, भाचिकब्बे, राजकुमारी हंरियव्वेरसि, 
सेनापति गंगराज, दण्डनायक योप्प, जक्कणब्बे दण्डनायककीर्ति, दण्डमायक 
'एचिराज, बूथण सामन्‍्त, दण्डनायक बलदेवण; दण्डनाथ पुणिसमय्य, 
मारियाने और भरत, विष्णु दण्डाधिनाथ, मादिराज, नोलम्बिसेष्ि, मल्लिसेष्टि 
और चट्टिकब्वे, नरसिंह गर्म होयसल, भारि. और ग्रोविन्द :सेहि; :+ 
महाप्रधान देवराज, सेनापति हुल्लराज, दण्डवायक पारश्वदेव, दण्डनायकः 
शान्तिग्रण्ण, ईश्वर चमूप, माचियक्के; जक्कले, सामन्‍्त गोब, शिवराज 
और सोमेय, सामन्त बिटय, सामन्त बाचिदेव, हेगडे जकय्य और 
जक्कञ्बे, सामन्त सोम, होयसल बल्लाल द्वितीय, चिरा, नागदेव, 
दण्डनायक. मरत और बाहुबलि, बूचिराज, महादेव दण्डवायक, रामदेव 
विभु, नरसिंह सचिवायीश्च, हरियण्ण हेगडे, कम्मर माचय्य, अभूतः 
दण्डनायक, मन्त्रीश्वर चन्द्रमौलि,. धर्मात्मा आचल्देवी, महासति हमि, 
ईचण और सोवलदेवी, सोविसेड्ि, देविसेडि, मारिसेडि, कामिसेड्ि, भरतिसे़ि 
एवं राजसेट्टि, आदिमवुण्ड, सोमेश्वर झोयसल, होयसल् नर्ससिंह तृतीय, 
रामनाथ होयसल, होयसल बल्लाल ठृतीय, सेनापति सालण्य, मप्र 
देव्िसेटटि, माघव दण्डनायक, सोम्रेय दण्डनायक, केतेय दण्डन््वक। 














पूर्व मध्यकालीन दक्षिण के उपराज्य एवं सामन्त देश 385-2 5 
उत्तरवर्ती गंगराजे-बन्म॑देव केर्मानडि भुजवलगंग, सामन्त, नोकय्य, 
महारानी याचलदेवी, नन्निवगंग, सिंगण दण्डनायक, गंगराज एककलरस, 
शुग्मियव्यरसि, कनकियव्यरमि, चङ्टियव्वरति, शान्तियदके। हुमच्च बः 
सान्तरराजे--जिनदतराय, तोलपुरुषःविक्रम साम्तर, सान 
चागलदेवी, पट्टणमामि नोकय्य, तैलपदेव हि. भुजवल-सान्तर, नन्नि- 
विक्रम-सान्तर, तैल ठ. सान्तर, महिलारत्म चङलदेवी, विक्रमः 
दिं..' बिदुधी पम्पादेवी, चाचलदेवी, काम-सान्तर, अलिवादेयी, वीर 
सारतर! सौन्दति के रराजे-पृथ्वीराम र, पतवम्मं, शान्तिवर्म, 
सतु लक्मीदेव । कोंकण के शिलाहार राजे- रराज शिलाहार, यल्लालदेव 

शिलाहार, भोज अ. शिलाहार,:गण्डरादित्य, विजयादिल्य शिलाहार, 

:शिलाशर): आवलदेवी, ` गोकिरस, ' महासामन्त निम्बदेव, सेनापति 

मी लीव, सानम काद आवः बोलुदेव, चौघोरे 

कासगाकुए्ड, महाभात्यःबाहुबति'। गंगधारा के -चालुक्य। नागरखण्ड के 
कदस्वराज़े।। कोंगाल्‍्वराजे -राजेस््रचोल कॉंगाल्व, रानी पोधब्वर्सि, राजेन्द्र 


` गल ,अलुपर्वशः® बंगवाडिः' का ब्ंगयंश- रानी विटठलादेवी और 

रि रपे बारंगल : के ककातीय नरेश। देवगिरि के यादव 

सुन ++ तामन्तः कूचिराज,'दण्डेश माव, सिरिषम गौहि। 

(यनः मारेयः-और आचले, मल्लिसेष्टि। अन्य 

| 'पुपालः गलाथ, पादेव, खचरकन्दर्प सेनमार, धर्मात्मा 

विक्छतायि, , राजकुमारी 'उदयाम्बिका और वोराम्विका, वोदण्णगौड, 
आवक्ोततम केव, बसुविसेहि। 


उत्तर भासत (लगभग 200 ई.-।250 ई.) 26-258 
जागबेकांटक युग। गुप्तकाल-महाराजाधिराज ामगुप्त, दणडनायक 
आमिकोरदेव, चन्तरगुत विक्रमादित्य के नवरत्न, अपति सुभटपृत्र 
त्र, आ्रविका शामाव्या, थरावक भद्र, वलभीनरेश भर्ार्क, हणनरेश 
तोरमोण, आवक नाथशर्मा, राजषिं देवगुप्त । कन्चीज के मोखरि और 
वर्धन-सम्राद हर्षवर्धन । कम्नीजनरेश यशोवर्मन | कन्नौज का आयुधवंत्ञ। 
गुर्जर-प्रतिहार नरेश-वत्सराज, नागमट द्वितीव 'आम', मिहिरभोज। 
जॉभर के चाहमान-सोमेश्वर चौहान, ष्ठि लोलार्क, अन्य चौहानवंश। 
दिल्ली के तोमर-अनंगपाल तृतीय, नड़ससाहु, मदनपाल तोमर । धार के 
परमार राजे~पणिडतप्रबर आशाधर। ग्वालियर के कच्छपघातसजे-- 
बडदामन कच्छपधात. विक्रमसिंह कच्छपघात, श्रेष्ठि दाहङ । चाना के 
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यादव। अलवर के बइगूजर | आवस्ती के ध्वजवंशी राजे । अयोध्य के 
श्रीवास्तव सजे । अबध आदि के भर राजे। मेवाड़ के गृहिलोत राणा। 
हथूण्डी के राठौड़ राजे। अर्थणा का भूषण सेठ। सिन्ध देश। बंगाल। 
कलिंगदेश-राजा हिमशीतल, उद्योतकेतरी ललाटेन्द। महाकोसल के 
कल्नचुरि राजे। जेजाकभुक्ति के चन्देलबंशी राजे-श्रेष्ठि पाहिल, ठाकुर 
देवघर, ष्ठि पाणिधर, ओष्ठि महीपति, श्रेष्ि बीबतसाह और सेठानी 
पद्मावती, साहु साल्हे, स्लपाल, पाड़ाशाह (मैंसाशाह) | गुजरात-सौराष्ट्र- 
बनराज चावड़ा, मन्त्रीवर विमलशाह, जय॑सिंह सिद्धराज, सप्नाट्‌ कुमारपाल 
| सोलंकी, पं. सालिवाहन ठाकुर, सेनापति सज्जन, भन्त्रीशवर वस्तुपाल, 
तेजपाल, जगइूशाइ, शाहसमरा और सालिग। 


मध्यकाल : पूर्वार्ध (लगभग :२09-550 ई.) 259-298 

दिल्‍ली सल्तनत-बीसल साहु, सेठ पूरणचन्द्र, पेयडशाह, सेठ दिवराय, 

> हकर फेर, सूट औरे दोर, आवक रथवाते, समराशाह, साहु वाधू, सा. 
महीपाल, सा. सागिया, सा. हेमराज, दिउदासाहु, सा. थीत्हा, गद्मसाव; 
दीबान दीपग और सं. कुलचन्द्र, ची. देवराज, ची. टोडरमल्ल, सं. 
साधारण, वैद्य रेखा। मालवा के सुल्तान-संघपति होलिचन्द्र, मन्त्रीश्वर 
मण्डन, संग्रामसिंह सोनी, गुजरात के सुस्तान, सं. मण्डलिक, सं. सहसा । 
महासार-नरेश राजनायदेव । चन्द्रवाइ के चौहाननरेश और उनके जैम 
मन्त्री। ग्वालियर के तोमर नरेश-मन्त्रीश्वर झुशराज, महाराज 'ूँगरसिंह 
और कीर्तिसिह, सं. काला, श्रीचन्द-हरिचन्द, सा. लापू, महापण्डित रइधू, 
ब. खेल्हा, सा. कमलरसिह, सा. पद्मसिंह । राजस्थान-मेवाइ राज्य -राणी 
जयतल्लवेयी और समरसिह, सा. रत्सि, रणथम्भौर के राणा हम्मीरदेव, 
साह जीजा, महाराणा कुम्भा, सेठ धन्नाशाह-रतनाशाह, शा जीवराज 
पापड़ीवाल, राणा साँगा, तोलाशाह, कर्माशाह, आशाशाह और उसकी 
जननी, दीवान बच्छराज । विजयनगर सा्राज्य-हरिहर प्र., बुक्का प्र., 
हरिहर दवि., देवराय प्र. और महारामी भीमादेवी और देवराय द्वि, वैचप 
दष्डाधिनायक, इस्गदण्डनाथ, इरुगप दण्डेश, राजकुमारी देवमति, गोपचमूष, 
गोपमहाप्रमु, भव्य मायण्ण, गोपगौड, कम्पनगीड और नागण वोडेयर, 
राजा कुलशेखर आलुपनदर, वीर पाण्ड्य मैररस, कृष्णदेवराय, संगीतपुर के 
सालुवेन््र और इन्दिगरस, मन्त्री पद्मनाभ, चेन्न बोम्मरस, सेनापति 
मंगरस, चबुडि सेड, सनी काललदेवी, वीर्यनायक, गेरुसपेनरेश, 
योजण श्रेष्ठि, अम्बुवण ब्रेष्ठि। 


मध्यकाल : उत्तरार्ध (लयभग 556-756 ई.) 299-४९ 
मुसल सम्राट्‌-अकबर महान्‌, वंशज, राजा भारमल, साहु टोडर, हर्षचन्र 








सेठ, सजकुमार शिवाभिराम, मनत्री खीमसी, साह रनवीरसिंह, माणिक 
सुराणा, कवि परिमल, सं. डूँगर, महामात्य नानू, कर्मचन्द्र कच्छावत, 
हीरानन्द मुकीम, सबलसिंह मोठिया, वर्धमान कुँअरजी, सा. बन्दीदास, 
ताराचम््र सा, दीवान धन्नाराय, ब्र. गुलाल, प. बनारसीदास, तिंहुना 
साहु, वीरजी दवोरा, हेमराज पाटनी, सं. ऋषभदास, सं. रतनसी, सं, 
भगवानदास, सा. गागा, मोहनदास भौसा, अरुणमणि, सं. आसकरण, 
वर्धमान नवलखा, साह हीरानन्द, वादिसज सोगानी, दीवान ताराचन्द, 
शन्तिदास जौहरी, सं. संामसिह, कुँअरपाल-सोनपाल, जगत्सेठ घराना, 
सेठ आसीराम, ला. केसरीसिंह। 


उत्तर भध्यकाल के राजपूत राज्य 322-847 





मेवाड़रम्ध-भारमल कावड़िया, दीर तागचन्द, मवाडो्ारक्‌ 3 pi 
जीव्ाञाह, अक्षयराज, सं. दयालदाल, कोठारी, | गज । 
सारबाड़ जोधपुर राज्य-मेहता महाराजजी, रायचन्द्र, अचलोजी, जयमल, 
ैशसी और सुन्दरदास, गैणसी के वेशज। जोधपुर के भण्डारी-भाना, 
रघुनाथं, खिमली, विजय, अनूपसिंह, पोमसिंह, सूरतराम, रतनसिंह। 
ड -्यासवाइा“प्रतापगढ़ । कोटावारा। जैसलमेर के माी। वीरमपुर के 
| मेर. (जयपुर) राज्य-सं. मल्लिदास, कल्याणदास, बल्लूशाह, 
, दीवान रामचन्द्र छाबझ, फतहचन्द, किशनचन्द, राव जगराम 
र 'कृपारम,. फतहराभ, भगतराम, विजयराम, किशोरदास 
नर बिलाला, नैनसुख छाबड़ा, श्रीचन्द, कनीराम बैठ, 
सिह. कासलीवाल, दौल़तराम कासलीवाल। दक्षिण भारत के 
राज्य--विजयनगर के उत्तरवर्ती राजे, बल्लभराज महाअरतु, बोष्मण 
शरि रायकरणिक देवरस। कारकल के भैररस राजे। वेनूर का 
अजिलबंश। मैसूर के ओडेयर राजे। चायराज-देवराज-कृष्णराज। 







आधुनिक थुग देशी राज्य (लगभग ।757-:947 ई.) 348-369 


मैलूर-देवराज अरु, महारानी रम्भा, देवचन्तर पण्डिल, कुपार दीरपप। 
उवयरपुर-~अगरचन्द बच्छावत, देवीचन्द च., शेरसिंह ब, गोकुलचन्द 
ब, पन्नालाल ब., सोमचन्द गाँधी, सतीदाल, शिवदास, मालदास 
ड्चोढ़ीवाल, मेहता नाथजी, लक्ष्मीचन्द, जोरावरसिंह, जवानसिंह, चत्रसिहठ । 
जोधपुर-राव सूरतराम, सवाईराम, सरदारमल, ज्ञानमत्त, नवलमल, 
रामदास, चैनर्सिह, गंगाराम, भण्डारी सब्मीचन्दर, पृच्वीरज, बहादुरपल, 
किशनमल, सिंधवी इन्द्रराज, धनराज । बीकारेर--महाराज अपूर्ष्सिह, 
अमरचन्द सुराना। जैसलमेर--मेहता स्वरूपसिंह, सालिय सिंह। 


जयथपुर-दीवान स्तनचन्द साह, आस्तशाम, वालचन्द छाबड़ा, नैनसुख 
खिन्दूका, नन्दलालगोघा, जवचन्द साह, मोतीराम गोधा, मीवधन्द 
छा., जयचन्द छा., अमरचन्द सोगानी, जीवसज संयी, मोहनराम संपी, 
श्वोजीलाल पाटनी, गंग 





गंगाराम सहाजन, भागचन्द, भगतराम बड़ा, 
रीस, 5 अदा कासलीवाल, सं. धर्मदास, 
झा, अमरचन्द पाटनी, रायचन्द छाबड़ा, श्योजीलाल छाबड़ा, 

मन्‍्नालाल, कृपातम, लिखमीचन्द्र छाबड़ा, नोनदराम सिन्दूका, 
गोधा, संधी झुँयासम, हुकुमचन्द, विर्पीचन्द, दीवान 
अम्पाराम, अपोलकचन्द खिन्‍्दूका, सम्पतराम, मानकचन्द ओसवाल, मुंशी 
प्यारेलाल कासलीवाल । मरतपुर-संई फतहचन्द । सागवाझा के सहासाषल। 


आधुनिक युय  अँगरेजों द्वार शासित प्रदेश 370-99) 
जगतुसेठ शुगनचन्द--शाह मानिकचन्द (हुगली)। कटक के मंजु चौधरी 
औरं भवानीदास चौधरी, राजा बच्छराज नाहटा (लखनऊ). राजा 
हरसुखरय और राजा सुगनचन्द (दिल्ली), चौधरी हिरदैसहाय, और सिंध 
सभासिंह (चन्देरी), वा. शंकरलाल (आरा), साहु होरीलात (प्रयाग), 
सालिगराम ख़ज़ांची (दिल्ली), मयुरा के सेठ, राजा लक्षमणंदास, राजा 
शिवप्रस्ताद, रायबद्रीदास (कलकत्ता), डिप्टी कालेराय, प॑. प्रभुदास (आरा), 
सेठ मूलधन्द सोनी (अजमेर), सेढ विनोदीराम सेठी (क्ञालरापाटन), सेठ 
माणिकवन्द जे. पी. (वम्बई), राजा चन्‍्देया हेग्गडे (थर्मस्थल मैसूर), रा. 
ब. दारकादास (नहटोर), ला. गिरधर लाल खज़ांची (दिल्ली), ता. 
इश्वरीपरसाद खूज़ांची (दिल्ली), गुरु गोपालदास वरया (आगरा), सेट. 
अथुरादास टडैया (ललितपुर), सर सेठ हुक्मचन्द (इन्दीर), बाबू देवकुमार 
(आयो, साहु चण्डीप्रसाद (घामपुरो, ला, मुन्नेलाल कागजी (लखनऊ), 
रा. व. सुत्तानसिंह (दिल्ली), दीवान बहादुर ए. बी. लड (बम्बई), ला. 
जम्बूप्रसाद सहारनपुर), राजा बहादुरसिंह सिंधी (कलकत्ता), महिलारस्न 
मगनवेच, जे. पी. (बम्बई), सर मोतीसागर (दिल्ली), श. सा. प्यारेलाल 
(दिल्ली), कर्णचन्द नाहर (कलकत्ता), जगमन्दरलाल जैनी (हहारनपुर्इन्चीरो, 
सेठ बालबन्द दोसी (शीलापुरो, राजा ध्यानचन्द (हैदराबाद-बम्बई), सरं 
फूलचन्द मोघा; साहु सलेखचन्द (नजीबाबाद) कै वंशज! 


उपसंहार 
सन्दर्भ ग्रन्थ-्सूची 39-400 
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प्रावेशिक 


इतिहास, की उपयोगिता, 

सुपरिङध युतणेतिहाशकार अगवस्जिनसेनाचार्य के अनुसारः 'इति इह आसीत्‌'--यहाँ 
“इस प्रकार जतीते में घटित बटनाओं का क्रमंबद्ध प्रामाणिक विवरण 

fine या ऐतिडा कहलाता है। वह 'पहापुरुषसम्बन्धी' तथा 'महन्महदाश्रयात्‌' 

[ महापुरुषसंज्ञक उल्लेखनीय एवं चिरस्मरणीय व्यक्तियों से सप्यन्धित 










भी होता है, अर्थात्‌ जो उसे पढ़ते, सुनते और गुनते 

पा अभ्युदय रूप. लोकिक उत्कर्ष का भी कारण होता है। 

' “वस्ततः अतीत, की कहानी मानव की स्पृषणीय निधि है। अपने पूर्वजों का 
>चर्धि और उनकी उपलब्धियों को जानने की मनुष्य पें स्वाभाविक जिज्ञासा एवं 

५. सास: होती. है। महाराज परीक्षित के मुख से महाघारतकार कहलाते हैं- 


"` ह तृष्यामि पूर्वेधां शृष्वानश्यरित महतू' 


वपुषो के महत्‌ चरित्र को सुनते हुए अघाता नहीं, इषडा होती है कि 
मुता ही रह सुनता ही रहूँ। एक बात और भी है, जैसा कि एक नीतिकार ने कहा 
$ : 








स्वजातिपूर्वजानां तु यो न जानाति सम्भवभू। 

स भवेत्‌ पुश्चलीपुत्रसदृशः पितृवेदकः॥ 
जो व्यक्ति अपने पूर्वजों के इतिहास से अनभिज्ञ है वह उस कुलटापुअ के समान 
हीं जानता कि उसका पिता कौन हैः 
अतिरिक्त, अपने पूर्व पुरुषों के गुणों एवं कार्यकलापों को जानकर 
मगु्य स्वयं को गीरवान्वित अनुभव करता हे, उनसे प्रेरणा और स्फूर्ति प्राप्त करता 
है, और सचकर भी लेता है-उनके दारा की गयी गलतियों को दुहरने से बवता है। 
इस प्रकार अतीत के फृष्ठों का संदृपयोग वर्तमान के सन्दर्भ में करके लाभान्धित 
दुआ जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति, संस्वा, सपाज आ ज्यति अपने अतोत के आदं 





फ्रवेशिक :: 45 


के बह्वपूरण मरि कार्यका परे, आ होतीं है| इसी 





रह जाता है। भावो के बीज भो तो वर्तमान में ही रोपे हैं। महाकबि 'दिनकर' 
के शब्दों में इतिहासकार का यही उद्देश्य होता हैं कि" 
प्रियदर्शन इतिहास कण्ठ पैं 
आज ध्वनित हो काव्य बने। 
वर्तमान की चित्रपटो पर 
भूतकाल सम्भाव्य इने # 
वर्तमान के सन्दर्भ में ही का मृत्य है। भूतकाल में जो कुछ आदर्श और 
अनुकरणीय है उसे वर्तमान में सम्भाव्य बनाने में ही इतिहास की यथार्थ उपयोगिता 
है। इसी हेतु इतिहासकार भी यह प्रयत्न करता है कि वह- 
इतिहासप्रदीपेन मोहावरणघातिना । 
सर्वलोकधू्त गर्भ वधावत्सम्प्रकाशयेत। 
~इतिहासरुपी दीपक द्वारा अतीत सम्बन्धी अज्ञान एवं भ्ान्तियों के अन्धकार 
कों दूर करके वीती हुई घटनाओं और तच्यावलि को निष्पक्ष दृष्टि से यधावत्‌ 
प्रकाशित कर दे। किन्तु इतिहासकार की भी अपनी सीमाएँ और अक्षमत्ताएँ हैं। उसे 
महाकवि मैधिल्लीशरण की इस उक्ति से सम्तोष करना पड़ता है कि 
“7५८ परी की? कील कह सकता: यहीं । 
सम्पूर्ण सागर नीर यों घट मध्य रह सकता कहाँ? 
तथापि अपनी बुद्धि, शक्ति और साधनों के अनुसार वह प्रथत्ल करता है। उसे यह 
आशा भी रहती है कि आगे आनेवाला इतिहासकार उसके कार्य से प्रेरणा लेकर प्रकृत 
विषय को और अधिक विकसित, विस्तृत, संशोधित और परिमार्जित करेगा) 
इस विषय में दो मत नहीं हैं कि किसी व्यक्ति, समाज या जाति की 
मान-पयांदा उसके इतिहासबद्धपूर्-ृततान्त पर बहुत कुछ निर्भर करती है। जैन 
परम्परा की इतिहास सम्बन्धी अनमभिज्ञता उसके विषय में प्रचलित अनेक प्रास्तियों 
का मूल कारण है। स्वयं जैनों को अपने इतिहास में जैसा चाहिए वैसी अभिरुचि 
नहीं रही। इतिहास ज्ञान के बिना यदि जातीय जीवन में चेतना, रफूर्ति, स्वाभिमान 
और आशा का तिरोभाव हो जाता है, तो इतिहास का सम्यकूज्ञान सोतों को जगा 
दैता है- 











क्रिसमए अञ्जमते माजी को न मुहम्मिल समझो । 
क्रौमें जाग जाती हैं अक्सर इन अफ़सानों से ॥ 
तबा 


46 : प्रमुख ऐतिहासिकः जैन पुरुष और पहिलाएँ 














अस्तु, उक्त इतिहास-ज्ञान तथा उसके प्रति जक पूनि 


कंरने के उद्देश्य से आगामी पृष्ठें में पूवपीडिका के रूप में महावीर-पूर्वकुग के ऐविका 


का संकेत करके द्वितोवादि परिच्छेदो में महावीर युग से नेकः 
परयः मध्य पर्यन्त हुए प्रमुख प्रभावक जैन स्ती-पूरुषों 
देने का प्रयल किया जा रहा है। यों- 
आपने मुँह से क्या क्‍्ताएँ हम कि क्या ये लोग ये, 
नफ़्सकरुश नेकी के पुतले थे मुजस्सिम योग थे। 
तरकश के घनी थे रज़मगह में फ़्ई ये; 
इस शुजाअत पर यह तुरां है, सरापा दद थे। 
>बर्क़ देहलवो 





शन शता 


ऐविहासिक परिचय 








पूर्वपीठिका 


जनों के परम्परागत विश्वास के अनुसार वतमान कल्पकाल के अवसर्पिणी 
विभाग क॑ प्रथम तीन युगो में ओगपूषि को स्थिति थी । मनुष्य जीवन की या सर्वधा 
प्रकृत्याश्रित आदिम अवस्था थी। न कोई संस्कृति थी, न सभ्यता, न ही कोई व्यवस्था 
थी और न नियम । जीवन अल्वन्त सरल, एकाकी, स्व॒तन्त्र, स्वच्छन्द और प्राकृतिक 
था। जो बोड़ी-बडुत आवश्यकताएँ थीं उनकी पूर्ति कल्पवृक्षों ते स्वतः सहज हो जाया 
करती थीं। मनुष्य शान्त एवं निर्दोष था। कोई संघर्ष या हन्द्र नहीं था। आधुनिक 
भूतत्व एवं नृसत्त्व प्रभूति विज्ञानलभ्भत, आदिम युगौन प्रधम, द्वितीय एवं धृत्तीय युगों 
(प्राइमरी, सेकेण्डरी एवं टर्कियरों इपेक्स) की वस्तुस्थिति के साथ उक्त जैम मान्यता 
का अदभुत सादृश्य है। वैज्ञानिकों के उक्त तीनों युग करोड़ों-लाखों वर्षों के अति 
दीरषकालीन थे, तो जेन मान्यता का प्रथम युग प्रायः असंख्य दों का था, दूसरा 
उससे आधा तम्या था, और तीसरा दूसरे से मी आधा धा, त्रापि अनगिनत वरषा 

















इविहास मी नहीं है। वह अनाम युग था। 

तीसरे काल के अन्तिम भाग में चिरसनिद्धित मनुष्य ने अँगड़ाई सेना आरम्भ 
किया। भोगभूमि का अवसान होने लगा। कालचक्र के प्रभाव से # 
को देखकर लोग शॉकित और मयभीत 
जिज्ञासा करवट लेने लगी। अतएव उन्होंने 


उसका 








आवश्यकतानुसार अनुशासन भी रखते थे और 
व्यवस्था भी अनु' नाम भी जाता है अति हमे 
के कारण ही इस देश के निवासी मानव कहलाये। उक्त सीसरे थुग के अल के 
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लगभग ऐसे क्रमशः चौदह कुलकर या मनु हुए, जिनमें सर्वप्रथम का नाम प्रतिश्रुति 
दा और अन्तिम का नाभिराय। इन कूलको ने अपने-अपने समय की परिस्थितियों 
में अपने कूलों या जनों का संरक्षण, समाधान और घार्गदर्शन किया ३ सामाजिक 
जीवन प्रारम्भ हो रहा था। कर्मबुग सम्मुख था। यहीं से सनाम युग प्रारम्भ हुआ। 

अन्तिम कुलकर नाभिराय के नाम पर ही इस महादेश का सर्वप्राचीन ज्ञात 
नाम 'अजनाभ' प्रसिद्ध हुआ। वह अपनो चिरसूगिनी मरुंदेवी के साथ जिस स्थान 
नें निवास करते ये वरी कालान्तर मे अयोध्या 
आणनगरी थी। इन नाभिराय और मरुदेवी के पुत्र आदिनाथ ऋषभदेव हुए, जो जैन 
परम्परा के प्रथम तीर्यकर ये और जैनेतर हिन्दुओं के विश्वासानुसार भगवान्‌ विष्णु 
तार ये। कयस्क होते ही कुलों की व्यवस्था उन्हाने अपने हाथ 
ली, और अपने कुशल नेतृत्व में शनैःशनैः कर्म-प्रधान जीवन (कर्मभूमि) और 
ॐ नमः किया। अनुभुति है कि इन आदिपुरुष प्रजापति पुरुदेव 
ने ही जनता को खेती करना, आग जलाना, आग में अन्न भूनना और पकाना, ईख 
का रस निकालना और उसका भोज्य पदार्थ के रूप यें उपयोग करना, मिट्टी के वरतन 
अनामा, कपडा बुनन, घर-मकान बनाना, ग्राम-नगर वसाना इत्यादि कर्म सर्वप्रथम 
सिखाये थे। उन्होंने लोगों को असि-मसि-करृषि-वाणिस्य-शिल्प-विधा संज्ञक षट्रक्मों 
द्वारा जीविकोपार्जन करने की तथा पुरुषों की बहत्तर और स्थ्रियों की चौंसठ कलाओं 
की युगानुरूप शिक्षा दी। अपनी पुत्री ब्राह्मी के लिए अक्षर-ज्ञान एवं ब्राह्मी लिपि का 
आविष्कार किया और दूसरी पुत्री सुन्दरों के लिए अंकज्ञान एवं गणित का। पुत्रों 
को राजकाज की शिक्षा दी, और सुशासन की दृष्टि से देश को उनके मध्य विभाजित 
किया। इस प्रकार घिरकाल तक लीकिक क्षेत्र में जनता का पार्दर्शन करने कै 
पश्चात्‌ उन्होंने धर्मतीर्थ की स्थापना के लिए उपयुक्त क्षमता प्राप्त करने के उद्देश्य 
से समस्त वैभव का परित्याग करके, निर्गन्थ वनविहारी हो दुर्घर तपश्वरण किया। 
अन्ततः केवलज्ञान पराप्त करं अर्हन्त जिन हुए और अहिंसा एवं निवृत्ति-प्रधान 
मानवधर्म की स्थापना करके आदि तीर्थकर कहलाये। 

इस घटना के साथ धर्ष और कर्म प्रधान चौवा युग प्राम्म हुआ जिसमे 
पदेव को आदि लेकर भगवान्‌ महावीर पर्यन्त चौबीस तीर्थकर, यार चक्रवर्ती, 
जब नारायण, चव प्रतिनारायण और नव बलभ ऐसे त्रेसठ शजाकानपुरुष हुप, तथा 
तीर्थकरों के माता-पिता, दश कामदेव, नव नारद, ग्यारह रुद्र, बारह प्रसिद्ध पुरुष, 
सोलह सतियाँ, आदि अन्य अमेक प्रसिद्ध पुराण-पुरुषों एव॑ गहिलारतों मे जन्म 
लिया। इनमें से ऋषध-पुत्र भरत चक्रवर्ती, जिनके नाम पर यह देश भारतवर्ष 
कहलाा, बाहु, वेन, वसु, राम, कृष्ण, अरष्टिनेमि, पचपाणडव, ब्रह्मद चक्रवर्ती, 
तीर्थकर पा, महाराज करकण्डु आदि कई की ऐतिहासिकता वर्तमान इतिहास में 
गावः स्वीकृत है । तथापि यह अधिकाः अनुखरतिगम्य इतिहास (ोरो हिस्टरी) का 
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झुग-कै। उसके पात्रों का चरित्र आदि इतिवृत्त यहाँ देना अभीष्ट नहीं हैं 
अंधरमालुयोगाधारित पउमचरिउ, वागर्यतंग़ड, वसुद ,. पद्मयुसण, हरिवंशपुराण, 
आदिपुराण, उत्तरपुराण, त्रिषष्टिशलाका पुरुष चरित्र प्रभृति विधिन्न पुराण-स्रन्थों एवं 
प्रंसणिक चरि्र-का््यों में वह विस्तार के साथ निबद्ध है। कंवल इतना संकेत अलम्‌ 
ोगा-कि अयोध्यापति रामचन्द्र और समायण की धटनाएँ बीसवें तीर्थकर मुनिसुव्रत 
के. तीर्थकाल में हुई और महाभारत में वर्णित पाण्डव-कौरव युद्ध 22वें तीर्थंकर 
जेप्िनाथ के समय में हुआ-स्वयं कृषण इन्ही नेमिनाच (अरिष्टनेमि) के चचेरे भाई 
मे; तथा यह कि तेइस तीर्वकर पा्श्वनाच का सुनिश्चित समय ईसापूर्व 977-777 
है। पार्श्य के निर्वाण के 250 वर्ष पश्कात्‌ महावीर का निर्वाण हुआ धा। 
इसा पूर्व 527 मे अन्तिम तीर्यकर भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के प्रायः साय 
ही-साथ उक्त चौथा काल, अथांत॒ पुराण पुरुषों का पुराण युग भी समाप्त हो जाता 
है आधुनिक दृष्टि से शुद्ध इतिहास-काल का प्रारम्भ उसके कुछ पूर्व ही हो चुका 
होता है। चौथे काल में धर्य-अर्थ-काम-मोक्ष, चारों ही पुरुषायों की प्रवृत्ति थी। जबकि 
रकन ुरुषार्थ पर अजकः था, उदकी कफि तक, लवः शी ३-अगेचालेः मंशगकाल 
मैं; जो तभी से बल रहा है, धर्म-अर्थ-काम रूप त्रिवर्ग का महत्त्व है। मोक्षामिलापी 
और मतन पुरुषार्थ के साधक, तपस्वी, त्यागो, साधु आदि इस वीच में भी होते रहे 
ह दमान में भो दील पड़ते हैं और जागे मी यदा-कदा होते रह, किन्तु उनकी 
संशया अति विरल है, और मोकष-परीप्त इस काल में सम्भव भी नहीं हैं। अतएव 
ग्रह. युग साथान्‍्य दुनियावी सदगृहस्यों का ही प्रधानतया युग है और वह अपनी 
“सुख्/शान्ति एवं मनुष्य जीवन की सार्थकता के लिए शक्ति-भर श्रिवर्म का साधन 
'करते.हैं। उ्की में जो आदर्श हैं, अनुकरणीय, उल्लेखनीय या स्मरणीय हैं, ऐसे ही 
'पृतिहास-सिद्ध स्त्री पुरुषों का परिचय आगे के परिच्छेदों में दिया जा रहा है। और 
इसा इति का प्रारम्भ छठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारम्भ में अन्तिम तीयंकर भगवान्‌ 
महावीर के प्राय: जन्मकाल से किया जा रहा है। 





ज 
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स ५ 


महावीर-्युग 
(600-500 ईतः पूरव) 


सरग न इतिहा क प्रधन धु तथी सीचिक स्पष्ट पचि वर्धमान महावीर 
(599-527 ई. पू.} का व्यक्तित्व और जीवनचरित है। उनके पूर्व का पुरातन या 
पुराण युग महावीर-पूर्व युग है तो उनके उपरान्त का महावीरोत्तर काल। वह अन्तिम 
पुराण पुरुष थे तो प्रायः पथम शुद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति, भी थे। इतना ही नहीं, गत 
ढाई सहस्न वाई में,जितने जैन ऐतिहासिक व्यक्ति हुए हैं उनका:महत््व इसीलिए है 
कि वे तीर्थकर महावीर के अनुयायी थे, भक्त और उपासक थे, तथा उनसे सम्ग्रन्धित 
एवं उनके द्वारा पोषित जैन संस्कृति के संरक्षक, पोषक और प्रभावक थे। उक्स ईसा 
पूर्व छठी शताब्दी में तो जितने और जो जैन इतिहासांकित स्त्री-पुरुष हुए वे सब 
परायः साक्षात्‌ रूप में भगवान्‌ महावीर से सम्बन्धित थे। कूछ उनको आत्मीयजन, 
कुटम्बीजन या परिवार के सदस्य थे, कुछ माते-रिशेदार आवि सम्बन्धी धे, अन्य 
अनेक उनके शिष्य, अनुयायी, उपासक, भक्त सुश्रावक थे अथवा उनके व्यक्तित्व 
से प्रभावित थे। 


महावीर के स्वजन-परिजन 


वर्धमानं महावीर का जन्मस्थान कुण्डलपुर (कुणडपुर, कुण्डनगर, कुण्डय्राम, 
वसुकुण्ड या क्षत्रियकुण्ड) पूर्वी भारत के विदेह देश के अम्तर्गत महानगरी वैशाली 
से नातिदूर स्थित था। वैज्ञानी की पहचान वर्तमान बिहार राज्य के मुतण्करपुर जिले 
में स्थित बसाढ़ नामक स्थान से की गयी है। उत्त काल में वैशाली भारतवर्ष की 
सर्वप्रधान महानगरियों में से एक थी, अत्यन्त घनजन सम्पन्न थी, और शक्तिशाली 
बल्जिगण-सं्र की राजधानी थो। उक्त गणसंव में लिच्छवि, ज्ञातृक, विदेह, मतल 
आदि अनेक स्वाधीनता-प्रेमी गण सम्मिलित थे। इन्हीं गणों में से एक ज्ञातृकव॑श्ी 
ब्रत्य क्षज्रियों का गण था, जिसका केन्द्र उपर्युक्त कुष्डग्राम था। कुण्डग्राम के स्वामी 
और अपने गण के मुखिया राजा सर्वार्य थे जिनकी धर्मपली का नाम श्रीमती या 
यह दम्पती श्रमणों के उपासक ये और तीर्थकर पार्श्व (877-777 ई. पूर्वी की परम्परा 












आ: ज़युख रेलिधसिक जैन पुरुथ और महिता 





के:अंनुवायी थे। वे अपने आरत-चैत्यों में अहंतों को उफासना करते ये, तथा 
शीलम्सदाघार सम्पन्न थे। इनके पूत्र एवं उत्तराधिकारी राजा सिद्धार्थ थे जो एक 
प्रबुद्ध धार्मिक महानुभाव एवं कुशल जननेता थे ? इनका ज्ञातुक बंश एवं गण उस 
७७७७७ ५,४७७७७५७७७७७७७०७७७७७३०४७७७३७७७५४ 
केःअधिपति, लिचादिशिरोमणि महाराज चेटक ने अपनी पुत्री (मतान्तर से भमिमी) 
प्रिय्ंकारिणी त्रिशला अपरनाम विदेहदत्ता का पाणिग्रहण राजा सिद्धार्थ के साथ कर 
दिग्ला।। सिद्धार्थ और व्रिशलादेबी को युगल जोड़ी आदर्श समझी जातो थो। दोनों ही 
धीर;बीर, सुशिक्षित, प्रचुद्ध, धार्मिक वृत्ति के, उदाराशय एवं सुप्रतिष्ठित इम्पती थे, 
औरः कुलपरम्परा के अनुसार जैनधर्म के अनुयायी तथा भगवान्‌ पार्श्वनाथ के 
उपासक -थे। ये सौभाग्यस्स्पन्न पृण्यशील दम्पती ही वर्धभान महावीर के 
जनक्र-जननी ये। यह एक विचित्र किन्तु प्रशंसनीय बात है कि उस बहुपलनीयादी 
बाम्न्त युग के राजन्य वर्ग के सम्भन्त सदस्य होते हुए भी भगवान्‌ के पितामहः 
खुदा: प्रिता, सर्वार्थ और सिद्धार्थ दोनों एकप्लीव्रत के पालक थे। राजा सिद्धार्थ के 
कुक: सुषाशवं तथा ज्येष्ठ पुत्र नन्दिवर्धन का भगवान्‌ के प्रति सहज स्मेह धा। 
सिद्धार्थ: की बहन कलिंक नरेश महाराज जितशत्रु के साथ विवाही थीं, जिनकी 
अत्यन्त लावण्यवती, सूशील एवं गुणागरी राजकुमारी यशोदा कें साथ महावीर के 
विबाह सम्वन्ध की वात चली थी-मतान्तर से वह राजकुमारी यशोदा जिसके साथर 
महावीर के विवाह की बात चली यतायी जाती है, वसन्तपुर के महासामन्त समरवीर 
कीःयुन्री'धी। महावीर की एक वहन भी थी जिसका पुत्र राजकुमार जामालि आगे 
चलाकर भगवान का शिष्य हुआ और विद्रोही हो गवा काहा जाता है। 


महाराज चेटक 


विशाल एवं शक्तिशाली गणतन्त्रात्मक वण्जिसंघ के अध्यक्ष तथा वैश्ञाली 
महानगरी के अधिपति, और भगवान्‌ महावीर के मातामह, महाराज चेटक अपने 
अंरयःके सम्पूर्ण भारतव्ं के सर्वप्रधान सत्ताछीशों में से ये। या ब्रात्य ्षत्रियों की 
लिच्छवि जाति में उत्पन हुए थे। त्रिच्छविगण का केन्द्र भी वैशाली ही थी। कुछ 
करों में उन्हें इश्वाकुवंशी और कुछ में हैल्यवंशी भी लिखा है। वस्तुतः हिहयवंश 
सी/मूलतः इक्ष्याकृबंश की ही एक आखा थी, और वेदवाह्य श्रमणों के उपासक होने 
कै कारण जिन प्रशाखाओं की व्रात्य क्षत्रियों में गणना होने लगी थी उन्हीं में से 
एक लिच्छवि जाति शी। रजा के और यशीमतो के पुर इन महाराज घेटक की 
अहादिंधी का नाम सुभद्रा था। दोनों हो परम अद्धालु जिनभक्त घे। मगध में राजगृह 
कै।बिकट जब उनका शिविर पड़ा हुआ था तो उसमें जिनायतन भी था। रणक्षत्र 
में:औी बह इष्टदेव की पूजा-अर्चना करना नहीं भूलते थे। अर्हिसा थर्म के अनुयावी 
सत्ेहुंए भी बड़े पराक्रपी और वीर योद्धा थे। कहा जाता है कि अनेक शत्रुओं को 
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चैटी या ढास बना लेने क॑ कारण ही वह चेटक कहलाने लगे थे। जिस संध्र के वह 
अधिनायक थे उसमें अनेक गण सम्मिलित थे तथा संघ की व्यवस्था एवं प्रशासन 
के हेतु उसके “राजा' उपाधिक्कारी 7707 सदस्य थे, जिनका अभिषेक वैशाली की 
सुप्रसिद्ध राजपुष्करिणी पर होता था। अपने वौर्व, ज्षौरय, बुद्धि, सदाचार एवं सुसंगठन 
के लिए वैशाली के लिच्छवि सर्वत्र प्रतिद्ध वे। स्वयं महात्मा गौतम युद्ध ने भी अनेक 
जार उनके उक्त गुणों की भूरि-भूर प्रशसा की है। जब चहुँ ओर अमेक राजतन्तीय 
स्वेच्छाचारी नरेश शक्तिनसंवर्चन की होइ में लमे थे, महाराज चेटक ने अपनी बुद्धि, 
साहसे, वीरता, सौजन्य एवं राजनीतिपट्त्व के बल पर उन सबके दीस वैशाली 
गणसंध को धन, वैभव, भवित, संगठन, अनेक दृष्टियों से उक्त नरेज्ञों की ईर्ष्या 
का पात्र बना दिया था। इतिहास-विदित तथ्य है कि ममध सप्राट्‌ 
और उसके अमात्य वर्षका को वैशाली की कित में लमान, जए, 
में क्या-क्या पापड़े नहीं बलने पड़े। कुटिल कूटनीति, पड्यन्यों एवं अति होन उपायों 
का सहारा लेकर ही वह उसे पराजित कराने में समर्थ हो सका था, वह भी तब जबाकि 
सम्भवतया महाराज चेटक संन्यस्त या स्वर्गस्थ हो चुके थे, अथवा अत्यन्त बृद्ध हो 
गये थे। महाराज चेटक की प्रसिद्धि केवल एक श्रेष्ठ राजनीतिश्ष, कुशल शासक और 
महान्‌ योद्धा के रुप में ही नहीं थी, वरन्‌ वह अत्यन्त न्यायप्रिव भी थे। अपनी सत्ता, 
सुदुम्व और प्राणों पर संकट आ पड़ने पर भी उन्होंने अन्तिम श्वास तक न्यायः का 
पक्ष लिया, अन्या के सम्मुख सिर न झुकाया। अपनी शरण में आये हल्ल एव 
विहल्ल नामक राजकुमारों को उन्होंने न केवल अभय दिया और उनकी रक्षा की, 
वरभू उनके न्याययुक्त पक्ष का बड़ी निर्भीकता के साथ समर्थन फिया। 


सेनापति सिंहमद्र 


चेटक के दक्ष पुत्र थे, जिनके नाम सिंहघद्, दत्तपद, घन, सुदतत, उपेन्द्र, 
सुकुम्मोज, अकम्पन, सुपतंग, प्रमंजन और प्रभात थे। ये सब वीर योद्धा, यशस्वी 
और धार्मिक थे । इनमें सर्वाधिक प्रसिदध सिह या तिंहभटर हैं ज लिच्छवियों के प्रधान 
सेनापति थे, बड़े कुशल सेनानी, निर्भाक योद्धा, साथ ही प्रवुद्ध जिज्ञातु थे। भगवान्‌ 
महावीर के वह अनन्य भकत ये। बोद्ध साहित्य में भी वेशाली के इन प्रस्यात सिंह 
सैनापति के उल्लेख आवे हैं और उनसे भी थह लगला है कि थद्रपि वह भगवान्‌ 
ˆ वुद्ध का भी आदर करते ये, उनके दर्शना जाते भी वे, उनका आतिथ्य भी करते 
थे, तथापि महावीर के ही अनुयायी थे 
महाराज चेटक की सात पुत्रियाँ थीं जो उस काल के विभन्न प्रतिष्ठित 
राजवंश मे विवाहो गवी बीं । रिशा देवी तो ज्ञातुकवंशी राजा सिद्धार्थ से विवाही 
थी और स्वयं भगवान्‌ महावीर की माता वीं। चेल्लणा मगयनरेश देणिक विम्बसार 
की पड़महिषी और सप्राट्‌ कुणिक अजातशत्रु को जननी थी। भगवान्‌ महावीर के 
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आविकार्सघ की वह अग्रणी थी। तीरी पुरो प्रभावती सिन्धु-सौवीर नरेश उदायन 
के साथ, चौथी मृगावती वत्सनरेश अतानीक के साथ और पौंच्वीं शिवाचती अबन्ति 

चण्डप्रद्योत और चन्दना कौमार्यकाल मेँ ही 
जमी थी । जदिश के जञसेके दैवात की पली पयावती 
भी चेटक को पुत्री रही बतायी जाती हैं और उसकी पुत्री वसुमति अपरनाम चन्दना 
शरी; ऐसा एक मत है। किन्तु अन्यत्र दध्िवाहन की रानी का धारिणी नाम प्राप्त 
होता है। इस प्रकार उस काल के प्रायः महत्त्वपूर्ण एवं शक्तिशाली नरेश महाराज 
चटक यै और ये भगवान्‌ महावीर के निकट सम्बन्धी थे। ये सब इतिहास प्रसिद्ध 
मोक्ष हैं। उन सबका ही कुलचर्म जैनधर्म नहीं या, सब ही मे उसे पूर्णतया अपनाया 
भी नही, तयापि भगवान्‌ महावीर के प्रति उन सभी का समादर भाव था और घे 
संब ही भगवान्‌ के व्यक्तित्व एवं उपदेशों से प्रभावित थे। जहाँतक उनकी 
महादेवियों, चेटक-पुत्रियों का प्रश्न है, वे सब ही भगवान्‌ की अनन्य भक्त थीं, 
आंदर्श-चरित्र की सुश्राविकाएँ थीं। प्रायः उन सबकी ही गणना सर्वकालीन सुप्रसिद्ध 
2: सोलह सत्तियों में है। उनमें से जिनका विवाह हुआ वे सब ही पति-परायणा, 
(...... जीलंगुण-विभूषित एवं धार्षिक वृत्ति की वीं। 
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महारानी मृगावती 
{ शतानीक की मृत्यु के पश्चात्‌ चण्डप्रधोत ने जब वत्सदेश पर आक्रमण किया 
ह शजमाता मृगावती ने वडी धीरता, वीरता एवं बुद्धिमत्ता के साथ अपरे राज्य, 
He कु यं सतीत्व की रक्षा की धी। उसका वह राजकुमार ही लोक-कथाओं तथा भास 

!. कारकों का नायक, प्रोत पुपरी वासवदला का रोमांचक प्रेमी, गजविद्या-विशारद, 
| 5, "आपनी हस्तिकाम्त वीणा पर प्रियकान्त स्वरों का अप्रतिम साधक, कौशाम्योनरेश 
|. यन था, और वह थी भगवान्‌ महावीर का समादर करता था। उसकी प्रिया, 
५ ` अधीतदुहिता वा्वद्ता भी उनकी उपासिका थी। अपने पुत्र के जीवन, स्थिति और 
शम्ये को निष्कण्टक करके तथा मन्त्री युगन्धर के हाथों में सापकर राजमाता 
मृगावती ने जिनदीक्षा लेकर शेष जीवन तपस्विनी आर्थिका के रूप में व्यतीत किया । 
त न्त्री युगन्धर का पुत्र हो वतसरज्य का सुप्रसिद्ध महामन्त्री यौगन्धरायण हुआ । 


महासती . चन्दनाः 

चन्दना {चन्दनवाला अपरनाम वसुमति) की करुण कथा वतमान युग में भी 
(चिक सहृदय कवियों एवं जैनाजैन कयाकारों के उपन्यासों का प्रिय विषय यमी हुई 
है।इस महासती के जनः मे उसके नाम, 
>जीवर्से की घटनाओं एवं प्रेरक पृण्यचरित्र के सम्बन्ध में मतैक्य है। उस 'वज़ादपि 
कशीराणि मृवूनि कुसमादपि', चन्दन रस-जैसी कोमल किन्तु चन्दन काष्ठ-जैसी 
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कठोर, अतीब सुन्दरी, कोमलांगी दयापि दीर वाला का कौमार्वकाल में आक़त्तायियों 
दारा अपहरण हुआ अनेक मर्मान्तक कष्टों के बोच से मुज़रते डुए अन्ततः अनाम, 
अजाति, अज्ञात कुला कोतदासी के रूप में भरे बाज़ार उसका विक्रय हुआ। क्रय 
करनेवाले कौशाम्यी के थनदत्त के सेठ के स्नेह जीर कृपा का भाजन बनी तो 
सेठ-पत्मो मूला के विधम झाड और अमानुषिक अत्याचारों की शिकार हुई । अन्त 
में जब वह मुंडे सिर, जीर्ण-शीर्ण अल्प वस्त में, लौह शृंखलाओं से बेँधीं, कई दिन 
की भूछी-प्यासी, एक सूप में अध-उबले उड़द के कुल बॉकले लिये, रोती-विलख़ती, 
जीवन फे कटु सत्यों की जुगाली करती हवेली के दार पर खड़ी थी कि भगवान 
महावीर के अति दुलंभ दर्शन पराप्त हो गये । दुस्साघ्य अभिग्रह {आखड़ी) लेकर वह 
महातपस्वी साथु पूरे छह मास से निराहार विचर रहा था। अपने अभिग्रह की पूर्ति 
उस वाला की उपयुक्त वस्तुस्थिति में होती दीख पडी, और महामुनि उसके सम्मुख 
आ खड हुए । चन्दना की दशा अनिर्वचनीय थो, महादरिद्रो अनायास चिम्तामणि-रल 
पा गया, भक्त को भगवान्‌ मिल गये, वह धन्य हो गवी । ह्ष-विषाद मिश्रित अदभुत 
मुदा से उसे चह अति तुच्छ भोज्य प्रभु को समर्पित कर दिया, उनके सुदीर्घ अनशन 
ब्त का पारणा हुआ, पचाव्-की, दपक हई, छह. का०सह नुह, हिली. 
दृश्य को देख विस्मयाभिभूत या। और चन्दना-्सका तो उद्धार हो गया। साथ 
ही समाज की कोढ़ उस घृणित दास-दासी प्रथा का भी उच्छेद हो गया। गुणों के 
सम्मुख जाति, कुल आभिजात्य आदि की महत्ता भी समाप्त हो गवी। चन्दना तो 
पहले से ही भगवान्‌ की भक्तं थी अब उनकी शिष्या और अनुगामिनी भी वन गयी। 
ययासमय वही महावीर के संघ की प्रथम साध्वी और उनके आर्विका संघ की जिसमें 
35,000 आर्विकाएँ थीं, प्रधान बनी। 


चण्डप्रद्योत और शिवादेवी 

पुणिक का पुत्र अवन्ति-नरेश प्रधोत अपनी प्रचण्डता के कारण चण्प्रधोत 
कहलाता था, वैसे उसका मूलनाम महासेन प्रधोत वा। बह अत्यन्त मानी, युद्धप्रिय 
और निरंकुश भासक घा। अंग, वत्स, सिन्धुसौवीर आदि कई राज्यों पर, सम्बन्यों 
की भी अवहेलना करके, उसने प्रचण्ड आक्रमण किये थे। अन्त में भगवान्‌ महाबीर 
के प्रभाव से ही उसकी मनोवृत्ति में छुछ सौम्यता आयी यी। अपने तपस्या काल 
में ही भगवान्‌ एक प्रयोत की राजधानी उज्जयिनी में पधारे थे और नगर के बाहा 
भाग पें स्थित अतिमुक्ठक नामक श्मशान में जब वह कायोस्सर्ग से स्थित थे तो 
स्थाणु रुद्र ने उनपर योर उपसर्ग किये थे, जिनसे महावीर तनिक भी विचल्ित महीं 
हुए थे। महारानी शिवादेवी तो उनकी मौसी भी थी और अनन्य भक्त भी। महानगरी 
उज्जयिनी में जब देवी प्रकोप से आग लग गवी थी तो इन महासती शिवादैवरी के 
सतीत्व के प्रमाव सें उनके दवारा छिड़के गये जल से ही वह शान्त ह पायी थी। 
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ज़िस्त दिन भगवान्‌ महावीर कम निवांण हुआ उल्ली दिन अ 
प्र: उत्तराधिकारी पालक का साज्यामिषेक हुआ था। 


राजर्षि उदायन और महाराणी प्रभावती 


भगवान्‌ महावीर के परम भक्त उपासक नरेशों मे सिन्‍्धु-सौबीर देश के 
शक्तिशाली एवं लोकाप्रिय महाराजाचिसज उदायन का पर्याप्त उच्च स्थान है। उनके 
राज्य. में सोलह बड़े-बड़े जनपद थे, $63$ नगर तथा उतनी ही खनिज पदार्थों की 
बड़ी-बड़ी खदानें थीं। इस छव्-मुक्टघारी नरेश और अनेक छोटे भूषति, सामन्त-सरदार, 
सैठ-साहूकार एवं सार्थवाह उनकी सेवा में रत रहते थे। राजधानी रोक नगर 
अधरमाम वीतभयफ्तन एक विशाल, सुन्दर एवं वेभवपूर्ण महानगर तथा भारत के 
पश्चिमी तट का महत्वपूर्ण बन्दरगाह था। उसका नाम 'वोतभय' इसीलिए प्रसिद्ध 
हुआ कि महाराज उदायन के उदार एवं न्याय-नीति-पूर्ण सुशासन में प्रजा सर्व प्रकार 
के: भय से मुकत हो सुख और शान्ति का उपभोग करतो थी। इतमे प्रधापी और 
महान्‌ नरेश होते हुए भी महाराज उदायन अत्यन्त निरभिमानी, विनयशील, साधुसेवी 
और र्मानुरागी थे। उनको महारा प्रभावती उनके उपयुक्त ही सर्वगुण सम्पन्न 
आदर्श पली यी। अभीचकुमार नाम का इनके एक पुत्र था और केशिकुमार नामक 
अपने आणे से भी महाराज पुत्रवत स्मेह करते थे। कहा जाता है कि महारानी की 
झा थ्मनष्ठा से प्रभावित, होकर महाराज ऐसे. धर्मुरतिक, बस, गये हे कि. पतन 
ज़धानी में एक अत्यन्त मैनोरम जिनायतन का निर्माणे कराकर उसमें स्वयं भगवान्‌ 
महावीर 'की एक देहाकार सृवर्णमवी प्रतिमा प्रतिष्ठित की धी। यह भी कहा जाता 
हैकि उन्होंने भगवान्‌ के कुमारकाल की एक चन्दमकाष्ठ निर्मित प्रतिमा भी बनवायी 
थी, जिसे बाद में 'जीवन्‍्त स्वामी' कहा जाने लगा और जिसे एक आक्रमण में 
अ्षत्तमरेश चण्डप्रधोत छल से अपहत करके ले गया था, तथा मालव देश की 
विद्विषा नगरी में जिसका सर्वप्रथम ससमारोह रथ-यात्रोत्सव किया गया था महारज 
उद्राधन और याज्ञ प्रभावती की यह उत्कट इच्छा थी कि भगवान उनके राज्य 
और नगर में भी पधारें। अस्तु, भगवान्‌ का समवसरण वहाँ पहुँचा और नगर के 
बाहर मृगवन-उद्यान में प्रभु विराजे। समाचार पाते ही राजा और रानी पूरे परिवार, 
प्रार्षदीं एवं प्रजाजन के साथ हर्घोत्फुल्ल हो भगवान्‌ के दर्शनाव॑ पधारे और उन्होने 
उम्रके-उपदेशामृत का पान किया। भगवान्‌ के साक्षात््‌ सम्पकं से वह राजदम्पती इतमे 
प्रभावित हुए कि उन्होंने बरावक के आरह ब्रत धारण किये। धर्मध्यान तया साधुओं 
की: सेवा, वैवाबृत्य आदि में उन्हें विश्वेष आनन्द आता था। निर्विचिकित्सा अंग के 
(झन में महाराज उदायन आदर्श माने जाते हैं-बिना किसी प्रकार की मनोग्लानि 
के-बह विपन्न एवं रोगग्रस्त साधुओं की ही नहा, सामान्य दीन-दुखी 
सहदयतापूरक सेवा-परिचर्या करते थे। घरही संसार से विरक्त होकर उन्होने मूलि 


वन्ति में प्रद्योत के पू 
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दीक्षा-लेने का विचार किया। युवराज अभीचकुमार को राज्यभार लेने के लिए कहा 
तो उसने अस्वीकार कर दिया और उकळी दीक; ङी डु आताएव्‌ 
आनजे करेशिकुमार को राज्य देकर राजर्षि री संसार 
स्थागकर मुनि हो गये! 


श्रेणिक बिम्बसार 


भगवान्‌ महावीर के अन्य अक्तों और उनके घर्मतीर्थ के प्रभावकों में 
मगघनरेश श्रेणिक बिम्यसार का स्यान सर्दोपरि है। भगवान्‌ का जन्म और 
अभिनिष्क्रमण तो विंदेह देशस्थ जन्मभूषि कुण्डलपुर में हुए, किन्तु उनकी साधना 
और तपस्या काल का अधिक भाग मगघ के विभिन्न स्थानों में ही व्यतीत हुआ। 
बही डादशवर्षीय साधना के उपरान्त जूष्मिक ग्राम के याहर, ऋजुपालिका नदी फें 
तवी एवं गहपति शामाक के करपण (कवः के निकटस् यैदाबृत्् चैल्योधान 
के ईशान कोण में श्ञलवूकष के नीचे एक शिला पर सन्ध्याकाल में उन्हं कैयल्य की 
प्राप्ति हुई थी। तदनन्तर मगधदेश में ही स्थित मध्यमा पावा में सोमिल ब्राह्मण के 
महापक्ञ में सम्मिलित गीतम गोजीय इःद्रभूति आदि प्रख्यात ब्राह्मणाचारों पर घगवान्‌ 
के सम्पर्क का अद्भुत प्रभाव पड़ा। अपने सैकड़ों-सहर्णों शिष्य परिवारों सहित वे 
अगवा के अनुगामी हुए | मगधराज की राजधानी राजगृह के विपुलाचल पर्वत पर 
हीं भगवान्‌ का इतिहास वि्ुत सर्वप्रथम सार्वजनिक उपदेश हुआ, उनके धर्मच 
का प्रवर्तन हुआ और जयघोष के साथ वीर-शासन का प्रारन्भ हुआ। आगामी तीस 
वर्षों के तीर्थकर काल में थी सर्वाधिक वार भगवान्‌ का समवक्षएण शाजगृह में ही 
आया। भगवान्‌ का निवांण भी अन्त: मगध राज्य में स्थित उक्त, मध्यमापावा वा 
पावापुरी में ही हुआ माना जाता है। मगध के साथ भगवान्‌ महावीर और उनके 
जीरक की इतनी निकटता एवं घनिष्ठता का प्रधान कारण आवश्य ही 
मगधाधिपति महाराज श्रेणिक और उनके परायः सम्पूर्ण परिवार को भगवान के प्रति 
अनन्य भक्ति, श्रद्धा और प्रेम थे। 

पूर्वकाल में मगथ पर महाभारतकालीन पृद्धथ के पंशजों का राज्य था, 
इन्त एक राज्यक्रान्ति में हुआ और मगध के सिंहासन पर काशी के नाग 
(डर) वंश का शिक्षुताय नामक एक वीर पुरुष आलीन हुआ एक पत से शिश्षुगाग 
के पूर्वजों का मूल-निवास वाहीक प्रदेश था, इसलिए कहीं-कहीं इसे वाहीक कुल भी 
कहा गवा है। जिशुनाग का पुत्र जैशुनाक था -यह वंश भी इतिहास में शैशुनाक 
जाम से ही अधिक प्रसिद्ध रहा है; हिन्दू पुराणों के अनुसार शैशुनाक का ही पुत्र 
उपरोक्त श्रेणिक था, किन्तु बौद्ध ग्रन्थों में ब्रेणिक के घिता का माम भि और जैन 
पाम्यस में प्रसेसजित तथा उपध्रेणिकं पाया जाता है समय मगध एक 
साधारण-सा ही राज्य था और उसकी राजधानी राजगूह जपरनाम मिरित्रज तथा 
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पंचलपुर भी सामान्य नगर था। श्रेणिक के कुमारकाल में ही उसके पिता ने किसी 
कारण कुपित होकर उसे राज्य से निर्वासित कर दिया या और द्वितीय पुत्र को, 
जिसका नाम चिलाति-पुत्र था, अफना उत्तराधिकार सौंप दिया था। अपने निर्वालन 
काल में श्रेणिक ने देश-देशान्तरों का अ्रमण करके अनुभव प्राप्त किया; जब वह 
सुदूर दक्षिण देशस्थ कांचीपुर में प्रवासित था तो उसने वहाँ नन्‍्दश्री नामक एक 
रूफ-गुण सम्पन्न विदुषी ब्राह्मण-कन्या ले विवाह कर लिया, जिसका पुत्र सुप्रसिद्ध 
अभय राजकुमार हुआ; उसी काल में श्रेणिक कतिफ्य जैनेतर श्रषण साधुओं के 
सम्पर्क में आवा, उनका भकत हो गया और जैनघर्म से विद्वेष करने लगा, यद्यपि 
उसका पितुकुल तीर्वकर पार्श्व की जैन परम्परा का अनुयायी था। ब्रणिक का भाई 
िलतिपुतर राज-काज से विरवत रहता था और अन्ततः उत वैभारप्त पर दत 
नामक जैन मुनि से दीक्षा ले ली। परिणामस्वरूप णिक को बुलाया गया और मगध 
कें सिंहासन पर आसीन किया गया। राज्य हस्तगत करले ही मणिक ने गाजधानी 
का पुननिर्माण किया, शासन की सुव्यवस्था की, अपनी राज्य-शक्ति को संगठित 
किया और उसका सर्वतोमुखी विकास एवं विस्तार करने में वह जुट गया। इन कार्यों 
में उसे अपमे अत्यन्त चतुर पुत्र अभयकुमार से बड़ी सहायता मिली । श्रेणिक की 
महत्वाकाक्षा का आभास पाकर उसके पड़ोसी वज्जिसंध के अध्यक्ष वैशाली नरेश 
चेटक तथा कोसलाधिपति प्रसेनजित्‌ की संयुक्त सेनाओं ने मगध पर आक्रमण कर 
दिया। अवसर के पारखी.श्रेणिक्र.ले तुरन्ह सल्पि का हीत शाकी नह, सपे 
चेटक की पुत्री चेनना और कोसल की राजकुमारी कोशलदेवी (प्रसेनज़ित्‌ की बहन) 
के साथ विवाह करके उन दोनों शक्तिशाली पड़ोसी राज्यों को स्थायी मैत्री के सूत्र 
में बाँध लिया। उसने भद्र की राजकुमारी खेमा के साथ भी विवाह किया | चेटक-सुता 
चेलना उत्तकी पदपहिधी रही। किसकी न्यं मे श्रेणिक की दस पत्नियां होने का 
उल्लेख मिलता है। अभयकुमार, कुणिक (अजातश, वारिषेण, मेघकूमार, नन्दिपेण, 
अक्रूर, हल्ल, विहल्ल, जितशत्रु, दन्तिकुमार आदि उसके ग्यारह पुत्रों और दस पौत्रों 
के होने का उल्लेख मिलता है। 

वियाह सम्यन्धों द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ करके श्रेणिक ने एक ओर तो काशी 
जनपद को अपने राज्य में मिलाया और दूसरी ओर अंगाधिपति दधिक्राहन को 
पराजित करके उनके पूरे देश एवं राजधानी चभ्पापुर पर अधिकार कर लिया और 
कहाँ राजकुमार क्रृणिक को अपना राज्य-प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। एक 
सीमान्त-देशीय पित्र राजा की सहायतायं शरेणि ने सेठ-पुत्र वीर उम्बृकुमार को भेजा 
था: जिसने अत्यन्त पराक्रमपूर्वक उक्त अभियान को सफल बनाया धा। पारस्य 
(ईरान) के शाह के साथ भी श्रेणिक ने राजनीतिक आदान-प्रदान किया प्रतीत होता 
है। अपने लगभग पचास बघं के राज्यकाल में इस महच्चाकांी, प्रतापी एवं यशस्वी 
चरेश ने छोटे से मगघ राज्य को बढ़ाकर उत्त काल के प्राय: सर्वाधिक शक्तिशाली 
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महाराज्य का रूप दे दिया था। इतना हो नहीं, भारतवर्ष के प्रथम ऐतिहासिक 
साम्राज्य (मगध साम्राज्य) की सुदृढ़ नींव उप्र दी थी। वह कुशल शासक भी था। 
उसके सुराज्य में न किसी प्रकार की अनीति थी और न किसी प्रकार का भय था। 
प्रजा भली प्रकार सुखानुभव करती वी। देश की समृद्धि को उत्तरोत्तर वृद्धियत करने 
को ओर भी उसका पूरा ध्यान या। विभिन्न व्यवसायों, व्यापारों एवं उद्योगों का 
उसके आश्रय एवं संरक्षण से विविध श्रेणियों एवं निगमो मं संगठन हुआ, इसी कारण 
उसे “श्रेणिक' माम प्राप्त हुआ बताया जाता है। सर्वप्रकार की आम्तरिक 
सत्ता से युक्त इन जनतस्त्रात्मक संस्थाओं द्वारा उसने साम्राज्य के 
"याम कचो, व्यवसाये आर वववं क भरे औत्सहलेकिया। बीसियों कोटयमीश 
ष्ठि और सार्थवाह उसके राज्य फे वैभव की अभिवृद्धि में सलग्न थे। उपर्पुक्त 

श्रेणियाँ ही आगे चलकर वर्तमान जातियों के रूप में धोे-धीरे परिणत हो गवीं। 

सम्राट्‌ श्रेणिक बिम्बसार जनपदों का पालक एवं पिता कहा गया है। वह द्ाशील 

तवं र्यादाश्ील था, साथ ही बड़ा दानवीर और भारी निर्माता भी था। राजधानी के 

पुनर्निर्माण एवं उसे सर्वप्रकार सुन्दर बनाने के अतिरिक्त उसने सिद्धाचलन्तम्मेदशिखर 

पर जैन निषिद्यकाएँ तेचा अन्यत्र अनेक जिनायतन, स्तूप, चेत्यादि भी निर्माण करायै 

बताये आते हैं। राजगृह नगर में तो भीतर-बाहर आनेक उत्तुंग जिनालयः उसने बनवाये 

थे। मगर के प्राचीन अवशेषों में उसके समय की मूतियाँ आदि भी मिली बतायी 

जाती हैं। अन्य धर्मो के प्रति भी वह सहिष्णु बा। गौतम बुद्ध गृह त्याग करने के 

उपरान्त जब सर्वप्रथम राजगृह आये ये तो श्रेणिक ने समेहपूर्वक उस तरण क्षत्रिय 

कुमार को तप-मार्ग से विरत करने का प्रयत्म किया था। प्रारम्भ में श्रेणिक जैनधर्म 

विरोधी और विशेषकर जैनमुनि विद्वेषी हो गया था। एकदा यमधर नामक मुनिराज 

पर उसले भयंकर उपसर्ग किये, कहा जाता है। अनाथी नामक जैनमुनि के उपदेश 

से उसमें कुछ सौम्यता आयी, किन्तु मुख्यतया यह उसकी प्रिय पल्ली एवं अग्रमहिषी 

महारामी चेलमा का सुप्रभाव था कि श्रेणिक जैनधर्म और भगवान्‌ महावीर का अनन्य 

भक्त हो गया। चैतमा स्वर्थ महावीर की मौसी (या ममेरी बहम) थी। वह अत्यम्त 

पति-परायणा, विदुषो और धर्मात्मा थी। तीर्थकर महावीर का प्रथय समवसरण 

श्रेणिक की राजघानी को ह एक महसवपूर्ण भाग विपुलाचल पर जुझा था और वहीँ 

पूव 557 की श्रायण कृष्ण प्रतिपदा के प्रातःकाल, अभिजित नक्षत्र में, भगवान्‌ 

की सर्वप्रथम सार्वजनिक घमदिक्षना हुई थी। महाराज ग्रेणिक सपरिवार एवं सपरिकर 

उक्त समवसरण सभा में उपस्थित हुआ था, आवकोत्तम कहलाया था और भगवान्‌ 
के श्रावक-संघ का नेता बना था, जिसमें एक-डेढ़ लाख पुरुष श्राषक सम्मिलित थे। 
कहा जाता है कि राजमृह में भगवान्‌ का समवसरण दो सौ बार आया था और इन 
समवंसरणों में श्रेणिक ने गौतम गणधर के माध्यम से भगवान्‌ से एक-एक करके 
साठ हजार प्रश्‍न किये ये, और उन्होंने उन सबका समाधान किया था। उक्त प्रश्नों 
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के उत्तरों के आधार पर ही विपुल जैन साहित्य क्री रचना हुईं। महाराज्ञी चेलना 
आविका-संघ की नेजी हुई तावी 
जाती हैं। चेलमा ने स्वयं श्राविका के ब्रत लिये थे और अपनी दसों सपत्नियों सहित 
आर्विकां संघ की अग्रणी महासती चन्दना के निकट धर्म का अध्ययन किया था। 
उनके पुत्र, पृत्रवधुएँ, पौ्र-पौत्रियों, आदि भी सब भगवान्‌ के उपालक हुए। इस 
सम्पूर्ण परिवार ही महावीर का परम भक्त था। अनगिनत 
प्रजाजनों ने भी राजपरिवार का अनुकरण किया। अतः इसमें क्या आश्चर्य है जो 
महाराज श्रेणिक का नाम जैन इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। 
लगभग पचास वर्ष राज्य सुख भागने के उपरान्त महाराज ब्रेणिक ने महारानी 
चेलना से उतपन्म राजकुमार कुणिक अपरनाम अजातशत्रु को राजपाट सौंपकर 
एकान्त में धंध्यानपूर्वक शेध जीवन विताने का निचय किया। रण्या हस्तगत 
होने पर कुणिक ने गौतम यद्ध के चचेरे भाई देवदत के, औो स्वथं एक स्वतम्तर 
धर्माचार्य बनने का स्वप्न देखता था, बहकाने से अपने पिता श्रेणिक को बन्दीगृह 
में डाल दिया। माता चेलना के भर्त्सना करने पर उसे पश्चात्ताप हुआ और बह पिता 
को बन्धनपुक्त करने एबं उससे क्षमा माँगने के लिए बन्दीगृह में गया। श्रेणिक उससे 
अत्यधिक स्नेह करता था, परन्तु उसे इस प्रकार आता देखकर वह समझा कि कुणिक 
उसकी हत्था करने आया है, अतएक बन्दीगृह की दीवारों से सिर फोड़कर (मतान्तर 
से अंगूठी में छिपा विष भक्षण कर) श्रेणिक मे आत्मघात कर लिया। इस प्रकार इस 
“प्ता एद धमीला मज सची मीव के प्रेम ऐतिहासिक सम्रादू का दुखान्त 
हुआ। 


मन्त्रीश्वर अमय 


अणिक विभ्यसार के सुशासन, उम राण्य व्यवस्था, स्पृहणीय म्यायश्षासन, 
समृद्धि, वैभव एवं राजनयिक उत्कर्ष का श्रेय अनेक आंशों में उनके 'इतिहास-विश्वुत 
बुद्धिनिधान सम्त्रीश्यर अभयकुमार को है, जो ड्रविड़देशीय ब्राह्मण पत्नी नन्‍्दश्री से 
उतपन्न सवर्य उनके ही ्येष्छ पु थे। एक मत के आनुलार अभय की जननी मन्दा 
या नन्दश्री दलतिण देश के वेण्वातर नामक नगर के धनावह नामक श्रेष्ठि की पुत्री 
थी। कुछ भी हो, अभय राजकुमार की ऐतिहासिकता में कोई सन्देह नहो है। दिगम्बर 
एवं श्वेताम्बर दोनों परष्पराओं में ही नहीं, प्राची बौद्ध आगम मज्किमनिकाय में 
भी निमंठनातपुत्त (निर्सन्य जातृपुत्र-महावीर) के एक परम भक्त के रूप में उनका 
उल्लेख हुआ है, और यह भी कि एक बार उन्होंने श्वाक्यपुप्र गौतम बुद्ध का भी 
आदर-सत्कार किया था। इस तथ्य से राजकुमार अभंव की उदारता, सौजन्य एवं 
परधर्मसहिष्णुता का भी परिचय मिलता डै। जैन इतिहास में तो भगवान महावीर 
परम भक्त, एक धर्मात्मा, शीलवान, संयमी थ्रावक होने के अतिरिक्त एक अत्यन्त 
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मेघावी, अदभुत प्युनतमति, न्यायशासन दक्ष, विचक्षण बुद्धि, कूटनीति विशारद, 
राजनीति पढ़, प्रजावत्सल, अति कुशल प्रशासक एवं आदर्श राज्यमन्तरी के रूप में 
उनकी ख्याति है। जब-जब राज्य पर कोई संकट आया, चाहे चह अवन्ति के 
चण्डप्रद्योत-जैतते प्रतिडन्डी का प्रचण्ड आक्रमण था, अथवा अन्य कोई बाह्य या 
आन्तरिक दुर्घटना, अभयकुमार ने अपने बुद्धिन्वल से अपने राज्य के धन, जन और 
प्रतिष्ण की, तुरत्त और सफल रक्षा की। वेष बदलकर समय-असमय प्रजाजनों के 
बीच विधरकर आवश्यक सूचनाएँ प्राप्त करना, उनके सन्तोष-असम्तोष को जानना, 
न्यायविधयक जाच अपने दंग से करना जिससे कि किसी के प्रति अन्याय म होने 
पादे, शान्ति-सुरक्षा बनाये रखना, राजमहल के एवं बाहर के विग्रहां को शास्त करना, 
पड्यन्न्रों को विफल करना, इत्यादि से सम्बन्धित मन्त्रीरळ अभय के विषय में 
अनगिनत रोचक प्रसंग एवं कहानियाँ लोक प्रचलित हैं सया विविध प्राचीन जैन 
साहित्य में भी उपलब्ध हैं। आज मी दीपावली के अब्रसर पर पूजन करने के उपरान्त 
अनेक जैनीजन अपनी बहियं में लिखते हैं-"श गौतम स्वामी तणी लब्धि होयजों, 
औ घन्ना-आलिभद्रजी तणी ऋद्धि सोयजो, त्री अभयकुमारजी तणी बुझि होयजो” 
इत्यादि। ° 

इस प्रकार जैन परमपरा में लौकिक क्षेत्र में अपने बुद्धि बल से कठिम गुल्थियँ 
को क्षणमात्र में सुलझाने में मगधराज श्रेणिक के इन बुद्धिनिधान मख्रीश्वर 
अभयकुमार को आदर्श एवं अद्वितीय समक्न जाता है और उन जैसी बुद्धि की प्राप्त 
की भावना पायी जाती है। 

सुदक्ष राजनीतिज्ञ क नाते प्रायः सभी तत्कालीन राज्यों, यहाँ तक कि पारस्य 
(इन) जैसे सुदूर विदेशों मैं मी अभव राजकुमार के मित्र थे। इनमें पारस्य देशच 
के राजकुधार आईक (सम्भवतया अर्देशिरो का, जिसके नाम को भारतीयकरण 
आर्दरकुमार हुआ, विशेष रूप से उल्लेख मिलता है। 

इतने बड़े राज्य का शक्ति-सम्पन्न महामन्त्री तया स्वयं महाराज का स्पेष्ठ 
पुत्र होते हुए भी अभय राजकुमार की राज्य-तिप्सा छू. भी नहीं गयी थी। वह अत्यन्त 
धार्मिक वृत्ति के व्यक्ति थे। पिता ने इन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता त्तौ 
स्पष्ट इनकार कर दिया, और माता-पिता एवं स्वजन-परिजनों की अनुमति लेकर 
महावीर प्रथु की शरण में जाकर मुनि-दीक्षा ले ली। मुनिरूप पें उन्होंने विदेशों में 
विहार करके प्रभु के उपदेश को फैलाया, ऐसा भी प्रतीत होता है। जब मुनि 
अभयकुमार पारस्य देश पहुँचे तो इनका परम मित्र राजकुमार आक इसके दर्ानार्थ 
आया और इन्हीं के रंग में रँग गया। इन्हीं के साथ वह भारत आया, भगवान्‌ के 
दर्शन किये और उनका शिष्य बनकर जैन मुनि हो गया। मतान्तर हे अभय ने 
आक की प्रार्थना पर उसके पास भारत से सुवर्ण की एक जिम-्रतिमा भेजी थी 
जिसे पाकर आईक भारत के लिए वैरागी होकर चल पड़ा। परिजनों के दास रोक 
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खते के प्रयलों को विफल कर वह मारत आ गया; मा में अनजाने ही वसन्तपुर 
की एक श्रेष्ठिक्या उसपर अनुरक्‍त हो गयी। किन्तु यह अपने गन्तव्य प्रभु की 
शरण में पहुँच हो गया। 

महाराज श्रेणिक के अन्य पुत्रों में से कृणिक के अतिरिक्त मेयकुमार, नन्दिकेध 
और वारिषेण के चरित विशेष प्रसिद्ध हैं। सर्वप्रकार के देवदुलंभ वैभव में पले दे 
भी.विषयभोमों में मग्न थे, कि भगवान्‌ के दर्शन और उपदेशों के प्रभाव से सव 
हुछ त्यागकर इन सुकुमार राजकुमारें ने कठोर तप-संयम का मार्म प्रायः योवनारम्म 
में ही अपना लिया था। उनके अद्धान एवं शील को दृढता अनुकरणीय मानी जाली 
है 


क्रृणिक अजातशत्रु 


कुणिक महारानी चेलना से उत्पन्न श्रेणिक के पुत्रों में ज्वेष्ठ था। प्रारम्भ से 
ही बड़ वड़ा चतुर, महत्त्वाकाक्षी और राजनीति-पटु या, किन्तु माता और पिता दोनों 
का: ही विशेष लाइला होने के कारण कुछ उद्घत एव स्वेच्छाचारी स्वभाव का या। 
पिता श्रेणिक ने स्वयं उते,विजित अंगदेश का शासक बनाया वा जलँ लगमग आठ 
बई पर्यन्त प्रायः एकछत्र शासन करने के पश्चात्‌ श्रेणिक ने अपने जीवनकाल में 
है शल्य से अवकाश लेकर कुणिक का राज्यायिषेक कर दिया था। किन्तु उसने 
इसी पिता के साथ दुर्व्यवहार किया और जब उसका परिमार्जन करमे के लिए पह 
ला. तो प्रमयश श्रेणिक ने आत्महत्या कर लो। इस घटना से कुणिक को भारी 
अनुताप हुआ और वह मूरिित होकर भूमि पर गिर पडा, सचेतन होने पर भी रुन 
केरा रहा। राजगृह से उसका मन उचट गया और वह वापस चम्पा चला गया। 
क्योकि अभयकुमार, वारिषेण, मेघकुमार, नन्दिषेण आदि कई भाई पहले ही मुनि 
दीक्षा ले चुके थे और हल्ल, विहत्ल आदि जो बचे थे उससे बहुत छोटे थे और 
अनुभवहीन किश्षोर हो थे। कुछ कालोपरान्त स्वस्थचित्त होकर कणिक राजगृह वापस 
आया और उसने राज्य की बागड़ोर संभाली तथा लगभग तीस वर्ष तक मगघ पर 
राज्य किया। इस अवधि में उसने छल्न-बल-कौश्नत्न से अपने राज्य का अत्यधिक 
विस्तार किया। कोसलनरेश प्रसेनजित्‌ के राज्य पर आक्रमण करके उसे पराजित 
क्रिया, उसकी राजकुमारी के साथ विवाह किया और उसके राज्य के पर्याप्त भांग 
को अपने रज्य मे मिला लिया। दूसरी ओर अपने कूटनीतिज्ञ मत्री वस्सकार 
(वर्षकार) की धूर्तता के सहारे वैज्ञाली के लिच्वियों में अम्तर्विग्रह उत्पन्भ कराकर 
उन्हें. भी पराजित किया और उनके राज्य के एक बड़े भाग को भी अपने अधिकार 
में कर लिया। इस अभियान में वह अपने भोले दो भाइयों, सजकुमारों, हल्ल और 
रित, को भी शतरंज की गोटी बनाने से न चूका । महाराज श्रेणिक ने इन कुमारों 
ह प्रसन्न होकर उनमें से एक को सेचनक नामक प्रसिद्ध गजराज तवा दूसरे को 
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देकदिस्न नामक बहुमूल्य मणिडार दे दिया या। कुणिक के उक्त दोनों वस्तुओं के 
हस्तगत करने के उपक्रम में दोनों कुमारों को वेशाळी भागकर अपने मातामह के 
अंश की शरण लेने को बाध्य होना पड़ा; अब उसने लिच्छवियों से माँग की कि 
दे कुमारों को हा रत्नहार सहित उसके सुपुर्द कर दें। स्वाभिमानी लिच्छवियों 
मे शरणागतों को उसे देने से स्पष्ट इनकार कर दिया। अतएव कुणिक ने वैशाली 
घर भीषण आक्रमण कर दिवा, किन्तु उसे पराजित होकर लौटना पढ़ा। तब उंसके 
मन्त्री दर्षकार मे धूर्तता और छल से वैशाली में रहकर लिच्छवियाँ में फूट उवा 
दी, उन्हें आलसी और मूर्ख बना दिया और अन्त में कुणिक से आक्रमण करवाकर 
चैज्ञाली का पतन कराया। अजात-झत्रु बड़ा युद्धप्रिय था। उसका प्रायः सारा जीवन 
युद्ध में ही बीता। पहाशिलाकंटक और रथपूसल नापक विष्वंसक युद्धयन्त्रों का 
भी उसने आविष्कार एवं उपयोग किया था। शासन-कार्य में भी वह निपुण था। गंगा 
और सोन के संगम पर उसने एक विशाल सुदृढ़ दुर्ग बनवाया जहाँ कालान्सर में 
चाटलिपुत्र नगर बसा। अजातशत्रु ने तो वहाँ अपना मुल्य स्कन्धावार (सैनिक 
छानी ही आ ग ग, न्ध, साप व्यापार के सम्बन्ध में उसमे पिता 
(णिक) को जीति को अपनाया औरं अपने राज्य की समृद्धि को बढ़या ही। 
अजातशत्रु ने आठ राजकन्याओं के साथ विवाह करके अपनी स्थिति और सुदृढ़ कर 
लो थी।। इसमे सन्देह नहीँ है कि वह अपने कुलधर्म जैनधर्म का ही अनुयायी था 
और भगवान्‌ भहादीर का उपासक था! उसने श्रावक के ब्रस भी घारण किये थे। 
जीन की सध्या में उसे अपने पूर्व जीवन के कार्यों पर पश्चाताप भी था। थों थह 
भगवान बद्ध का मी आदर करता था, किन्तु बौ साहित्य में उसकी बही ही निनदा 
की गयी है और उसे पितृहन्ता भी कहा गया है, जबकि जैन अनुुतियों मे उसकी 
प्रशंसा ही पादी जाती है। उसे तीर्थकरों की प्रतिमाओों के अतिरिक्त स्थ॑ अपनी 
भी मृतिं बनवायी प्रतोत होती है। भगवानु महावीर का मिर्वण भी कुणिक अजातश 
के ही शासनकाल में हुआ था। उक्त निर्ोणोतसत में मगधनरेश की उपस्थिति के 
संकेत भी मिलते हैं। 





महाराज उदायी 


कुणिक के पश्चात्‌ उतका पुत्र उदचिन {उवायी, अजउदयी, या उदयीधट 
सिंहासन पर बैठा-छठी शती ईसा पूर्व के अन्त के लगभग। वह भी राज्य प्रपत 
करे के पूर्व पिता कुणिक की भति चम्या (अंग देशका प्रान्तीय शासक रह था 
जैन साहित्य में उसका वर्णन एक महान्‌ जैन मरेश के रूप में हुआ है। वेह कुणिक 
की पहुसानी पद्मावती से उत्पन्न उसका ययेष्ठ पुत्र था, सुझिकषित, सुयोग्य और वी 
राजकुमार था। शाप्न-पाह सँभालने पर सुवोग्य शासक भीं सिद्ध हुआ। उसी 
सुप्रसिद्ध पाटलिपुत्र मगर को, जिसे कुम्ुमपुर भी कहते वे, और जिसके भरनावश्नष 
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मान कहार राज्य को राजधानी पटना नगर के आस-पाल शाप्त हुए हैं, चाया 
मो. और बही सजगूह से जषनी शजभानी स्थानाम्तरितःकर दो वीः। तथी से वृद्धिगत 
'विक्षल मगघ साम्राज्य की राजधानी उक्त पार्टालपुत्र नगर-ही झताब्दियों तक बना 
उक्षकइस गाज: ने सगध- के एकमात्र अवशिष्ट प्रतिदन्द्वी-अवन्ति महाशज्य- को 
जीतकर उसके बहुभाग को-भी.अप्रने साम्राज्व में मिला लिया। सम्राट उदायी भी 
खहमःजेनःभकत था। अन्त में एक-श्रु ने छल ले उसकी हत्या: करः दी। उदायी के 
'हपराल्त: अनुसद्ध; भुण्ड, नागद्रशक या दर्शक आवि कतिपय-नरेश क्रमशः गद्दी पर 
े। दे कलर्स के अनुला आयः-जैनधर्भ के ही-अगुयायी थे, किन्तु उनके 
वक्रा अल्पकालीन एवं गौण -महत्व के र 


महांवीर-भक्त अन्य तत्कालीन नरेश 


कलिंग-मरेश जितशत्रु और धम्पा-नरेश दथ्षिवाहन का उल्लेख हो चुका है। 
(दों -सप्रिवार भगवान्‌ महावीरः के'.परम भक्त, सुश्जावक एवं अपने समथ फे 
प्रतिष्ठित नरेश थे + ऋोसलाधिपति पहाराज प्रसेनजित' महावोर:और- गौतम बुद्ध का 
'ी-नहीं पक्रखलि:गोशञालू आदि अन्य तत्कालीन श्रमण एवं ब्राप्रण: धर्माचार्यों'का भी 
संमान रुप से आदर करले थे। उमको रानी" मल्लिक्ादेवी -भी वैसी ही उदार थीं। 
उन्होंने राजधानी वस्ती में विभिन्न पर्मों की तत्त्व-च्चा के लिए एक विशाल 
सभाभवन बनवाया या। मिथिला और वाराणसी के तत्कालोने शसक कं नाप भी 
ऋतक्षत्रु था, और उन दोनों ने, जब-जब महावीर उनके नगर में पधारे; उमकी सेवा 
ररः भषित बड़ी श्रद्धा के साथ की थी | कोल्‍लाग-सन्निवेश-क्रे: स्वामी-कूलनूष ने, 
जो! साम्भवतया भगवान्‌ का सशोत्रीय ही था, उनको प्रबण आहारदानः देकर पारणा 
कप्यी प्री | वसन्‍्तपुर के राजा समरवीर प्रावा के:हस्तिपाल और पुण्यपाश; पलाशपर 
के राजा विजयसेन और राजकुमार ऐमत, वाराणसी -की राजपुत्री. मुण्डिका, 
फ़ीशाम्बी-नरेश उदयन, दक्षार्ण देश के राजा दशरब; पोदनपुर के विद्रराज; कपिलवस्तु 
के शाक्रय: बष्प (गौतम: बुद्ध के चाचा). यथुरा के उद्ितोदय और. अवस्ति पुत्र तथा 
छिनका आज्य-सेठ, प्रांचालनरेश जय, इस्तिनापुर के भूपतिः क्षिव्रराज सथा बहाँ का 
अगरस्ेठ: पोत्तलि, पोत्ततनर- के राजर्षि प्रसन्‍नचन्द्र इत्यादि :राज़े-महाराज़े भगवान 
महावीर के भक्त, ब्रत्ती अथवा -अव्रती श्रावक बने थे। इनके अतिरिक्त एक विशेष 
अल्लेखनीय नाम है-हेपांगद-नरेश जीवन्धर-का। 














महाराज, जीवन्धर 


दक्षिण धारत के वर्तमान कर्णाटक 'मैसुर) राज्य के एकः भाग का नाम हेमांसद 
जैक: धा।-उसकी- राजधानी का नाम यजपुरी था और उस काल में खत्यन्थर नामक 
:छिमधर्म-भक्त राजा वहाँ राज्य करता था। उसकी अतिषप्रिय एवं लावण्यवती गनी 
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का नाम विजया था। उन्हीं के पुत्र जीवन्धर थे। इनका रोचक, रोमांचक एवं 
साहसिक चरित्र जैन साहित्यकारों में अत्यन्त लोकप्रिय रहा है। संस्कृत, अपध्रंश और 
हिन्दी में ही नहीं, तमिल और कन्मड में भी उत्तम काव्य कृतियाँ इस विधय पर रची 
गरी, यथा तमिल का जीवक-चिन्तामणि, कन्नड का जीवन्धर चम्पू एवे जीवन्धर- सांगत, 
संस्कृत के क्षत्र-चूडामणि, गद्यचिन्तामणि, जीवन्धर-चरित, आदि। पिता सत्यन्धर 

ले, वेन्ञानिन्‌+ नेः क उसे; किन्तु राजकाज में कोरे 
थे, अतएव दुष्ट मन्त्री काष्ठंगार के षड्यन्त्र का शिकार हुए, राज्य भी मया और 
प्राण भी गये । उसके पूर्व ही वह आसन्नसंकट देख गर्भवती विजयारानी को स्वनिर्मित 
मयूरयन्त्र में बैठाकर आकाजमागं से थाहर भेज चुके ये। दूर एक श््शान में यन्तर 
उतरा, वहां जीयन्धर का जन्म हुआ। अनेक संकटों को झेलते हुए रानी ने पुत्र के 
लालन-पालन, सुरक्षा एवं उचित शिक्षा-दीक्षा की व्यवस्या की! किशोर अधस्था सै 
ही विभिन्न स्थानों में भ्रमण तथा अनेक साहसिक कार्य कुमार औषन्धर ने किये। 
वयस्क होने पर दुष्ट काष्ठागार से लोहा लिया, उसे दण्डित किया और अपा राज्य 
पुनः प्राप्त किया। वर्षो अपने राज्य का सुशासन, प्रजा का पालन और भोगोपमोगों 
का रसास्वादन कने के पश्चात्‌ भगवान्‌ महावीर का सम्पर्क मिला तो सस कुछ 
तृणवत्‌ छोड़ उनके शिष्य मुमि हो गये। 


दश प्रसिद्ध उपासक 


'उपासक-दश्चांग-सूत्र में भगवान्‌ महावीर के दस सर्वश्रेष्ठ साक्षात्‌ उपासकीं एवं 
परम भक्तों का वर्णन प्राप्त होता है, जो सब सदू-गृहस्थ थे और गृहस्थावस्था में 
रहते हुए ही धर्म का उत्तम पालन करते थे। उनकं नाम हैं-आनन्द, कामदेव, 
चूल्लिनी-पिता, सुरादेव, चुल्लशतक, गृहपति कुण्डकोलिक, सहालःपुत्र, महाशतक, 
नन्दिनी-पिता और सालिही-पिता। 

गृहपति आनन्द वाणिज्यग्राम का प्रधान धनाधीश था। वह नगरश्रेष्ठि ही नहीं, 
जनपद तथा राज्यश्रेष्ठि भी था। स्वयं वाणिज्यग्राम व्यापार की देश में विश्वुत मण्डी 
धी। एक वाणिज्यग्राम बिहार के विदेह प्रान्त में वैशाली के निकट भी था, किन्तु 
क्योंकि आनन्द-श्रावक के विवरण से स्पष्ट है कि भगवान्‌ महावीर उज्जयिनी से 
चलकर सीधे वाणिज्यग्राम पहुँचे ये! वहाँ के राजा का माम जितशत्रु या । यह स्थान 
वर्तमान मालवा (था मध्य परदेश में ही कहीं स्थित होना चाहिए । सम्भबतया यह 
उस काल में अवन्तिनरेश के किसी उपराजा के अधिकार में रहा होगा। आनन्द की 
रुपकी पत्नी का नाम शिवानन्द था। इन दम्पती का जिनधर्म से कई परिघय नहीं 
था। कहा जाता है कि यह धनपति बारह करोड़ तोनक्यों (स्वर्ण मुद्राओं) का स्वामी 
था-एक सोनइया ।6 (सोलह) माशे स्वर्णमान का होता था। इसमें से चार करोइ 
मुद्राएँ उसके कोषागार में सदा सुरक्षित रहती थीं, चार करोड़ व्याज पर उपार गी 
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हुई थीं और चार करोइ व्यापार-व्यवसाय में लगी थीं। इसके अतिरिक्त उसके चार 
मोकुल थे जिनमे से प्रत्येक में दस-हज़ार गौएँ थीं, पाँच सौ हलों की खेती होती थी. 
पाँच सी शकट (गाड़ियाँ) देश-देशान्तर में व्याफारार्थ माल ढोया करती थीं, और भामा 
फल-कूलों से भरे अनेक बाग-वगीचे दे। उसका मान-सम्मान एवं लोक-श्रतिष्ठा 
उसके अनुरूप ही थो। जय भगवान्‌ महावीर इस ओर पधारे और उनका समवसतरण 
उस नगर के बाहर दुतिपलाझ नामक यैतयोदयन में लगा तो राजा और प्रजा भगवान्‌ 
क दर्शनां उस ओर उमड़ चले। गृहपति आनन्ट और उसकी भार्या ने मी यह 
समाचार जाना। उत्सुकता, जिज्ञासा एवं शिष्टाचार के नाते यह दम्पती भी भगवान्‌ 
के संमवसरण में जा उपस्थित हुए । भगवान्‌ के सदुपदेश के प्रभाव से अनेके 
'आक्तियो ने ब्रत, चरित्र, संवम और त्याग अंगीकार किये। सपत्नीक आनन्द भी 
'गवान्‌ के व्यकितित्य एवं वाणी के सुखदायी तेज से प्रभावित हो उनका परम भकत 
बन गया । किन्तु जब श्रावक के ग्रतों के ग्रहण करने का प्रश्‍न आया तो और सव 
बत तो तुरन्त ले लिये, परिप्रह का मोह परिग्रह-परिमाण में बाधक हो रहा था। 

-समाधान में जब उन्हें यह स्पष्ट हुआ कि स्थच्छापूर्दक शक्तितः किया गया 
त्याग ही सच्चा त्याग है, और यह कि श्रावक का परिग्रह-परिमाण तीन कोटि का 
'ह-आवश्यकता-भर परिग्रह रखकर शेष का परित्याग उत्तम कोटि का है, वर्तमान 
'मे जितना परिग्रह है उससे जितना अधिक उपार्जित हो उसका त्याग मध्यम कोटि 
का जीर! कया है उके आदिर कही भीलमर्जा्ष स्थिर करके शेप 
का त्याग जधन्य कोटि तो विचारशील आनन्द आवक ने मध्यम कोटि का 
परि्रह-परिमाण अंगीकार किया । उनकी मार्या शिवानन्दा ने भी श्राविका के ब्रत 
ग्रहण किये। श्रेष्ठि दम्पती ने स्वस्थान पर आकर भगवान्‌ के आदर्श उपासक बममे 
के प्रयास में सहर्ष चित्त दिया । दूसरे दिन से ही नवीन-नवीन समस्याएँ साममे आने 
गी गोकुलों से गायों का दुहा दूध सहसो घड़ों यें मरकर आया। पहले तो 
आवशयकता से जितना अधिक होता था, वेच दिया जाता था। किन्तु अब तो सेठ 
नवीन उपार्जन का त्याग कर चुका था, अतः सेवकों को आदेश दिया वि आज ये 
दूध बेचा नहीं जाएगा, जिन लोगों के यहाँ बाल-च्यै हैं या अन्य रोगादि कारण 
से दूध की आवश्यकता है उनमें बिना मूल्य वितरित कर दिया जाया करे । इसी प्रकार 
'फल, शाक, अन्न, चान्ये आदि के विविध उत्पादन अभावग्रस्त जनता में वितरित 
किये आने लगे। उधार में लगी पूँजी का जो लाखों रुपया व्याज में आता था वह 
भी जिन्हें व्यापार आदि किसी कार्य के लिए आवश्यकता होती, बिना व्याज लिये 
दे दिया जाने लगा। पशुधन में बच्चे (बछडे, बलिया आदि) होने से जो वृद्धि होती 
उनकी मर्यादा से अधिक पञ्ञुओं को और ज्रुरतमन्दों को दे दिया जाने लगा। 
व्यापार आदि के अतिरिक्त आय होती तो उसे सार्वजनिक लाभ क॑ कार्यों, पाठशाला, 
धर्मशाला, अनाथालय, चिकित्सालय, कूर्-वावडी, धर्मयतन आदि के निर्माण एवं 
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संचालन में व्यथ किया जाने लगा; गृहपति आनन्द कवक कें इस -परिग्रह-परेषाण 
अत..के आदर्श -पालन के -फलस्रूप जनपद के. सभी -निवासी अभावमुक्त हो 
मुख-श्वन्तः का-उपमोग- करने लमे । उपनन्द ने. सर्वत्र आनन्दी. आनन्द. का: विस्र 
कर दिया । और उस महावीर .के उफसक सद्गृहस्थ की दिमू-दिगन्त-व्यापो कीतिं गन 
ढाई. सहृ्न वर्षों पें अनगिनत धनप्नम्पन्न जैन -आवकों को प्रेरणा देती रही है.। 
पलाशपुर में, शब्दालपुन्न ( सा 'जाति . से . शूदर और है 

(कु्हार) या। उसकी पली का नम पाच ता कक 
था । नगर के बाहर मिट्टी के दरतन्रों-का विक्रय करने की उसकी. पौँच: सो बड़ी-ख़ड़ी 
दुकानें चलती. थीं। वह मक्खलिपुत्र-पोश्ञाल के आजोविक सम्प्रदाय का,अलुयावी था। 
भगवान्‌ महावीर के दर्शन करके और उपदेश ख़ुनकर बह -मी:सपलीक उनका।ढृढ़ 
शरद्धानी उपासक और ब्रती-आवक बन यया+ इसी प्रकार चम्पापुर में: श्रावक्त कामदेव 
अपर नाम कुलप्रति और उसकी भार्या क्षाविका द्रा, ज़िमको हसित. अठारह-कोरि 
मुद्राओं की थी, .वाराणसी-में चौवीस-कोटि मुद्राओं का धनी श्रायक चूलिनिपिता और 
उसकी प्रली. श्राविका श्ष्यामा, काशी में ही श्रावक-खुरादेव और उसकी सहधर्मिणी 
धन्या, आलम्भिका..नगरी.में. धावक. चुल्लशतक जिसकी पतली: अहुला: नाम्नी:धी, 
काम्पिल्य नगर (कम्पिलला) में मृहपति कुष्ड-क्ोलित अपनी, भार्या पुष्पा सहित, राजगृह 
का श्रावक महाशतक -धर्मपली विजया सहित, और: आवस्ती के सेठ: नन्डिमीपिता 
एवं सालिहि-पिता, जिनकी पल्ियाँ क्रमशः अश्विनी और ,फाल्गुणी नाम की थीं, 
महावीर के परम श्द्धानी ब्रती. आवकन्राविका बने यें ।-शरावस्ती -का .ही -भमाधीशा 
अनाश्रफिष्डक, जिसकी पुत्रवधू विशाखा भगवान्‌ बुद्ध की भक्त थी और उनके लिए 
उसने राथकुमार जेत से नवर्णमुद्राएँ बिछाकर उसका जेलवन .नामक प्रसिद्ध उपयाम 
खरीदकर, उसमें जेवन विहार. बनवाया था, स्वयं भगवान्‌ महावीर.का उपासक रहा 
बताया जाता. है। चार. अन्य .नाम विशेष उल्लेखनीय. हैं-सुदर्शन सेठ,-धम्नाकेठ, 
सष्ठिपुत्र आलिभद्र और जम्बुकुमार । 


सुदर्शन सेठ 

इस नाम के- कई व्यक्तियों के उस. युग में होने का-पता चलता है।- एक 
सुदर्शन सेठ तो मगथ-की राजधानी: राजमृह: के प्रसिद्ध श्रेष्ठिपुत्न थे, जो. भगवान्‌ 
महावोर के-पर्म अवत और बड़े दृढ़ श्रद्धानी धर्मात्मा-श्षाबक थे। अजुनमाली नामक्र 
एक व्यक्रिति-बक्षाविष्द होकर जगर के ब्राह्म भाग- में बड़ा उपद्रत्न मचा. रहा-था,: जिसे 
देख पाहा,- मार डालता- धा। उधर से सस्ता चलना बन्द हो. गया। भगवान्‌ का 
समवसरुण आया तब थी उस भूत के भय से लोग वहीँ नहीं जा रहे थे। स्वयं राजा 
श्रेणिक ने मुनादी करा दी-थी। किन्तु दृढ़-निश्चयी एवं प्रमुभक्त सुदर्शनसेठ किसी 
के सेके-न रुके और भगवान्‌ के दर्शनार्थ चल विवे। मर्ग-में अर्जुनमाली मिला, और 
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जी एक-पली-ब्रती, ब्रह्मवर्याणुद्रत का दू 
य उसके मिर पुरोहित की पत्लो उसपर आसंक्‍्त हुई, किन्तु विफल प्रयत्ल होने 

परे उसने वहाँ की एक रानी कौ सेठ पर 
के हैलबल भी विफल हुए तो सेठ पर छठे अपवाद 
जानेका जादेश 
िंहिसन बन गवी । कुछ ग्न्य में इन घटनाओं का सम्बन्ध पाटलिपुत्र नगर से जोड़ी 
जती ह। वर्तगान पटना के गुलजारबाश मोहल्ले में आज भी थर्मात्मा सुदर्शनसेठ का 
स्मोरेंक हैं, जहाँ वार्षिक मेला भी लगता हैं। एक सुदर्शनसेठ को वैशाली के निकटस्थ 
ऑजिज्यग्राम का प्रसिद्ध व्योपारी बताया गया है, जिसने भगवान्‌ महावीर फे 
सवरणं मे कालचक्र के विषय में प्रश्‍न किवे थे और समाधान होमे पर मुनि-दीक्षा 
सेसी थौ। सम्भव है कि' उपर्युक्त थरं व्यक्तिं अभिन्न हों। एक सुदर्शन सेठ के 
दिन प्रसंगो को अनुभुतियं मँ ऐसा रूप दे दिया गवा कि वे भिननःमन् प्रतीत 
हेमें लो । यह भी सम्भव है कि इस नाम के उस काल में एकांधिक व्यक्ति भौ 
रहे हों। किन्लु इसमें कोई नहीं है कि महावीरं युग में पूर्वी भारत (वर्तमान 
बिहार पान्त) मे सुदर्अनसेट नाभ का एक अनन्य महावीर-भवत, सदाचारी एवे 
धेम श्रावक था, जिसकी प्रसिद्धि विभिन्न साहित्यिक अभुशरुतियों के माध्यम से 
आजे तक चली आयी है। 


घर्ना-शालिमद्र 

"न्ना और शातिभद्र दो विभिन्न व्यक्ति ये। धन्नाजी शालिभद्र कै बहनीई 
इंक परम वित्र धे। दोनों ही धनाठ्य थे, सर्वसुखी ये, और दोनाँ के ही जीवन में 
आ एक साध धार्मिक कान्ति आयो। दोनों का संयुक्त नाम जैन पर्या मे 
अंद्धिशसिद्धिदायक मंगल स्मरणे के रूप में प्रचलित हो गया, यह उनके पारस्परिक 
सम्बन्ध तथा उनके धार्मिक महत्व का हीं सूचक है। राजगृह के धनकुबेर गोभद्र 
की पार्या भद्रां की कुक्षि से आलिमद्र का जन्म हुआ धा। इनकी बहन का नाम सुभद्रा 
थी जी धमना जीं के साथ विवाहित थी। वयस्क होनें पर कुमार शालिभद्र का विवाह 
अनुपम सुन्दरी दीस कम्याओं के साय किया गया। पिता की मृत्यु हो गयी थी, 
भाता कँ अभिभावकत्व में ही सब कार्य चलता था। सेवकों, सेविकाओं, विविध 
कमेचारियों की भीई थी। अनुमानातीत घन-सम्पत्ति तथां नित्य की आय थी। 
कौले कुमा सतलने महल के अपने कक्ष से कभी बाहर भी न निकलते और 
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न नीचे उतरते, अपनी सुन्दरी पत्नियों के साथ भोग-दिलास में मगन सते । एकदा 
दूर देश के कुछ व्यापारी सोलह बहुमूल्य रत्ल-कम्बल बेचने के लिए राजगृह आये। 
एक-एक कम्बल का मूल्य सवा लाख सोनइया (स्वर्ण मुद्रा) था। नगर में किसी का 
भी, यहाँ तक कि महाराज श्रेणिक का भी साहस इतने मूल्यवान कम्बलो को खरीदने 
का न हुंआ। हताश व्यापारी एक पनघट पर खड़े नगर के दारिद्र की चर्चा कर 
रहे थे कि वहीं शालिभद्र की कूड सेविकाएँ पानी भर रही थीं। उन्होंने आपारियों 
से कहा कि हमारे सेठ के यहाँ जाओ तो सब माल बिक जायेगा। व्यापारियों को 
विश्वात न हुआ, किन्तु वे गये और जब शालिमद्र की माता सेठानी भद्रा ने विना 
चूँचरा किये मुँह-मागे दामों पर ये रत्न-कम्बल ख़रीद लिये और तत्काल प्रस्येक के 
दो-दो दुकड़े करके, एक-एक टुकड़ा अपनी प्रत्येक पुत्र-बू को पाँव पोछने कै लिए 
://जिजया हिवः क के ङलर्च्छित उड़ -से। शालिभद्र के घर की परम्परा 
ची कि जिस वस्त्रादि का सेठ-वघुएूँ एक बार उपयोग कर लेती थीं उसे दोबारा अपने 
उपयोग में न लाती और दह सेवक-सेविकाओं आदि को दे दिया जाता था। अतएव 
दूसरे दिन वे रत्ल-कम्बल भी इसी प्रकार बॅट गये और उनमें से एक हवेली की 
मेहतरानी को मिला। दही मेहतरानी राजमहल में भी जाती थी। एक दिन वह 
रल-कम्बल ओढ़कर वहाँ चली गयी और सबकी चर्चा का विषय वन गयी। महाराज 
श्रेणिक ने जब पूरा वृन्ते सुना तो आश्चर्यचकित हो गये और शालिभद्र को बुला 
भेज़ा। सेठानी भद्रा ने महाराज की सेवा में निवेदन भेजा कि उसका पुत्र अत्यन्त 
कोमल है, सूर्य का ताप य प्रकाश वह सहन महीं कर सकता, धर कॅ मीतर 
मणिदोपकों के प्रकाश में ही सदा रहता है, महाराज स्वयं उसके घर को पवित्र करने 
का अनुग्रह करें । महाराज गये । शालिभद्र बुलाये गये । माता ने कहा -महाराज झमारे 
स्वामी हं प्रमु है। इन्हें उचित सम्मानपूर्वक प्रणाम किया जाए। कुमार नै माता की 
आज्ञा का पालन तो किया, किन्तु मन में एक खटक हो गयी कि यह आंपार वैभव 
और धन-सम्पत्ति किस काम की, यदि हमसे भी कोई बड़ा है और हमें उसके साममे 
झुकना है? विचार करते रहे और अन्त में इस निर्णय पर पहुँचे किं सब परित्याग 
करके वीर प्रभु की शरण में जाया जाए और मुनि-दीक्षा ली जाए। माता ने बहुत 
समाया, पल्िवों ने यहुतेरी अनुनय-विनय की, किन्तु आलिभद्र का निश्चयं अडिग 
रहा। इतना संशोधन कर लिया कि घन-सम्पत्ति से तो विशेष मोह नहीं है, कभी 
उका कीई अभाव अतएव कोई मूल्य ही नहीँ समझा, किन्तु परिय पत्निया में जो 
रेम और आसवित है वही सवसे बड़ी बाधा बनी हुई है, और इसका उपाय यह है 
कि एकनाक दिन एक-एक करके उक्त पत्नियों से आसित हसायी जाए। 
उघर उनकै बहनोई धन्नाजी मो बड़े धनाड्य थे और अपनी पली के साथ 
सांसारिक सुखों और वैभव का उपभोग करते थे। ऋरम्म में इमकें पिता अच्छे धनी 
थे, किन्तु व्यापार में दादा आने से न्विति दुर्बल हो गयी थी। धन्नाजी बाल्यावस्था 
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चतुर और टूढ़ निश्चयी ये। इनके तीन अन्य थाई थे जो इनसे 
ष्या करते और लड़तेझगडते रहते थे। जो कुछ सम्पत्ति वी उसका वंटवारा हुआ 
और धन्नाजी ने अपनी बुद्धि और सूझ-बूझ के बल पर अपनी स्थिति शनैः-शमः 
सजधानी के प्रमुख घनपतियोँ में बना ली। किली प्रकार का कोई अभाव न था। 
पुककदा अपने महल के एक ऊपर के खन में स्थित पुष्पदाटिका में बैठे दह स्नान 
कर रहे ये,.पली, मदर पास में, डी व्री। उरे. नीचे मार्ग पर जाते हुए एक साथु 
दिखाई पड़े औरं यहे ध्यान आया किं उसका अत्यन्त सुकुमार भोई शालिभद्र जो 
साधु बनने जा रहा है, कैसे साधु-जीवन के कष्ट सह पाएगा। इस दुःखद विचार 
सै उसकी आँखों में आँसू आ गये और दो-एक घन्नाजी के शरीर पर मिरे। तप्त 
अग्रु-बिन्दु के अनुभव से उन्होंने मुख उठाकर पत्नी की ओर देखा और कारण पूछा । 
समस्त वृत्तान्त सुनकर धन्नाजी बोले-बात तो ठीक है। जीवन क्षणभंगुर है, शरीर 
माशबान्‌ है, लक्ष्मी चंचला है और आत्म-कल्याण का मार्ग मुनि-दीक्षा ही है। समय 
भी उसके लिए वर्तमान से अधिक उत्तम कोई नहीं होता। तुरन्त-निर्णयी और 
दूहःनिश्चयी धन्नाजी पल्ली से विदा हो शवुरालय पहुँचे । बाहर से ही साले शालिभट्र 
को पुकारा कि शुभकाम् में इतना विलम्ब क्यों, छोड़ना है तो सव एकदम छोड़ो, 
चलो दोनों प्रभु की शरण में चलते हैं। और दोनों धर्भवीर चल दिये। समवसरण 
में उपस्थित हो मुनिःदीक्षा ले ली। इन्हीं युगल धर्मवीरों की स्मृति में आज भी जैन 
गृहस्थ यह मावना करते हैं कि “अन्ना-शालिभद्रमी तणी ऋद्धि होष जो।” 


जम्बुकुमार 

महाराज श्रेणिक की राजधानी राजगृही के प्रसिद्ध सेठ ऋषभदत्त (मतान्तर से 
आदा) के इकलौते पुत्र थे। माता का नाम धारिणीदेवी या जिनदासी था। 
कही-कहीं इनके पिता को चम्पानगर का कोटबाधीक्ष बताया है। माता-पिता ने कुमार 
के लालन-पालन एवं समुचित शिक्षा-दीक्षा की उत्तम व्यवस्था प्रारम्भ से कर दी थी। 
अतएब किश्लोरावस्था तक पहुँचते-पहुँचते जम्बुकुमार सम्प्रान्त भद्रोचित समस्तं 
विद्याओं और कलाओं में निपुण हो गये। वणिकपुत्र होते हुए भी अस्त्र-शस्त्र एवं 
सैन्य-संचालन में भी उनकी ऐसी प्रसिद्धि हुई कि स्वयं महाराज श्रेणिक ने उस 
अन्वय में ही कुमार अष्बु को एक सैनिक अभियान में भरेजा। सीमास्तवर्ती एक 
मित्र राजा पर किसी क्षत्रु ने चढ़ाई की थी, और उक्त राजा ने महाराज श्रेणिक से 
सहायता की याचना की थी। जम्बुकुमार के कुझल नेतृत्व में वह अभियान सफल 
हुआ। विजयश्री ग्राप्त करके वह राजगृह लौटे और महाराज द्वारा प्रशंसित एवं 
सम्मानित हुए। कुछ हो समय पश्चात्‌ महारज की मृत्यु हो गयी। तदनन्तर 
जन्बुक्मार मै राजका्यो में विशेष योग नहीँ दिया प्रतीत होता और अपने पिला के 
व्यवसाय में ही योग दिया। भगवान्‌ का उपदेश सुनने का उन्हे अदसर मिला था 
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और सुधर्मा स्वाणी (गौतम गणचर के उत्तसेधिकारी) का वह विशेष मान 
उनकी चरतो हुंई- धार्मिक मनोवृत्ति देखकर माता-पिता ने विभिन्‍न 

रूप-गुण-संम्पन्न चार (मतान्तर से आठो कन्याओं के साथ उनकी मेंयमी कर दी 
एक विन गुरुमुल से वर््कजरके जव, सहस वामक रे के त न, 
एकाएक शिर पड़ा औरं यह बाल-बाल 'चचे। इसे पटना से इनेकां नरेद और तीव्र 
हुआ और इन्होंने ब्रह्म॑र्व व्रत ले लिया। माता-पिता ने बहुत संमझ्ाया। उक्त 
कम्याओं को तथा उनेके अभिभावकों को भी स्थिति स्पप्टं कर दीं। सेबकां मेत यही 
रहा कि इम्हें विवाह-बन्धरन में बाँध दिया जांएं। जम्बुँ भी इसपर सहमत हो मंये कि 
विवाह कै दो दिन पश्कोत्‌ः दीक्षा लेंगे। विवाह सम्पन्न हुआ; सुहागरात में सोलह 
अगर से 'सुसण्जित उन अनिवध सुन्दरो बंधुओं ने कुंपार को शिक्षानि और अपने 
निश्वय से चलांयभान करने का अयक प्रय॑ल्त कियां। परस्पर पूरा शोस्त्रार्थ चली; 
जो ज्ञान-वर्धक होने के साथ-साथ रोचक भी है। कुमारे की मातां भी पुत के सम्भाव्ये 
वियोग और सथः विवाहिता प-वधुओं के तज्जनित दु के स्मरण ले भद्रा कौ 
आँखों में समाये पुत्र के यनकक्षं के बांहरे अलिन्व॑ में शीकपर्न बैठी धी। किन्तु 
चह अकेली महीं यौ। उसके अनजाने एंक अन्य "व्य्तं उपवित" 
पोदनपुर-नरेश विद्रराज कां पुज गजेकुम प्रभंव कंमार्गगमीं हो चोरी'के नम 
पड़ गया था शीघ्र ही चोर्यकला में. वह एक विद्ासिदध अत्यन्त देले चोर हौ भया, 
विद्युव्यर नाम से प्रसिद्ध हुआ और पाँच सौ अन्य चोरों के: सेरंदारे बनेकर बढ़े-बड़ें 
राजी-महाराजाओं और धनकुब्रेर सेठों के यहाँ छापे मारने लगा। बी विद्युच्घर अपने 
सभी साथियों सहित आज अ्रेष्ठि-पुत्र जम्बुकुमार के प्रासाद में घुसा था। अपने अपार 
धन के अतिरिक्त उक्त नववधुओं के साथ जो भारी दहेज सम्पन्न होकर उसी दिन 
सेठ: के: घर- आया था; दस्युंरज के लिए अच्छा प्रलोभने था। घर के अभय सबे 
व्यक्तियों; सेवकों आदि को ती उसने बेहोश कर' दिया था, किन्तु स्वयं कुमार 
नवबंधुओं और कुमार की माता घर उसका यज्ञ भ चल पाया था। वह शी अपना 
चौरकम भूलकर क्ष फे भीतर हो रही विवादत्वर्ता को तन्मय होकर सुने रहा था। 
कुमार की माता का ध्यान उसकी ओर गया तो वह चौंक पड़ी और पूछा कि वह 
कौम है और यहाँ कैसे आया? विद्युव्चर ने अपना सब वृत्ताम्त निष्कपट कह दिया। 
कुमार की वार्ता सुकर उसे सवर्स अनुताप हो रहा था औरं अपने क्म से विरवित 
रही थी। उसने सेठानी से कहा कि वह भी कुमार को अपने निश्सेय 'से किरतें 
करने का प्रयास करेगा । प्रातःकाल -समीप' था।'कुमार का मातुल {मामी दनकर 
उसमे द्वार खुलवाया और छुमार को अपने विचार को स्वमित करने के लिए 
यथाशक्ति नामा प्रकार के तर्क और युक्तियाँ ग्रस्तुत कीं। किन्तु विफल प्रंचल हुंआ। 
प्रातःकाल नित्यकर्मो से निपटकर और सबसे विदा लेकर जम्बुंकुमार नें दींक्षार्थ चने 
की राह ली, परन्तु वह अकेले नहीं थे। पीछे-पीछे अपने पौंच सी सोधियों सेहिते 
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कृ पना तयां उक्त वधुओं के मापिता भी उसी चते 
रह यें। कसें हैं कि जहाँ केवले एक दीक्षा या, अ उसके सहितं 527 स्री-पुरुष 
वी वे, जिन्होंने गणनायक सुधर्मा स्वमी े जनेश्वर दीक्षा ली । भगवान्‌ महावीर 
का निर्वाण होने के एक वर्ष पश्चात येह घटना घटी चतायी' जाती है और उस समये 
गौतमे गणधर केवली हो चुके थें, अंतएवे सुघर्मा स्वामी ही तत्कालीन प्रधान संधांचार्य 
ये | इसी पूर्वे 565 में सुधर्मा स्वामी के निर्वाण को प्राप्त होे पर जम्दुस्वोमी ही 
महावीरं कै जैन संघ के नायक हुए, जिसे पदं पेरे चह. अडतीस वर्षे, अपने निर्वाणं 
पर्यन्त बने रहे। अम्बु-स्वामी इस परम्पश के अन्तिम केवली थे; उनके पश्चात कोई 
केवल-ब्ानी नहीं हुआ। मथुरा का चौरासी नामक स्वान (मतान्तर से राजगृह का 
विषुलाचल) उनका निर्वाण-स्थान माना जाता है। मधरा में ही उनके शिष्य विदुच्चर 
तथा उसके पाँच सौ साथियों ने मुनि रूप में तपस्या करके सद्गति प्राप्त की थी, 
और वहाँ उनकी स्मृति में सायिक पाँच सौ स्तूप बनवाये गये ये। 

उपयुल्लिखित राजा“महाराजाओं, सामन्त-सरदारों, मन्त्रियों और सेनापतियों, 
घनकुयेर सेटों तथा विभिन्न वर्गीय महिलाओं के अतिरिक्त भी अनेक उल्लेखनीय 
स्त्री-पुरुष महावीर के भक्त अनुयायी बने थे, यथा देवानन्दा, रेवती, सुलमा और 
विदुषी जयम्ती-अैसी गृहिणियो, स्कन्धक, सोमल, अस्वइ-जैसे विद्वान राहण पणिइल, 
आश्मा के प्रति सदा जागरुक रहनेवाला शेख शावक, येतार्य, और हरिकेशी-जैसी 
शू । इतना ही नहीं, कम्भार सन्निवेश निवासो कूपन कुमार-जैसा अत्यन्त भद्यपायी 
नरपशु, अर्जुगमाली-जै्ञा भयंकर हत्यारा विधुच्चर, रौहिणेय, अंजनचोर, रूपसुर एवं 
स्वर्णसुर-जैसे कुख्यात दस्युराज, लुटेरे और मैजे हुए चोर तथा तठ्मभृति अन्य अनेक 
पतित जन भगवान्‌ का उपदेशामृत पान करके अपने जीवन में कान्ति लाने और 
उमे कुमार्ग से मोइकर सन्मार्ग में लगाने में सफल हाए धे। उस पतितपावन ने न 
जाने कितने पतितो को पावन कर दिया था! 

उपर्युक्त विवरणों में सण्भव है कि कहीं-कहीं अतिशयोदित का जाभास लमे । 
उनकी आधारभूत विभिन्‍न साहित्यिक अनुय्रुतियों में कहीं-कहीं कुछ गतभेद भी लगते 
हैं। श्रेष्ठियों की धन-सम्पदा क॑ वर्णन भी अत्युक्तिपूर्ण लग सकते हैं। 
विषय में कोई सन्देड नहीं है कि उनमें से अधिकांश व्यक्ति सर्ववा ऐतिहासिक 
भास्तवर्ष की धन-सम्पत्ति और उसके सेठों की समृद्धि एवं वैभव उस काल में तथा 
उसके भी सैकड़ों वपं पश्चात्‌ तक विदेशों क इया एवं लुत्धता के पाञ रहे हैं। 
किसी श्रेष्ठि की हैसियत ऊन, चौदीस, अठारह या बारह करोड़ स्वर्ण-मुद्राओं की 
दि बनायी गवी है और तरह अक्षरश: ठीक न भी हो, तो इस तथ्य में शंका 
है कि अनेक यदेष वैधय-सम्पन्न एवं समस्त सम्भव लौकिक सुखों का 
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करनेवाले स्त्री-पुरुष तीर्यकर के उपदेश से प्रभावित होकर समस्त धन-सम्पत्ति को 
तिनके के समान क्षण-भर मे परित्याग करके आत्म-साधना एवं स्व-पर-कल्याण के 
दुर्गम, दुष्कर एवं अत्यन्त कष्टकारक मार्म पर निकल पड़ते थे। यदि गृही 
आवक-शआविका के रूप में भी रहते तो अपनी स्वयं की इच्छाओं और आवश्यकताओं 
को सीमित करके तथा अपने परिग्रह का परिमाण करके, अपनी उत्पादन सामर्थ्य 
तनिक भी व्यर्थ किये थिना, शेष चन एवं आय को लोक सेवा में लगा देते थे। 
महावीर के साक्षात्‌ भक्त आचक-आविकाएँ ही परवर्ती काल के जैन गृहस्य 
स्त्री-परुषों के लिए, चाहे वे किसी वर्ण, जाति या वर्य के, किसी व्यवसाय या वृत्ति 
नक और लिएीःसी छेत सूक काल मे हए ब्रेरणा के सतत स्रोत तथा अनुकरणीय 
आदर्श बने रहे हैं। 





(5 पमुख ऐतिहासिक कत पुरुष और पहिलाएँ 








नन्दवंशी नरेश 


महावीर निर्वाण संवत्‌ 60 (ईसा पूर्व 467) में मगध महाराज्य की राजधामी पाटलिपुत्र 
मं विम्बसार श्रेणिक के दंश का अन्त हुआ और उतत शैशुनाक वंश की एक लघु 
शाखा में उत्पन्न ब्रात्यनन्दि नामक एक साहसी युवक ने सिंहासन पर अपना 
अधिकार कर लिया। उती वर्ष अवन्ति में प्रजापीड़क पालक के साथ ही साथ 
चण्डप्रयोत के दंश का अन्त हो गया और उस राज्य का बहुभाग मगध-साम्राज्य 
में मिला लिया गया। अवन्ति की राजधानी उज्जयिनी भी प्रायः तभी से 
मगधनसाम्राज्य की एक उपराजथानी बन गयी। इस सफलता के कारण प्रात्यनन्दि 
अवन्ति-वर्मन भो कहत्ाने लगा। पटना के निकट पाटलिपुत्र के खँडहरों में उसकी 
एक मुतिं भी मिली बतायी जाती है, जिसपर उसका नाम (वार्ता या ब्रत्यनन्दि) 
उक्ीर्ण रहा बताया जाता है। यह नाम उसके ब्रात्य क्षत्रिय एवं श्रमण तीर्थकरों का 
उपासक होने का समर्थक है। 

्रात्यनन्दि अवन्तिवर्घन शैशुनाक का उत्तराधिकारी नन्दिवर्धन काककर्ण 
कालाशोक (लगभग 449-407 ई. पू.) था जो इस वंश का प्रायः सर्वमहान्‌ यवे प्रतापी 
नरेश था । महादीर नि. सं. ।03 (इ. पू... 424) में उसने कलिंग देश की विजय की 
थी और उस राष्ट्र के इष्टदेवता 'कलिंग-जिन' (या अग्रजिन, अर्धात्‌ आदि तीर्थकर 
कषभदेवो की प्रतिमा को वहाँ से ले आया था तथा उसे अपनी राजघानी पाटलिपुत्र 
मं प्रतिष्ठित किया था। नन्दिवर्घन ने इकवाव्ुओं, शौरसेनों आदि अवशिष्ट पुरातन 
रथ्यां को भी पराजित करके अपने साम्राज्य में मिला लिया और उत वंशों को 
समाप्त कर दिया था । दक्षिण भारत के नागरखण्ड प्रदेश को भी इसी मेश ने विजय 
किया प्रतीत होता है। उसके समय के म. नि. सं. 84 (ई. पू. 443) के बड़ली 
शिलालेख से प्रतीत होता है कि उस काल में राजस्थान की माध्यमिका नामक प्रसिद्ध 
जगरी जैनधर्म का एक प्रमुख केन्द्र धी और वहाँ महावीर के उपासकों की इतनी 
बहुलता थी कि कालगणना में वहाँ महावीर निर्दाण संवत्‌ का व्यवहार होने लगा था । 


नन्दय वु = १३ 


नमन लता घकफकफभफकफकझफझऑ 


आरतवर्ष में सन- के प्रचलन का यह सर्वप्रथम जिलालेखीय साक्ष्य है। 

नारठिव्न की हत्वा किसी अत बाण कराः स की मी, बुव, 
उसका पुत्र पतन उत्तरा्थिकारी पहानन्दिन भी अपने मिस 

जब शक्तिशाली नरेश था। उसने लगभग चवालौस वर्ष राज्य क्रिया। कुल 

पर्म्परानुसतार वह स्वयं तैन धर्मानुयावी था तथा उसके अमेक मन्त्री और कर्मचारी 

की जैन ये। मन्तो में जो प्रधान” वे उनके कुल में कई पीढ़ियों से राज्य 

सल्ला आता था। उन्हीं के पुत्र कुमार स्यूत थे जो अत्यम्त सुशिक्षित, 

बह शाजकाज पें भी पिता क्रो सहयोग देते थे, वन्तु 

हवती एवं कलानिपुण वैश्या-पुत्र 























क॑ प्रेम में सब कूछ भूल 
में पड़े रहने लगे; पिता तथा अब्य परिजनों ने बहु किवा, किन्तु किसी 
कीं न चली। एकदा संवर्य ही अपनी स्थिति को भान हुआ, चित्त मे वैराग्य उतपन्न, 
,आ और यह अशान्ति के समस्त बन्धनों को तोड़कर चल पढ़े तथा साधु हो गये | 
गतया हनिय दिय कसे उक स ग की अनुमति लेंकर उन्होंने उक्त कौषों 
जणा के प्रासाद में ही चालुर्मास किया। चकरा में सफल हुए, और उन चरित्र 
से प्रभावित होकर कोंषा ने भी तमत्त रागरंग और भोग-दिलांस का. परित्याग करे 
दिया। वह भी एक सध्वरितर साध्वी स्त्री की हि अपना जीवन व्यतीत काने लंगी। 
प्रायः उसी काल में, महाराज महानन्दे क जासन काल के अन्तिम वर्षो भें, यह 
अनुश्षुति-प्रसि्ध द्ादश्ष-वर्षीय भयंकर दुर्षिक्ष पड़ा था जिसकी पूर्व खूचना का आभास, 
पार तल्लीन संधाचार्य अन्तिम श्रुत-केवली भद्रबाहु कर सहस्र शिष्यं के. सांध 
दक्षिणापथ को विहार कर गये थे। सम्भवतया पह राजा भी उनका भवत एवं शिष्य 
होने के कारण उन्हीं के ताथ मुनि बनकर दक्षिण देश चला गया थां। महावीर नि, 
ह. ।62 (ह. पू. 965) मे कर्णाटक देशस्य अवणबेलगोल के कपर रवत पर आचार्य 
अढयाहु ने काल किया था। उपर्युक्त दुर्भिक्ष काल में ही जैन संघ में प्रथम वार फूट 
बड़ने के बींज पंड़े। दुर्भिक्ष की उपशान्ति के पश्चातू मगध या उत्तरी शाखा के 
आचार्य स्थृलिपद्र हुए, और उन्हीं के नेतृत्व मैं श्वेताम्बर अनुश्चु्ति का पहला जम्‌ 
मुनि सम्मेलन तया परपरागत श्ुतागम की वादना चार्टलिपुंज नगर में हुई। प्रायः 
उही काल में बौद्धो की डिंतीय संगीति भी पाटलिपुत्र में हुई । उसी काल में सिंघल 
द्वीप (लंका) के नरेश पाण'डुकाभव (ई. पू. ॐ7-307) ने अपनी राजधानी अनुराधापुर्‌ 
ब जेन मन्दिर और मढ बनवाये तथा दो जैन मुनियों का आदर सेत्कीरे किया था।. 
महानन्दिं के उपरान्त भग मे फिर एक घरेलू राज्य-क्रान्ति हुई। उसके 
राज्यकाले के अन्तिम वर्षों में देश आषण दुष्काल से पीड़ित रहा था और उस 
संकटकाल में सज्य शासन भी अव्यवस्थित हो गया था। स्त्रय॑ वृद्ध राजा राज्य का 
परित्याग कर सि ही गया या और विदेश वला गया या। इन का लाभ 
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लिया + इस: नये राजा के अन्य- नाम सववायंसिद्धि और उग्रसेन | यून लेखकों 
प्रज) पपत. होते हैं । कमी-कमी श्रम से उसे धननन्द, धनानन्द दा घनानन्द 
मा आता है, किन्तु यह नाम उसका नहों, उसके ज्येष्ठ पुत्र युवराज हिण्ययृष्त 
पाः हरिगु) का -अपरनाम रहम प्रतीत होता है। मझापदमनन्द के जन्म-के बिषव में 
विमिन्लु किबदन्तियाँ है । कुळ -ओकःऊपूर्य रा धो. क निकुर 
कहते हैं. जो. कुछ. उसे दिवाकीतिं नामक नापित (नाई) के: सम्बन्ध से राजा की एक 
उती:डाग्र उत्पन्न हुआ: बताते हैं। ब्राह्मणों के साहिल्‍्य में उसे. शुद्र या शूद्रजात कहा 
है; किल्सु जैन साहित्य में सर्वत्र उसे और उसके बंशजों को क्षत्रिय कहा-है। इसमें 
दिह, नहीं.है. कि. वह राज्यवंश से ही सम्बन्धित था; यद्यपि महासज़ महानन्दिन का 
प्क उत्तराधिकारी नहीं था। सिहासन को उसने छल-बल-कोशल से ही हसरत 
कि ,था। इतिहास में द्रात्यनन्दि से महानन्दि पर्वन्त राजे पूर्वनन्द कहलाते हैं और 
'सहापाथ-तथा उसके वंशज उत्तरनन्द या नवनन्द। महापद्म के. आठ पुत्र ये, और 
'बकि,अपने अन्तिम वषो मे उसने रज्य कार्व अपने उन घनानम्द आदि पुत्रों को 
Fed -मौप दिया था, इसलिए भो इस वंश के' लिए 'नवनन्द' नाम प्रयुक्त होता 
! 
5 ८ महापद्यनन्द चतुर राजनीतिज्ञ, कुल शासक और सफल विजेता था। उसने 
मीक ही शासन को-सुव्यवस्थित कर लिया, साम्राज्य को स्थिति सुदृढ़ और सीमाओं 
'को,मुरक्षित कर लिया, और वक्षिणापथ पर आक्रमण करके-उम्र दिशा में भी अनेक 
अदेशों, पर अधिकार कर लिया । तमिल भाषा के प्राचीन संगम साहित्य, अन्य दक्षिणी 
'मैलेश्रुतियों तथा 'नवनन्द वेहरा' प्रभृति. नामों से.दक्षिण भारत में चन्दो के श्रे एवं 
भप्निक्ार करा समर्थन होता है। मगथ का यह नन्द राजा अब बहुप्राय भारत का 
(कछ सम्राद था। उसने 'सर्वक्षवान्तक एकराद्‌' विरुद मी घारण किया था। 
ाप-पश्चिम में पंचनद पर्यत प्रावः समसत प्रदेश तया दक्षिण में कुन्तल-जैसे विशाल 
षार उसके साम्राज्य के अंग थे। पारलिपुत्र उसकी. प्रधान -राजधामी धी और 
जयिनी उपनाजधानी थी। यूनानी सम्राट अलकेन्दर. (सिकन्दर. महान्‌) के साथ 
(शिवले. लेखकों का कयन है कि बास मदी के उस पार पृं -क्ो.ओर का सम्पूर्ण 
प्रदेश परातिक्षेध्रा (पाटलिपुत्र) के इस अत्यन्त श्वक्तिज्ञाली नन्‍्दयजा क॑ अधीन-था। 
पके पास विपुल सैन्य. शक्ति थो और उसके कोषागार अपरिमित धन-से भरे थे। 
कसम क 'बल का इतना आतंक धा कि सर्वप्रकार प्रथल करने: पर भी सिकन्दर 
:6 प. 326) अपनी विश्वविजयी सेना को ननन्‍्द के साम्राज्य की सीमा में प्रवेश करने 
'के-लिए तत्पर न कर सका, और भारत विजय का अपना स्वप्न पूस किये बिना 
की उसे वापस स्वदेश लौट जाना पड़ा। नन्‍्दसज का घन-वैभक देश-विद्ेश-की ईर्ष्या 
'की.भत्र.था, तो उसका अतुल बल सबके हृदय में भय का संचार करता था। दुर्मिक्ष 
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के परिणाम से प्रभावित होकर उसने गंगा नदी से कृषि की सिंचाई के लिए एक 
नड़र निकाली थी जो भारतवर्ष की सम्भवतया सर्वप्रथम महर थी। राजधानी कके 
निकट गंगा के गर्म में उसका विशाल कोषागार या। उसने पाँच स्तूप भी निर्माण 
कराये थे, जिनके भीतर विषुल धनराशि, सुरक्षित रखी गयी थी। तौलने के बौंटों 
च माझें आदि के उ्यवस्यीकरण का श्रेय भी इसी नन्द संभ्राटू को है। यह दानी भी 
बड़ा था। एक विद्वान्‌ संघ-राह्ण की अध्यक्षता में उसका दान-विमाग संचालित 
होता था और उसकी दानशाला में दिभिन्न याचकों को विपुल द्रव्य दान दिया जाता 
था। नन्दीश्वर विधान के उपरान्त कार्तिकी अष्टाहिका नामक जैन पर्व के अन्तिम 
दिम (कार्तिकी पूर्णिमा को) सर्वाधिक वान किया जाता था। उसका प्रधान मन्त्री 
शकटाल था। राजा का कोपभाजन होने पर उसने अपने पुत्र से ही अपनी हत्या करा 
ली थी। उसके पश्चातू स्वामिभक्त राक्षत प्रधानामात्य हुआ। महाप विद्वानों का 
भी आदर करता था। अनेक विद्वान उसके दरबार में आश्रय पाते थे। शास्तराों में 
भी बह रक्त लेता था। पूर्वनन्‍्दों की भाँति सप्राद महापञ्म और उसके पुत्र एवं अन्य 
परिजन भी जैनधर्भ के अनुयायी ये, इस विषय में विद्वानों को प्राय: कोई सदेह 
नहीँ है। लगभग चौतीस वर्ष राज्य करने के उपरान्त-ई. पू: 329 के सगभग महापा 
ने राज्यकार्य से प्रायः अवकाश ले लिया था और राज्याधिकार घननन्द आदि आठों 
“दु क सयुकतों सूप भ तपः हयक -यपिःसगरत्कार्यं अब भी नाम से उसी 
ळे चलता था। सम्भद है कि राजा प्रतिमाधरी प्रती श्रावक के रूप में रहने लगा 
हो। इस काल की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रथम घटना, यूनानी स्राट्‌ सिकन्दर महाम्‌ 
का पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण था, जिसके अनेक अच्छे और बुरे परिणाम हुए । 
इन यूनानियों को सीमान्त के गान्धार, तक्षशिला आदि नगरों के निकटवर्ती अभ्य 
प्रदेश में ही नहीँ, वरन्‌ सम्पूर्ण पंजाब और सिन्ध में यत्र-तत्र अनेकों नग्न (दिगम्बरो 
निर्गन्ध साधु मिले थे जिनका उन्होंने जिम्नोसोफ़िस्ट, जिम्नेटाई, जेनोइ आदि नामों 
से उल्लेख किया है। इस विषय में प्रायः मतमेद नहीं है कि इन शब्दों से आशय 
जत्कालीन एवं तठादेशीय दिगम्वर जैन मुनियों का है। सिन्धु-बाटी में ऐसे ही कुछ 
साधुओं का उन्होंने औरेटाई ओर वैरेटाइ शब्दों से उल्लेख किया है। ये दोनों शब्द 
भी जैन हैं। औरेटाई से अभिप्राय आरातीय का है जो प्राचीन काल में जैन मुनियों 
के एक वर्ग के लिए प्रयुक्त होता था जीर वैरेदाइ का भारतीय रूप “रातय” (व्रतधारी) 
है, जो ब्राह्मण विरोधी श्रमणोषासक के लिए प्रयुक्त होता था। उपयुक्त जैन साधुओं 
में से कुछ के 'हिलोबाई' (वनवासी) नाम दिया गया है और उन्हें सर्वच निस्पृह, 
दिगम्बर, अपरिप्रही, पाणितल-भोजी, शुद्ध शाकाहारी, जञानी-धयानी-तपवी सूचित 
किया गया है। ऐसे ही मण्डन एवं कल्याण नामक दो मुनियों से स्वयं सम्ादू सिकन्दर 
जे भी साक्षात्कार एवं चर्चा-वार्ता की थी। सम्रादू के आग्रह पर कल्याण मुनि तो 
उसके साथ बाबुल भी गये दे जहाँ उन्होंने समाधिमरण किया था। यूनानी लेखकों 
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मे"गेल्लक, क्षुल्लक, उमचारी, प्रमृति खण्ड या अल्पतरत्रधारी वती आवकों का भी 
लेख किया हे। उचत पूनानो लेखकों ने तीर्वकर आदिनाथ और उनके पुत्र भरत 
चक्रवती से सम्बन्धित लोक-प्रचलित अनुशरतियों का भी उललेख किया है। नन्द 
उसेन, अन्द्रगुषठ मौर्य, अमित्रधात, किनदुतार आदि के सम्बन्ध में उनके वृत्तान्त जैन 
अुश्रुति से जितने समर्सित होते हैं, उतने अन्य किसी अनुभुति से नहीं। महत्त्वपूर्ण 
अटनाओं की जो कोई तिथि आदि उन्होंने दी हैं वे भी विद्वानों के मतानुसार उन्हें 
जैनं से ही प्रप्त हुई यीं। जेन विचार का प्रभाव एवं प्रसार भी इतना व्यापक था 
'कि यूनानी लेखकों ने हिंसक यज्ञों का कहीं कोई उल्लेख नहीं किया और यह प्रकट 
'किया है कि ब्राह्मण साधु और पण्डित भी शाकाहारी थे। दूसरी महान्‌ घटना इस 
काले की वह राज्य क्रान्ति थी जिसमें नन्‍्दवंश प्रायः समाप्त हो गया और उसके 
खान में मौर्य वंश स्वारिस- न त की सूदिधिललयर स पशा 


'तरादू चन्द्रगुप्त मौर्य और मन्त्रीशवर चाणक्य 


" आधुनिक दृष्टि से भारतवर्ष के शुद्ध व्यवस्थित राजनीतिक इतिहास का जो 
रीं युग हे, उसके प्रकाशमान नक्षत्रँ मे प्रयः सर्वाधिक तेजपूर्ण नाम चम्द्रगुप्त 
और चाणक्य हैं। ईसा पूर्व चौथी शताब्दी के अन्तिम पाद के प्रारम्भ के लगभग 
"पिस महान्‌ राम्पक्रान्ति ने शविततशाली जन्दर्वश का उच्छेद करके उसके स्थान मे 
“मौर्य “वंश की स्थापना की थी, और उसके परिणामस्वरूप थोड़े ही समय में मगध 
(माम्य को प्रथम ऐतिहासिक भारतीय साम्राज्य बनाकर अपने चरमीत्कर्ष पर पहुँचा 
(दिया था, उसके प्रधान नायक ये ही दोनों गुरुशिष्य चे। एक थदि राजनीति 
दरिया-बिषक्षण एवं नीति-विशारद बराह्मण पण्डित था तो दूरा परम पराक्रमी एवं 
जसी क्षत्रिय वीर था । इसे विर मणि-कांचन संयोग को सुगन्धित करमेवाला अन्य 
दलम सुयोग यह था कि वह दोनों ही अपने-अपने कुल की परम्परा तथा व्यक्तिगत 
आत्वा की दृष्टि से जैनधर्म के प्रबुद्ध अनुयायी थे। 
चीन यूनानी लेखकों के वृत्तान्तों, शिल्रालेखीय एवं उत्तरवर्ती साहित्यिक 
'आंधारों और प्राचीन भारतीय अनुश्रुति की ब्राह्मण एवं बौद्ध धाराओं से यह तो पता 
चल जाता हैं कि मगध के नन्द राजा के बरताव से कुपित होकर ब्राह्मण चाणक्य 
में नन्‍्दंश का नाश करने की प्रतिज्ञा की थी, वीर चम्दगुप्त के सहयोग से युद्ध 
मीति का आश्रय लेकर यह सफल मनोरव हुआ था, और यह कि उन दोगों के प्रयतो 
से साम्राज्य विस्तृत, सबल और सुदृढ़ हुआ, शासन-व्यवस्था उत्तम हुई तथा राष्ट्र 
सुखी, समृद्ध, सुप्रतिष्ठित एवं समुन्नत हुआ था। यत सार्थक एक सी वर्षो की 
शौध-खोज ने यह तथ्य भी प्राः निर्विवाद सिद्ध कर दिया है कि भारतवर्ष के प्राय: 
सभी महान्‌ ऐतिहासिक सम्राटों की आँति सर्व-घरम-सहिष्णु एर्व अति उदाराज्ञय होते 
हुए भी व्यक्तिगतरूप से चन्द्गुप्त मौर्य जैनधर्य का अनुवायी था। तथापि मगध की 
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सजमोतिःमे अवतं होने के पूं जाणक्व. आर बन्द्रुप्त कान वे, कया थे, उनका 
व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन क़्वा-था ओर.उन दों -का' अन्त क्याःऔर कसे 
हुआ, इन तथ्यों- पर उपयक ऐलिता-साधन काई. अकाश नहीं हालते। 

चाणक्य के नाम सेग्रदलित अर्थशास्त्र विश्विश्ुत ग्न्य ह; किन्तु उस न्थ 
के-तथा- स्वय चाणक्य के तिच में-मी ततल्कातीन यूनछनो-लेखक सर्वच मौन 
पारलिपुत् के दरवार: मं. करई वर्ष पर्यन्त .रहनेवाला: यूनानी राजदूत- मेगेस्थत्तीफ़' भी 
उनका कोई उल्लेख नहीं: करत्ता+ अर्थन्ञास्त्र का जो उपलब्ध-संस्कर्ण:है ग्रह चाय 
के समय से: कई सौ वर्ष बाद का यवांप्त- प्क्षिप्त, जुटित एवं: विकृतःसंस्कशण है। 
बहुत. बाद के लिखे: हुए मुद्राराक्षत्त: नाटक, क्ान्‍्सरिति-लागठ प्रभृूति: कथा आस्यों के 
अनुसार चाणक्य के अपरनाम, विम्णुगु् और ीटिल्य थै वह कुटिल:क्षटसीतिःका 
उपासक, अत्यन्त क्रोधी, मानी और दरिद्र वेदानुवायी ब्राष्मणा था । इन्ही: कघाओं मं 
जन्द्रगुप्त को मुरा नायक शूरा दाती ले उत्पन्न स्वयं राजा मन्द का प वता है। 
जोद्ध साहित्य मं उसे मोरिया नामेक व्राल्येक्षत्रियं जाति का बुवेक सूचित किया" Fi 
सौभएय से जैन आहित्य में, कई; लिभिन्‍न :डहों से, इस दोनों-ऐतिहासिक,विभृतियाँ 
का अब से-अन्त्तसुक सदीक:इतिकृतत-प्राप्त हो -ज़ाता कै; ज़ो/अल्य ऐतिहासिक सापधततों 
से भी अनेक यों -में समर्पित होता: है;-अंबबा -बाथित-नहीं-क़ोता 775 +2 

अस्तु, चाणक्य का-जन्प ईसा पूर्व-373 के .परभग गोहल, , वियर: अन्तरगत 
चणय.नाम-के गम में हुआ.या। इस स्थान की| स्थिति अज्ञात है। कहीं-कहीं उसे 
कुछुमपुर (पाटलिपुत्र) और कहीं-कहों तक्षशिल्ा-का लिकासी-भी बताया है। उसकी 
माता का नाम ब्णोश्ववी और पिला का-च्रणक :था।चणक का. पुत्र. होने से उसका 
जाम: चाणक्य हुआ ।-यह लोग:जाति-कर्ण की अपेक्षा ब्राह्मण थे, किन्‍तु-पधर्म-की दृष्टि 
सै. धर्ममीरु डेन आवक. ये । इसमें कुछ भी: आश्रय. ही है, आज: भी कर्णाटक आदि 
में अनेक ब्राप्रण कुल-परूपरा से जैन धर्मालुयायी-हैं। शिक्ष ाथक्य। के मुँह में फत्म 
से ही दौत थे, यह देखकर घर के ख़ोमों को बड़ा-आश्वर्यर हुआ । चो: सभी: कोई 
जैन साधु चणक: के खर पश्चाऱे-तो-उसने-नव्रज़ातः शिशुःको गुरु-घरणौ में बालकर 
उनसे. इस-अदुत-बात का उल्लेख किया । देख:सु्कर.साु मे.कहा. कि; यह; वाल 
बझ. होने-पर:एक: शक्तिशाली. नरेशः होमा | ब्राह्मण चणक श्रावक्रोचित सन्तोषी वृत्ति 
का धार्मिक व्यक्ति ा। वैसी डी उसकी. सवर्मिणीः थी। सज्य वैभत्न को के: लोग 
'प्राप और पाप का कारण समझते:ये,.अतएब-चणक ने शिशु क्रे दाँत उखाड़ झले 
इस पर साधुओं ले भविष्यदाणी:की कि अब-यह बालक -स्व्रयं को राजा :नहीं:होग़ा, 
क्िन्हु किसी अन्य व्यक्ति के उपलक्ष्य था मध्यम: से राज्य-शक्िति:का उपभोग और 
संचालन -करेगा। बय-प्रम्त- होने पर-सत्कालीन ज्ञात-केन्द्र क्षश्षिला तथा उसके 
आतपास निवास. करनेवाले आयार्ग्रो के निकट- चाणक्य: ने:छह अंग, चरुशनुगरोश 
दर्शन, न्याय; पररण और -धर्मशास्त्र ऐसे बौदह:विद्यास्थालों का अध्ययन:करिया £ 
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अधने अध्ववसाव से योग्य समय फें समस्त विद्याओं एवं शास्त्रों में दह पारंगत हो 
आक्षा। वशोषति नाम को एक शयामा सुन्दरी के सांय उसका विवाह भी हो गया। 
और यह ब्राहाणोचित शिक्षावृत्ति से आपैक्षिक दरिद्रता के साथ जीवन-्यापन करने 
जगा । एक बार उसकी पत्नी अपने भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए अपने 
मायके गयी । वहाँ उसकी निराभरण एवं अति साधारण वेश-भूषा देखकर उसकी और 
एक्षके पति की दरिद्रता का उसकी सम्पन्न बहनों, बहनोइयों तथा अन्य लोगों ने 
महास किया, जिससे वह बड़ी दुळी हुई । स्वाभिमानी चाणक्य ने जब वह वृतान्त 
मुन तों उसे बड़ी आश्मग्लानि हुई और घनोपार्जन का दृढ़ निश्चय करके वह परदेश 
क लिए घर से निकल प़ा। महागज सवार्यसिद्धि महापञ्नन्द विद्वानों का बड़ा 
आदर करता है और उन्‍हें पुष्कल दानादि से सन्तुष्ट करता है, यह बात जब चाणक्य 
जे स्थान-स्ान में सुनी तो वह पाटलिपुत्र जा पहुँचा। वहाँ उसने राजसभा के समस्त 








का पद प्राप्त कर लिया, जिसे संघ-ब्राह्मण भी कहते थे। किन्तु उसकी कुरूपता, 
अभिमानी प्रकृति एवं उद्धत स्वभाव के कारण युवराज सिद्धपुर हिरण्यगुष्त घननम्द 
चाणक्य से रुष्ट हो गय और उसने उसका अपमान किया। कौई कहते हैं कि 
चाणक्य का यह अपमान महाराज नन्द और युवराज की उपस्थिति में दानशाला की 
परिचारिका दारा उनकी प्रथम भेट के अवसर पर ही किया गया था। जो हो, अपमान 
मे श्ुब्थ और कुपित चाणक्य ने भरी समा में यह भी प्रतिज्ञा की कि, “जिस प्रकार 
वायु का प्रचण्ड वेग अनेक शाखा समूह संहित विशाल एबं उतुंग वृक्षों को जड़ 
से उखाड़ फॅकता हैं, उसी प्रकार हे नन्द ! मैं तेरा, तेरे पुत्र, भूयो, मित्रादि का 
समस्त वैभव सहित समूल नाश करूगा।” 

क्रोध से तप्तायमान चाणक्य ने पाटलिपुत्र का तत्काल परित्याग करं दिथा। 
इस सभय उसे उस भविष्यवाणी का स्मरण हुआ जो उसके जन्मकाल में जैन मुनियों 
ने की थी कि ब्रह बड़ा होकर किसी अन्य व्यक्ति के मिस मनुष्यों पर शासन करेगा 
(एत्ताहे वि बिंाम्तरियो राया भविस्सई ति)। अतएव परिश्राजक के भेष यें अव 
चाणक्य एक ऐसे व्यक्ति की खोज में फिरने लगा जो एक बड़ा राजा होने के सर्वधा 
उपयुक्त हो। 

ताई प्रदेश में नन्द के साम्राज्य के ही भीतर पिप्पलीवन के मोरियों का 
गणतस्त्र था। यह लोग श्रमणोपासक ब्रात्य क्षत्रिय थे। स्वयं महावीर के एक गणधर 
मोरियपुत्र इसी जाति के थे और इस जाति में जैनधर्म की प्रवृत्ति थी। इनका एक 
पूरा ग्राम मयूरपोषकों का ही था। भुनि, आर्थिका, ऐलक, क्षुल्लक आदि समस्त जैन 
साथु-साध्वियाँ मयूरपिच्छधारी होते थे और उस काल में उनकी संख्या सहसों में थी। 
अताएव मयूरपोषक एवं मथूर-पिच्छी निर्माण का व्यवसाय पर्याप्त महत्त्वपूर्ण था। 
बीद्ध ग्रन्थ महावंश की प्राचीन टीका के अनुसार कोसल के युवराज विडृडुभ के 
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अत्याचारों से पीड़ित होकर क्य प्रदेश से भने हुए मौर्य जाति के कुछ लोगों ने 
चह मयूरग्राम या नगर बसाया था। सधन वृक्षं के मध्य स्वच्छ जलाशय के निकट 
केकाधयनि से गुंजायमान थह एक अत्यन्त रमणीक स्थान था और उस बसती के 
दर मयूराकृति तथा मोरपंखी रंगा से चित्रविचितरित थे। इस उल्लेख से भी जैन 
अनुश्नुतियों का ही समर्थन होता है। शूद्रादाली मुरा के नाम से मौर्य शब्द की व्युसपसि 
की बात बहुत बाद की मनगढ़न्त है। घूमते-घूमते चाणक्य एक बार इती ग्राम मैं 
आ पहुँचा और उसके मोर्ययंशी मयहर (मुखिया) के घर ठहर। मुखिया की इकलौती 
लाइली पुत्री गर्भवती थी और उसी समय उसे चन्द्रपान का विलक्षण दोहला उत्पन्न 
हुआ, जिसके कारण घर के लोग चिन्तित थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था 
कि दोहला कैसे शाम्त किया जाए। चाणक्य ने आश्वासन दिया कि वह गर्भिणी को 
चअन्द्रपान कराके उसका दोहला ज्ञान्त कर देगा, किन्तु शर्त यह है कि उत्पन्न होनेवाले 
शिशु पर, यदि वह पुत्र हुआ तो, चाणक्य का अधिकार होगा और पह जब चाहेगा 
उसे अपने साथ ले जाएगा । अन्य चारा न देखकर शर्त मान ली गयी और चाणक्य 
जे एक थाली में जल (अथवा क्षीर-दूघो भरकर और उसमें आकाशगामी पूर्णचन्द्र 
को प्रतिबिम्बित करके गर्भिणी को इस चतुराई से पिला दिया कि उसे विश्वास हो 
गया कि उसने चम्द्रपान कर लिया हैं। दहला शात हो दयापे परि किध घाणपेय ७) 
अन्यन्न के लिए प्रस्थान कर गवा। कुछ मास पश्चात्‌ मुखिया की पुत्री ने एफ 
चन्द्रोपम सुदर्शन, सुलक्षण एवं तेजस्वी पुर को जन्म दिया। उक्त विवित्र दोहले के 
कारण उसका नाम चन्द्रगुप्त रखा गया (चंदगुत्तों से नामं कब) और चाणक्य सेकी 
गयी प्रतिज्ञा के अनुसार उसे परिव्राजक का पुत्र कहा जाने सगा । सम्भवतया उसके 
अपने पिता को किसी युद्ध आदि में वीरगति प्राप्त हो चुकी थी। नम्द द्वारा चाणक्य 
क अपमान और चन्द्रगुप्त का जन्म आदि घटनाएँ ईसा पूर्व 945 के लगभग हुई 
प्रतीत होती हैं। 

चिशाल साम्राज्य के स्वामी शक्तिशाली जन्दौं को जड से उखाइ फेंकना कीई 
हैसी-खेल नहीं था। चाणक्य इस बात को अच्छी तरह जानता था, किन्तु वह अपनी 
धुन का भी पक्का था, अतएव धैर्य के साय अपनो तैयारी में संलग्न हो गया। अमले 
कई वर्ष उसमे धातु विद्या की सिद्धि एवं स्वर्ण आदि धन एकत्र करने में व्यतीत 
किये बताये जाते हैं। आठ-दस वर्ष पश्चात्‌ पुनः चाणक्य उसी मयूरब्राम में अकस्मातू 
आ निकला। वह ग्राम के बाहर थकान मिटाने के लिए एक वृक्ष की छाया में बैठ 
गया और उसने देखा कि सामने पैदान में कुछ बालक खेल रहै हैं। एक सुन्दर चपल 
सेजस्वी वालक राजा बना हुआ या और अन्य सवपर शासन कर रहा था। कुछ देर 
तो चाणक्य मुग्ध डुआ बालकों के उप्त कौतुक को देखता रहा, विशेषकर बाल राजा 
के आभिनव ने उसे अत्यधिक आकृष्ट किया। समीप जाकर ध्यान से देखा तो उस 
उस बालक पें सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार एक चक्रवर्ती सम्राट्‌ कै सभी लक्षण दीख 
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पह7ँ। और अधिक परीक्षा करने के लिए उसने बाल राजा ऊ सम्मुख वाचक वनकर 
भिक्षा मौंगी। बालक ने तत्परता से कहा “डोलो क्या चाहते हो, जो चाहो अभी 
मिलेंगा' ! चाणक्य ने कहा, 'मैं गोदान चाहता हूँ, किन्तु मुझे भय है कि 
औँ पूरी न कर सकोगे, अन्य लोग इसका बिरोध करेंगे।' वाल राजा ने 
कू साध प्रत्युत्तर दिया, 'यह आप कया कहते हैं? राजा के सामने से कोई याचक 
बिना इच्छित दान लिये चला जाए, यह कैसे हो सकता है? पृथ्वी वीरों के ही उपभोग 
के लिए है (वीर भोजजा पु) । बालक के इस उत्तर से उसी रम्योचित उदारता, 
अन्य सदृगुणों एवं व्यक्तित्व का चाणक्य पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह उसके साथियों 
क़र सका। बालकों ने जब उसे 
डौहित्र है, नाम चन्द्रगुप्त है और एक 
प्राजक का पुत्र कहलाता है, तो चाणक्य को यह समझने में देर न लगी कि यह 
बही याक है जिसकी माता का दोहला उसने युक्ति से शान्त किया या । वह अत्यन्त 
प्रसन्न हुआ और वालक के अभिभावकों से मिलकर, उन्हें उनके वचन का स्मरण 
करके बालक को अपने साथ लेकर उस स्यान से पलायन कर गया । उसने प्रतिज्ञा 
की कि इस चन्द्रगुप्त को, ही राजा बनाकर वह अपने स्वप्नों को साकार करेगा। 
"काई वर्ष तक उसने चन्द्रगुप्त को बिविध अस्त्र-शस्तरों के संचालन, युद्ध-विधा, 
रणनीति तथा अन्य उपयोगी ज्ञान-विज्ञान एवं शास्त्रों की समुचित शिक्षा दी। धन 
को उसे अब कोई अभाव भी महीँ। धीरे-धीरे उसके लिए बहुत से युवक वीर साधी 
भी जुटा दिये। ई. पू. $26 में मारतभूमि पर अब यूनानी सम्राट्‌ सिकन्दर महान्‌ ने 
आक्रमण किया तो उससे स्वदेश-मक्त चाणक्य का हृदय बहुत दुखी हुआ, किन्तु 
विश्व-विजयी सिकन्दर की प्रसिद्धि से भी वह प्रभावित हुआ। उसने शिष्य चन्द्रगुप्त 
को सलाह दी कि वह यूनानियों की तैनिक पद्धति, सैन्य-संचालन और युद्ध कौशल 
का उनके बीच कुछ दिनों रहकर प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करे। यूनानी शिविर में रहते 
हैए चन्द्रगुप्त पर गुप्तचर होने का सन्देह किया गया और उसे बन्दी बनाकर सम्राद 
के सम्मुख उपरिथत किया गया। किन्तु उसकी निर्भीकता एवं तेजस्विता से सिकन्दर 
इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उसे मुकत ही नहीं कर दिया, वरन्‌ पुरस्कृत भी क्रिया। 
सिकन्दर के सरैन्य देश की सीमान्त के बाहर निकलते ही चन्द्रगुप्त ने पंजाब के 
बहीकॉ को उभाइकर पूमानो स्ता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, यूनानियों द्वारा 
अधिकृत प्रदेश के दहुभाग को स्वतन्त्र कर लिया, और ई. पू. 323 के लगभग 
चाणक्य के पथ-प्रदर्भन में मगघ-राज्य की सीमा पर अपना एक छोटा-सा स्वतन्त्र 
रोज्य स्थापित करने में भी सफल हो गया। 
ई. पू. 32 के लगमग चन्द्रुप्त और चाणक्य ने एक छोटे मे सैन्यदल के 
साथ छसवेष में मन्दों की राजधानी पारलिपु में प्रवेश किया और दुर्ग पर 
कर दिया। चाणक्य के झूट कौशल के वावजूद नन्दां की असीम सैन्यश्चवित के 
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सम्मुख ये बुरी तरह पराजित हुए और जैस्ेन्लैसे प्राण बचाकर भाग निकले। मन्द 
की सेना ने इनका दूर तक पीछा किया; दो बार ये पकड़े जाने से बाल-बाल बचे। 
चाणक्य की तुरत-बुद्धि और चन्द्रगुप्त के साहस तथा गुरू के प्रति अदूट विश्वास 
ने ही इनकी रक्षा की। इस भाग-दौड़ में एक बार चन्द्रगुप्त भूख ले मरणासन्‍्न हो 
गया था। उस अवसर पर भी चाणक्य ने ही उसकी प्राणरक्षा की। एक दिन रात्रि 
के समय किसी गाव में एक ुदकेःऑपडे कनहर छाडे ES) 
वृद्धा द्वारा अपने पुत्रों को डॉटने के मिस यह कहते सुना कि चाणक्य अधीर एर्व 
भूर्ख है। उसने सीमावर्ती प्रान्तों को हस्तगत किये बिना ही एकदम साम्राज्य के केन्द्र 
पर घावा बोलकर भारी भूल की है। वृद्धापुत्र थाली में परोसी गरम-गरम खिचड़ी 
(दा दलिया) खाने बेठे थे और एकदम उसके बीच में हाथ डालकर उन्होंने अपने 
हाथ जला लिये थे। वृद्धा चाणक्य का दृष्टान्त देकर उन्हें इस मूर्खता के लिए बरज 
रही थी और कह रही थी कि पहले किनारे-किनारे से खाना प्रारम्भ किया जाएगा 
तो शमैः-शनैः बीच के भाग पर भी बिना हाथ जलाये सहज ही पहुँचा जा सकता 
है। चाणक्य को, अपनी भूल मालूम हो गयी, और उन दोनों ने अब नवीन उत्साह 
एवं कौशल के साथ तैयारी आरम्भ कर दी। विन्ध्य अटवी में पूर्व-संधित अपने विपुल 
धन की सहायता से उन्होंने सुदृढ़ सैन्य संग्रह करना शुरू कर दिया। पश्चिमोत्तर 
प्रदेश के यवन, काम्बोज, पारसीक, छस आदि तथा अन्य सीमान्तों की पुलात, शबर 
आदि म्लष्छ आतियोँ की भी एक बलवान्‌ सेना बनायी । वाहीक उनके अधीन थे 
ही, पंजाब के मल्ल (माल) गणतन्त्र को भी अपना सहायक बनाया और हिमबतकूट 
अथवा गोकर्ण (नपाल) के किरात वंज के ग्यारहवें राजा पंचम उपनाम पर्वत या 
पर्वतेश्वर को भी विजित साम्राज्य का आधा भाग दे देने का प्रलोभन देकर अपनी 
और मिला लिया। अब चचन्द्रगुप्त और चाणक्य ने ननद साम्राज्य के सीमावर्ती प्रदेशों 
पर अधिकार करना शुरू किया। एक के पश्धातू एक ग्राप, नगर, दुर्ग और गढ 
छल-व्त कौशल से जैसे भी ना दे हस्तगत करते चले। विजित प्रदेशों एवं स्थानों 
को सुसंगठित एव॑ व्यवस्थित करते हुए तथा अपनी शक्ति मे उत्तरोत्तर वृद्धि करते 
हुए अन्ततः वे राजधानी पारतिपुत्र तक जा पहुँचे। 
नगर का येरा डाल दिया गया और उसपर अनवरत भीषण आक्रमण किे 
गये और उसके भीतर फूट एवं षड्यन्त्र मी राये गये! चन्ुप्त के पराक्रम, 
रणकौशल एवं तैन्य-तंचालन-पटुता, चाणक्य की कूटनीति एवं सदैय सजग 
गृद्ध-दृष्टि तथा पर्वत की दुस्साहसपूर्ण बर्बस्युद्ध प्रियता, तीनों का संयोग था। नम 
रता के साव उटकर सडे, किन्तु एक-एक करके समी नन्दकुमार लडत-लइते 
को प्राप्त हुए। अन्ततः दृद्ध महारज महापदानन्द ने हताश होकर भर्मद्ष 
के निकट हथियार डाल दिये और आत्मसपर्षण कर दिया। अर्थशास्त्र में जि 
आह्मणद्वार और निदानकंथा-जातक पें महाद्वार कहा है, सम्भवतया यहें पर्मद्वार मगः 
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प्राचीर का वही प्रमुख दार था। वृद्धतन्द ने चाणक्य को धर्म की दुहाई देकर याचना 
की कि उसे सपरिवार सुरक्षित अन्यत्र चला जाने दिया जाए। चाणक्य की अभीष्ट 
सिद्धि हो चुकी थी। उसकी भीषण प्रतिज्ञा को गभस पचीस वर्ष के अघक प्रयत्न 
कैं उपराम्त प्रायः पूर्ति हो चुकी थी और वह क्षमा का महत्व भी जानता था, अतएव 
उसने नन्दराज को सपरिवार मगर एवं राज्य का परित्याग करके अन्यत्र चले जाने 
की अनुमति उदारतापू्वक प्रदान कर दी और यह भी कह दिया कि जिस रथ में 
बह जाए उसमें जितना धन वह अपने साथ ले जा सके वह भी ले जाए। अस्तु 
अन्दाज ने अपनी बो पत्नियों और एक पुत्री के साय कुछ धन लेकर रध में सवार 
ही नगर का परित्याग कियो विनत जैसे हीं नेन्‍्द कारिय शिलेमे को हज अनदः? 
चुरंधरा अपरनाम सुप्रभा ने शत्रु सैन्य के नेता विजयी वीर चन्द्रगुप्त के सुदर्शन रप 
की जो देखा तो प्रथम दृष्टि में ही वह उसपर मोहित हो गयीं और प्रेमाळुल दृष्टि 
से पुना-पुनः उसकी ओर देखने लगी। इधर चन्द्रुप्त की वही दशा हुई और वह 
भी आपमी दृष्टि उत रूपसी शाजनन्दिनी की ओर से न हटा सका। इन दोमों की 
दशा को लक्ष्य करके मन्दराज और चाणक्य दोनों ने ही उनके स्वयंवरित परिणय 
की सहर्ष स्वीकृति दे दी। तत्काल सुन्दरी सूप्रमा पिता के रथ से कूदकर चन्द्रगुप्त 
के रथ पर जा चटी! किन्तु इस र्य पर उसका पग पड़ते ही उसके पहिये कं नौ 
आरे तड़ाक से टूट गये (नव अश्या भग्गा)। सबने सोचा कि यह अर्मगल-सूचक 
अपशकुन है, किन्तु समस्त विद्याओं में पारंगत चाणक्य ने उन्हें समझाया कि भय 
की कोई बात नहीं है, यह ती गक शुभ शकुन है और इसका अर्थ है कि इस 
नव-दभ्पती की सन्तति नौं पीढ़ी तक राज्यभोग करेगी। 

अब वीर चन्द्रगुप्त मीर्व नन्ददुहिता राजरानी सुप्रभा को अग्रमहिषी बनाकर 
मगध को राज्य सिंहासन पर आमीन हुआ और नन्दों के धन-जनपूर्ण विशाल एवं 
शक्तिशाली साम्राज्य का अधिपति हुआ। इस प्रकार लगभग चार वर्षों के अनवस्त 
मुद्ध-प्रयलौं एवं संघो के फलस्वरूप ई. पू. 3]? में पारलिपु्न में मन्दवंश का पतम 
और उसके स्थान में मौर्यवंश की स्थापना हुई। चन्द्रगुप्त को सम्राट्‌ घोषित करने 
के पूर्व चाणक्य मे मन्द के स्वामिभक्त मन्त्री राक्षस के धडइयन्त्रों को विफल किया 
और उसे चन्द्रगुप्त की सेवा में कार्य करने के लिए राज़ी कर लिया। उसने किरातराज 
पर्वतश्वर को भी साक्षस द्वारा चन्द्रगुप्त की हत्या के लिए भेजी गयी विषक्रम्या के 
प्रयोग से मरवा डाला और चन्द्रगुप्त का मार्ग सब ओर से निष्कण्टक कर दिया। 
अन्य पुरामे योग्य मन्त्रियों, राजपुरुषों एवं कर्मचारियों को भी उसने साम-दाम-भव-भेद 
से नवीन सम्राट के पक्ष में कर लिया। वह स्ववं महाराज का प्रधानामात्य रहा। 
अभ्त्रीश्वर चाणक्य के सहयोग से सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य का विस्तार एवं 
सुसंगठन किया और उसके प्रशासन की सुचारु व्यवस्था की। इस नरेश के 
शासनकाल में राष्ट्र की शक्ति और समृद्धि की उत्तरोत्तर बृद्धि होती गवी । ई. पू. 
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62 में उसने अवन्ति को विजय कर्के उम्जयिनी को फिर से साम्राज्य की 
उपराजधानी बनाया । भगव से नन्दों का उच्छेद हो जाने पर भी उज्जविनी में उनके 
कुछ वंशज या सम्बन्धी स्वतन्त्र बने रहे प्रतीत होते हैं। यह भी सम्मव है कि वृद्ध 
महापद्म नन्द को इसी नगर में रहने की अनुमति दे दी गयी हो और अब उसकी 
मृत्यु हो गयी हो। स्यात्‌ यही कारण है कि कुछ जैन अनुश्नुतियाँ में नन्दवंश का 
अन्त महावीर नि. सं. 20 (ई. पू. 327) में और कुछ में म. नि, सं. ३5 (ई 
पू, उ। शेम जुलल कवन किय हैः प्र 

उण्जयिनी पर अधिकार करने क॑ पश्चात्‌ चन्द्रगुप्त ने दक्षिण भारत की 
दिग्विजय के लिए प्रयास क्रिया। मालवा से सुराष्ट्र होते हुए उसने महाराष्र मं प्रवेश 
किया। सुराष्ट्र में उसने गिरिनिगर (उर्ज्जयन्त-गिरि) में भगवान्‌ नेमिनाथ की वन्दना 
की और पर्वत की तलहटी मे सुदर्शन नामक एक विशाल सरोवर का उस प्रान्त के 
अपने राज्यपाल वैश्य पुष्पगुप्त की देखरेख मं निर्माण कराया उत सुदर्शन सरोवर 
के तट पर निर्म्न्थ मुनियों के निवास के लिए गुफाएँ (लेण) भी बनवायीं, जिनमें 
से प्रधान लेण चन्द्रगुफा के नाम से प्रसिद्ध हुई। महाराष्ट्र, कोंकण, कर्णाटक, आन्ध्र 
एवं तमिल देश पर्यन्त चन्द्रगुप्त मौर्य ने अपनी विजय-बैजयन्ती फहटायी। प्राथीम 
तमिल साहित्य, दाक्षिणात्य अनुश्रुतियों एवं कतिपय शिलालेखों से मौयों का उक्त 
दक्षिणीय प्रदेशों पर अधिकार होना पाया जाता है। दक्षिण देश की इस विजय-यात्रा 
में एक अन्य प्रेरक कारण भी था। चन्द्रगुप्त का निज कुल मोरिय आधार्य 
भद्रबाहु-्ुतकेदली का भक्त था पूर्वोक्त दुष्काल के सभय इन आचार्य के ससंघ 
दक्षिण देश को विहार कर जाने पर मी ये लोग उन्हीं की आम्नाय के अनुयायी रहे 
और मगघ में रह जानेवाले स्थूलिभद्र आदि साधुओं तचा उनकी परम्परा को उन्होंने 
गरा्य नहीं किया। भद्रबाहु की शिष्य परमपरा में जो आचार्य इस बीच में हुए यह 
दक्षिण देश गे ही रहे, तथापि उततरमारत (मगध आदि) के अनेक जैनीजन स्वयं को 
आचार्य भदरबहु-्रुतकेवली का ही अनुयावी मानते और कहते रहे। चल्रगुप्त, 
चाणक्य आदि इसी आम्नाय के घे। अतएव आम्नाय-गुरु भद्रबाहु ने कर्णाटक देश 
के जिस कटवप्र अपरनाम कुमारीपर्वत पर समाधिमरणपूर्वक देहत्याग किया था, 
पुण्य-तीर्थ के रूप में उसकी वन्दना करना तथा उक्त आचार्य की शिष्य परम्परा 
के मुनियों से घम-लाभ लेना और उनकी साता-सुविधा आदि की व्यवस्था करना ऐसे 
कारण ये जो सम्राट्‌ की इस दक्षिण यात्रा में प्रेरक रहे प्रतीत होते हैं। 

चन्द्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की एक अन्य अति महत्त्वपूर्ण घटना ई. पू. 
305 में मध्य एशिया के पहाशक्तिशाली यूनानी सप्राट सेल्युकस निकेतर द्वार 
आरतवर्ष पर किया गया भारी आक्रमण था। चन्द्रगुप्त-जैसे नरेन्द्र और चाणक्य-जैसे 
मन्तरीराळ असावधान कैसे रह सकते थेः उनका गुप्तचर-विभाग भी सुपुष्ट था। मौर्य 
सेना ने तुरन्त आगे बढ़कर आक्रमणकारी की यति को रोका । स्वयं सम्राट चन्द्रमुत 
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ने सैन्य संचालन किया। वह यूनानियों को युद्ध प्रषाली से भलीमाँति परिचित था, 
उसके गुणों को भी जानता था और दोषों को भी। भीषण युद्ध हुआ। परिणामस्वरूप 
यूनानी सा बुरी तरह पराजित हुई और स्वयं सम्राट सेलयुकस बन्दी हुआ । उसकी 
याचना पर मौय सम्राट ने सन्धि कर ली, जिसके अनुसार सम्पूर्ण पंजाब और सिन्ध 
प्र ही नहँ, वरु काबुल, हिरत, क्दहार, विलोचिसतान, कम्बोज (बदा) और 
प्रामीर पर मये सब्रीट का औधिकोर जे मैया और मारत के भेमोलेक सीमान्तों से 
भी यूनानी सत्ता तिरोहित हो गवी। सेल्युकस मे अपनी प्रिय पुत्री हेलन का विवाह 
भी मौर्थ नरेश के युवराज के साथ कर दिया। प्रायः यह कहा जाता है कि यवन 
राजकुमारी का विवाह स्वयं चन्द्रगुप्त के साच हुआ, किन्तु अधिक सम्भावना युवराज 
ब्रिन्दुसार के साथ होने की है। मैत्री के प्रतीक-स्वरूप मौर्य सम्रादू ने भी ययनराज 
को पाँच सौ हाथी भेंट किये। इस प्रकार सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य ने अपने पराक्रम एवं 
राजनीतिक सूझ-बूझ्न से अपनी स्वभाव-सिद्ध प्राकृतिक सीमाओं से बद्ध प्रावः सम्पूर्ण 
प्रारत महादेश पर अपना एकछत्र आधिपत्थ स्थापित कर लिया। इतनी पूर्णता के 
जाव समग्र भारतवर्ष पर आज पर्यन्त सम्भवततया अन्य किसी सम्राट या एकरादू 
राणयसत्ा का, मूगलों औरं अँगरेजों का मी अधिकार महीं हुआ। 

इसी युद्ध के परिणामस्वरूप यवनराज का मेगेस्थनीज्ञ नामक यूनानी राजदूत 
पाटलिपुत्र की राजसभा में ई, पू. 303 में आया, कुछ समय यहाँ रहा, और उसने 
मौर्य साम्राज्य का विविध विवरण लिखा जो कि भारत के तत्कालीन इतिहास का 
बहुमूल्य साधन बना। उसने भारतवर्ष के भूगोल, राजनीतिक विभागों, प्राचीन 
अनुभुतियों, धार्मिक विश्वासों एवं रीतिरिवाजों, जनता के उच्च चरित्र एवं ईमानदारी, 
'एजथानी की सुन्दरता, सुरक्षा एवं सुदृढ़ता, सम्राद की दिनचर्या एवं वैयक्तिक चरित्र, 
उत्तकी न्यायप्रियता, राजनीतिक पटुता और प्रशासन कुशलता, विशाल चतुरंगिणी 
सेना जिसमें चार साख वीर सैनिक, नौ हज़ार हाथी तथा सहसो अश्व, रथ आदि 
थे और जिसका अनुशासन अत्युत्तम चा, प्रजा के दार्शनिक (वा पण्डित), शिल्पी, 
'वसतायी एवं व्यापारी, व्याथ एवं पशुपालक, सिपाही, राज्यकर्मचारी, गुप्सचर थ 
निरीक्षक, मन्त्री एवं अमात्य आदि, सात वर्गों का, सेना के विभिन्‍न विभागों का, 
राजधानी एवं अन्य महानगरियों के नागरिक प्रशासन के लिए छह विभिन्न समितियों 
का, इत्यादि अनेक उपयोगी बातों का वर्णन किया है। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ 
था.कि भारतवर्ष में दास-प्रथा का अभाव है। उसने यह भी लिखा है कि भारतवासी 
लेखनकला का विशेष आश्रय महां लेते और अपने धर्मशास्त्रों, अनुश्रुतियों तथा अन्य 
दैनिक कार्यों में भी अधिकतर मौखिक परम्परा एवं स्मृति पर ही निर्भर रहते हैं। 
प्रजा की जन्ममृत्यु गणना का विवरण, विदेशियों के गमनागमन की जानकारी, 
नाप-तौल एवं बाज़ार का नियन्त्रण, अतिविशालाएँ, धर्मशालाएँ, राजप्थें आदि का 
संरक्षण सभी की उत्तम व्यवस्था थी £ देश का देशी एवं विदेशी व्यापार बडुत उन्नत 
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था। बड़े-बड़े सेठ और सार्थवाह थे, नाना प्रकार के उद्योग-थन्ये थे, राजा और प्रजा 
दोनों ही अत्यन्त धन-वैधव सम्पन्न ये, विद्वानों का देश में आदर था। स्वयं सप्राद 
अ्रमणों एवं ब्राह्मणों को राज-प्रासाद में आमन्त्रित करके अथवा उसके पास जाकर 
आवश्यक परामर्श लेते थे। कौटिल्थ के अर्यशास्त्र में सम्पूर्ण भारतवर्ष के रूप पं 
चक्रवती क्षेत्र की जो परिभाषा है वही समुद्र पर्यन्त, आलेतु-हिमांचल भूखण्ड इस 
मौर्य सम्राट्‌ के अधीन था, जो विजित, अन्त और अपरान्त क्षेत्रों के भेद से तीन 
यर्गों में विभक्त था। जो भाग सीधे केन्द्रीय शासन के अन्तर्गत था बह विजित 
कहलाता या और अनेक चकँ में विमाजित था। त्रिरत्न, चैत्ववृक्ष, दीक्षावृक्ष आदि 
जैन सांस्कृतिक प्रतीकों से युक्त कुछ सिक्के भी इस मौर्य समना के प्राप्त हुए हैं। 

च्यक्तगत रूप से सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य धार्मिक भी चा और साधु-सन्‍्तों का 
विशेष आदर करता था; जबकि ब्राहमणीय साहित्य में उले वृषल या शुद्र तथा 
दासी-पुत्र कहा है। जैन अनुश्रुतियाँ में उसे सर्वत्र शुद्ध क्षत्रिय-कुलोत्पन्न कहा है। 
ईसवी सन्‌ की प्रारम्मिक शताब्दियों के प्राचीन सिद्धान्त-शास्त्र तिलोवपण्णति मेँ 
चन्दरगुप्त को उन मुकुटबद्ध घाण्डलिक सप्रारों पें अन्तिम कहा यया है जिन्होंने दीक्षा 
लेकर अन्तिम जीक्म जैन मुनि के सूप में व्यतीत किया था। वह आवार्य 
पदराु-रुतकव्ती की आम्नाय का उपासक था और उनका हो पदानुसरण करने 
का अभिलाषी या। अतएव लगभग पचीस वर्ष राज्यभोग करने फे उपरान्त ईापूर्व 
298 में पुत्र बिन्दुसार को राज्यभार सौंपकर और उसे गुरु चाणक्य के ही 
अभिभावकत्व यें छोड़ दक्षिण की ओर प्रयाण कर गया मार्ग में सुराष्ट्र के गिरिनयर 
की जिस गुफा में उसने कुछ दिन निवास किया, वह तभी से चन््रगुफा कहलाने लगी। 
सम्भवतया बहीं उसने मुनि-दीक्षा ली थी। वहाँ से चलकर यह राजर्षि कर्णाटकदेशस्थ 
श्रवणबेलगोल पहुँचा जहाँ आधार्य भद्रबाहु दिवंगत हुए ये। उस स्यान के एक पर्वत 
पर मुनिराज चन्द्रगुप्त ने तपस्या की और वहीं कुछ वर्ष उपरान्त सल्लेखनापूर्वक देह 
त्याग किया। उनकी स्मृति में ही वह पर्वत चन्द्रगिरि नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसकी 
जिस गुफा में उन्होने समाधिमरण किया था उसमें उनके चरण-चिष्न बने हैं और वह 


स्थान चन्द्रुप्त-यसति के नाम से प्रसिद्ध रहता आया है। वहीं आस-पास लगभग | 
डेढ़ हज़ार वर्ष प्राचीन कई शिलालेख भी अंकित हैं जिनमें इस राजर्षि के जीवन 


की उक्त भहान्‌ अन्तिम घटना के उल्लेख प्राप्त होते हैं। मूलसंधी मुनियों को 
चम्द्रगुप्तनच्छ या चन्द्रगच्छ इन्हीं चन्द्रगुप्ताचार्य के नाम पर स्थापित हुआ माना जाता 


है। इस महान्‌ जैन सम्राद्‌ के समय में ही भारतवर्ष प्रथम बार तथा अन्तिम बार | 


भी, यदि उसके स्वयं के पुत्र विन्दुसार एव पौत्र अशोक को छोड़ दें, अपनी 


राजनीतिक पूर्णता एवं साम्राज्चिक एकता कौ प्राप्त हुआ और मगध साम्राज्य के | 


रूप में भारतीय साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष को पहुँचा था! 


चाणक्य भी पर्याप्त वृद्ध हो चुके थे और राजकार्य से विरत होकर 
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आस्म-कल्याण करने के इच्छुक थे। महाग़ज चन्द्रगुप्त के अत्यन्त अनुसोधवज्ञ उन्होंने 
आुबक सप्राद्‌ बिन्दुसार का पथअदर्शन करने के लिए वह विचार स्थगित कर दिया, 
किन्तु दो-तीन वर्ष बाद ही वष भी मन्कित्य का भार अपने श्षिष्य सधागुप्त को 
सौंपकर मुनिदीक्षा लेकर तपश्चरण के लिए चले गये थे। भगवत्ती-आराधना आदि 
अत्यन्त प्राचीन जैन ग्रन्थों में मुनोश्वर चाणक्य की दुर्घर तपस्या और योर उपसर्ग 
सहते हुए सल्लेखनापूर्वक देह-त्याग करने के वर्णन मिलते हैं; भारत के उस महानू 
मीर्य साम्राज्य के कुशल शिल्पी, नियामक और संचालक तथा राजनीति के 
विश्यविश्रुत ग्रन्थ 'अर्पश्ञास्त्र' के मूल प्रणेता, नीति के आचार्य जैन मन्जीश्वर 
चाणक्य और उनके सुशिष्य जैन सम्राट चन्द्रगुप्त पौर्य की अद्वितीय जोड़ी, जैन 
इतिहास की ही नहीं, सम्पूर्ण भारतीय इतिहास की अमर उपलब्धि है। 
इन दोनों राजनीतिक विमूतियों की सर्वोपरि विशेषता यह थी कि उन्होंने 
च्याक्तिगत धार्मिक विश्वासो को राजनीति एवं प्रश्नसन से सर्वथा असम्पृक्त रखा। 
एक शस्तवीर क्षत्रिय था तो दूसरा शास्त्रवीर ब्राह्मण, और निजी धार्मिक आस्था की 
दृष्टि से दोनों ही परप जैन थे, ऐसे कि अन्तिम जीवन दोनों ने ही आदर्श निर्ग्नन्य 
तपस्वो जैन पुनि के रू मे व्यतीत किया। तथापि एक ,विशाल साम्राज्य कै सम्राट 
एवं प्रधानामा्य के रूप में उनका समस्त लोकव्यवहार पूर्णतया व्यावहारिक, 
नीतिपूर्ण, असाम्प्रदायिक एवं धर्षनिरपेक्ष था। साम्राज्य का उत्कर्ष और प्रतिष्ठा तथा 
और मंगल जैसे बने, सम्पादन करना ह उनका एक मान्न ध्येय था। 
यह आदर्श आंयुर्तिक युग की राजनीति, जो ज्ासेकों और जेंन-नेताजों के लिए भी 
स्पृषणीय है-सहज साध्य नहीं है। 


बिन्दुसार अमित्रधात 

सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त मौयं के उनकी पट्टमहिषी जन्दसुता सुप्रभा से उत्पन्न ज्येष्ठ 
पुत्र युवराज बिन्दुसार अमित्रधात (यूनानी लेखकों के एमिट्रोचेटिस) ने पिता के जीवन 
में ही उत्तराधिकार प्राप्त कर लिया था। सिंहसेन, भद्रसार आदि उसके कई अन्य 
नाम भी वताये जाते हैं। ई. घू. 296 में वह सिंहासनास्ट्र हुआ और लगभग पचीस 
वर्ष पर्यम्त विश्ञाल एवं शक्तिज्ञाली मौर्य साप्राज्य का एकाधिपति बना रहा । प्रारम्भ 
म महामन्त्री चाणक्य ही उसके पथदर्शक रहे। युवक सम्राट उनका वधोचित 
आदर-सम्मान तो करता था, परन्तु उनके प्रभाव ले असन्तुष्ट भी था। राज्यकार्य 
में तो आर्य चाणक्य अब कोई सक्रिय भाग प्रायः लेते नहीं थे, किन्तु उसके असीम 
अधिकार अब भी पूर्ववत््‌ थे। बिन्दुसार का यह असन्तीष उनसे छिपा महीं रहा, 
अतएव वह संसार का त्याग करके मुनि हो गये। जाने के पूर्य अमात्य पद का भार 
बह अपने प्रशासन-कुशल एवं सुयोग्य शिष्य राधागुप्त को सौंप गये थे। बिन्दुसार 
अब पूर्णतया स्वायीन-स्वच्छन्द या, किन्तु चन्द्रगुप्त और चाणक्य के अभिभावकत्व 
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में जिसकी शिक्षा-दीक्षा हुई थी, वह निकम्मा था। अश्ञक्‍्त शासक नहीं हो तकता 
चा। उसका शासनकाल शान्तिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ही रहा। मध्व एशिया आदि के 
बूानीः एवं भरतीयःूनानी (यवनो नर्तो के साथ भी उलके राजनीतिक 
आदान-प्रदान हुए । सेल्युकस के उत्तराधिकारी अन्तियोकस सोतर ने उसके दरबार 





(उज देइहेकमः साम एकभेता- जौ प्रिह, के राजा टालेनी ने डायनिसयोनाम 


का दूत भेजा था! इन नरेशों के साथ उसका नानाविध मेसो और उपहारों का भी 
मैै्नीपूर्ण आदान-प्रदान हुआ था। बिन्दुसार ने कई यूनानी दार्शनिकों को मी भारत 
आने का निमन्त्रण दिया था। चन््रुप्त ने दक्षिण विजय तो की थी, किन्तु उसै 
सुसंगठित एवं स्थायी करने का पर्याप्त अवसर उसे नहीं मिला था। अतएव विन्दुसार 
जे दक्षिण यात्रा की । अपने माता-पिता की भाँति वह भी जैनधर्म का अनुयायी था। 
कुलगुरु आचार्य भद्रबाहु के समाचिस्यान तया स्वपिता मुनि चन्द्रगुप्त के दर्शन करने, 
अथवा सम्भव है उनके स्वर्गवास के उपरान्त उनकी तपःस्यली तचा समा का दर्शन 
करने के लिए उस ओर जाना उसके व्यक्तिगत उद्देश्य थे, और पूर्ब-विजित प्रदेशों 
को भी विजय करके,सागर से सागर पर्यन्त सम्पूर्ण दक्षिण भारत पर अधिकार करना 
उसके राजनीतिक लक्ष्य ये। दोनों में ही वह सफल हुआ। भद्रबाहु एवं चरु की 
तपोभूमि श्रवणबेलगोल में उसने कई जिन-मन्दिर आदि भी निर्षाण कराये वताम जाते 
हैं। बौद्ध ग्रन्थ 'दिव्यावदान' में इस प्रतापी मौर्य सम्राट को क्षत्रिय मूर्धाभिषिक्त कहा 
है और तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने उसे सोलह राजधानियों एवं उनके मन्म्रियों 
का उच्छेद करनेवाला बताया है। पिता के साम्न ज्य में उसने कुछ वृद्धि ही की थी। 
सम्पूर्ण भारतवर्ष पर उनका निष्कण्टक आधिपत्य था। बिन्दुसार की कई (एक मते 
से सोलह) पलियाँ थीं, जिनमें एक सम्भवतया यवनराज सेल्युकस की दुहिता हैलन 
थी, तंथा अनेक पुत्र थे। किन्हीं के अनुसार उसके पुत्रों की संख्या एक सौ-एक थी। 
उसके अन्तिम दिनों में तक्षक्िला के प्रान्तीय शासक के अत्याचारों के कारण वहाँ 
की प्रजा ने विद्रोह कर दिया था। सम्राद के आदेश पर राजकुमार अशोक ने वहाँ 
जाकर बड़ी चतुराई और सूझ-बुझ के साथ विद्रोह का शमन किया और दोषी 
अधिकारी को दण्डित किया। ई. पू. 273 के लगभग इस द्वितीय मौर्य सप्रादू 
बिन्दुसार का देहान्त हुआ। 


अशोक महान्‌ 

श्री अशोक, अशोकचन्द्र, अश्ञोकवर्धन, चण्डाशोक आदि नामों से विभिन्‍न 
अनुभ्रुतियों में उल्लेखित अशोक मौर्य की गणना आधुनिक इतिहासकार भारतवर्ष 
के है नहीं, विश्व के सर्वमहात्‌ सम्नायों में करते हैं। देवानांप्रिय और प्रिया 
उसकी उपायियाँ थीं, जो सम्भवतवा उसके पिता तथा अन्य कई भारतीय नरेशों की 
झो रही । वह सम्राट विन्दुसार का ज्येष्ठ पुत्र नहीं था, किन्तु सुसोम, सुमन आदि 
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अनेक्र पुत्रों में सर्वाधिक योग्य एवं पराक्रमी या। पिता के शासनकाल में बह 
जण्जयिनी का शासक रहा था और उस समय उसने निकटस्थ विदिशा के एक जैन 
औ्ष्ठी की रूप-गुण-सम्पन्ना असन्ध्यमिक्रा नाम्नी कन्या से विवाह कर लिया या, 
जिससे कुणाल नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ था । तक्षशिला के विद्रोह का सफलतापूर्वक 
दमन करके उसने उस प्रान्त का ज्ञासन-भार भी कुछ काल सँभाला था। इन्हीं सव 
कारणों से पूर्व सम्राट्‌ ने अशोक को ही युवराज घोषित कर दियां धा, अतएव पिता 
की मृत्यु होते ही अशोक ने राज्यसत्ता अपने हाथ में ले ली। उसके कई भाइयों म 
विद्रोह किदा/:जिंघका उसने चृढ़ता के खबर अमन फियान मन्‍्वीदर्शनऔर जनता भी 
उसके अनुकूल थी। तथापि पिता की मृत्यु के कई वर्ष पश्चात्‌ ही वह विधिवत्‌ 
सिंहासनारूढ हो सका। उसके एक शिलालेख में 25७ संख्या का उल्लेख मिलता है 
जिसका विभिन्न विदान्‌ विभिन्न अर्थ लगाते हैं। यह सम्भव है कि उक्त संख्या तततः 
प्रचलित महावीर निर्वाण संवत्‌ का वह वष हो जब अशोक का विधिवत सज्यामिषेक 
हुआ था और जिसके अनुसार उक्त घटना की तिथि ई. पू. 27।-270 आती है। 
अधिक्रांश विद्वान्‌ मी उसके लिए इं. पू. २70-269 अनुमान लगाते हैं। बौद्ध 
अनुशरुतियोँ का यह कथभ कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके अपना 
चण्डाशोक नाम सार्थक किया वा, अतिशयोक्तिपर्ण ही नहं वरन्‌ असत्य माना जाता 
है। यह ठीक है कि प्रारम्भ में वह उप्र प्रकृति का ट्रढ़-निश्चवी एवं कठोर शासक 
था तथा उसने अपने मार्ग के समस्त कण्टकों को निर्ममता के साव उखाड़ फेंका 
था और अनुशासन को दीला महीं होने दिया या। कलिंग देश की विजय भन्दिन 
मे ई. पू. 424 फे लगभग की थी। तभी से बह राज्थ मगध के अधीन रहता आवा 
था। नन्द-मौर्य संघर्ष क॑ समय सम्भवतया कलिंग के राजे अर्थस्वत्त्र-से हो गये ये, 
वपि चन्द्रगुप्त एवं बिन्दुसार के समय में उन्हें सिर उठाने का साहस नहीं हुआ! 
बिदुर की मृत्यु के उपरान्त होनेवाली अन्तःकलह का लाभ उठाकर उन्होंने अपनी 
स्वतन्त्रता योषित कर दौ प्रतीत होती है। इस समय कलिंग का राजा चण्डाय रहा 
प्रतीत होता है। ये राजे सम्भवतया महाचीर-कालीन कलिंगनरेश जितशन्नु के वंशज 
वे। किन्हीं का अनुमान है कि जितशत्रु के वंश की समाप्ति पर वहाँ दैशालीमरेश 
चेटक के फिसी वंशज ने अधिकार कर लिया था और उसी का वंश अंब कलिंगे 
में चल रहा था। जो हो, इसमें सन्देह नहीं है कि कलिंग के रायवश में जैन घर्म 
की प्रवृति थी और उक्त दण्डराय भी अैनधर्म का अनुयायी या अस्तु, ई. पू. १6४ 
के लगभग अपने राज्य के आठवें वर्ष में एक विशाल सेना लेकर अशोक ने कलिंम 
रज्य पर आक्रमण कर दिया, मोषण युद्ध हुआ, लाखों सैनिक मृत्यु के घाट उतार 
दिम गये, कलिगराज पराजित हुआ, प्रचण्ड अशोक का दबदबा सर्वत्र बैठ गया । अब 
वासो वर्ष तक मौर्य सघराट्‌ के विरुद्ध सिर उठाने कां साहसं किसी को भी नहीँ 
हो कता था। परन्तु इस भयंकर नरसंहार को देखकर अहिसामूलक जैनधर्म के 
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संस्कारं में पले मीये अशोक को आत्मा तिलमिला उठी, भलै ही व 'प्रचण्ड' 
थां। उसने प्रतिज्ञा कर ली कि भविष्य में वह रक्तपातपूर्ण युद्धो 
रहेया। उसकी अब वैसी आवश्यकता भी नहीं थी। सीमान्त प्रदेशो सहित सम्पूर्ण 
आरतवर्ष पर उसका पूर्ण एकाथिपत्व था; शासन-व्यवस्था सुवारु थी। साम्राज्य मे 
सर्वत्र शान्ति और तमृद्धि थी। अब सप्राट्‌ ने अपना ध्यान ज्ञन्तिपूर्ण कायों की और 
अधिकाधिक दिवा। मनुष्यों और पशुओं के लिए विकित्सालय ख़ुलवाये, पुराने 
पयो की और जयों का निर्पाण कराया, सड़कों के किनारे छायादार बृक्ष 
भवि, व्रो्शालए नयाः इतयारिऽअसेकरवसबोपयोगी कार्य किये। जनता के 
अतिक चरि को उन्नत करने का भी उसने प्रयत्न किवा और उनमें असाम्प्रदायिक 
अनोदृत्ति पैदा करने के लिए एक ऐसे राष्ट्रधर्म का प्रचार किया जो व्यावहारिक एवं 
सर्वग्राह्म था। उसने श्रणणों और ब्राह्मणों दोनों ही वर्गों के विद्वानों का आदर किया, 
और उनका सत्संग किया। थर्मयात्राओं और धर्मोत्सदों की भी योजना की। विभिन्‍न 
स्थानों की यात्रा करके जैन, बौद्ध, आजीविक एवं ब्राह्मण तीर्थ और दर्शनीय स्थानों 
को देखा। जिसमें जहाँ जिस सुधार की आवश्यकता देखी, उसे प्रेरणा द्वारा अथवा 
राजाज्ञा डरा करज का प्रवल्द किया । जीव-दया और व्यावहारिक अहिंसा को उसने 
अपना मूलमन्त्र बनाया। अपने मन्तव्यं का प्रचार करने के लिए प्रसिद्ध तीर्यस्थानों 
एवं केन में उसने शि्राखण्डों एवं कलापूर्ण स्तम्भों पर अपनी विशञष्तियाँ उष्कीर्ण 
करायीं। ये अभिलेख उसने ई. पू. 255 के उपरान्त पिम्न-भिन्‍न समयों में अंकित 
कराये प्रतीत होते हैं। गंगा के निकट बराबर नाम की पहाड़ियों पर उसने आजीविक 
सम्प्रदाय के साधुओं के लिए लेणें बनवायीं, और गिरिनगर की तलहटी में आपने 
पिला अन्द्रगुप्त द्वारा निर्मापित सुदर्शन ताल का भी अपने यवन अधिकारी तुहपास्फ़ 
की देखरेख में जीणोंद्धार कराया। कश्मीर के श्रीगगर और नेपाल के ललितपड़न 
जापक नगरों को बसाने का श्रेय भी अशोक को ही दिया जाता है। उसकी पुत्री 
चारुमित्रा एवं जामाता देवपाल नेपाल में ही जा बसे ये। सम्भवतया देवपाल की' 
उसने नेपाल का शासन-भार सौंप दिया था। यह दम्पती जैन रहे प्रतीत होते हैं। 
जेपाल में उस काल में जैनधर्म प्रविष्ट हो चुका था। कर्णाटक के श्रवणबेलगोल में 
कुछ जिन-मन्दिरों का निर्माण भी अशोक ने करावा बताया जाता है। 
सामान्यतया यहं माना जाता हैं कि अशोक बौद्धर्म का अनुयायी था और 
उस धर्म के प्रचार-प्रसार एवं उन्नति के लिए जो इस मौर्य सम्राट ने किया वह कोई 
अन्य उसके पूर्व या पश्चात्‌ नहीं कर सका । किन्तु बौद्ध साहित्य एवं परवर्ती काल 
की बौद्ध अनुश्रुतियों में अशोक से सम्बन्धित जो अनेक कथाएँ मिलती हैं उनमें से 
अधिकतर को अतिरंजित अथवा कपोलकल्पित माना आाता है। ब्राह्मण अमुशरुतियौँ 
इस सम्राट के विषय में मौन हैं और जैन अनुशुतियों में उसके जो उल्लेख या विवरण 
मिलते हैं उनसे बौद्ध अनुश्रुतियों का बहुत कम समर्थन होता है। अशोक के सम्बन्ध 
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में जो सबसे बड़ा ऐतिहात्तिक आधार है, वह वे शिज्लालेख हैं जो उसके नाम से 
प्रसिद्ध हो रहे हैं। पुख्यतया उन्हों के आधार से सम्राट अशोक के व्यक्तिगत चरित्र 
विचारों, धार्मिक विश्वासों, अन्य कार्यकलापों, सज्यकाल एवं प्रशासन आदि 
इतिकृत का निर्माण और उसकी महत्ता वत मूल्यांकन किया गया है। परन्तु ऐसे भी 
काई विद्वान्‌ हैं जो इन सब शिलालेखों को केवल अशोक द्वास हो लिखाये गये नहीं 
मानते, बल्कि उनमें से कुछ का त्रैव उसके पौत्र सम्प्रति को देते हैं। इन लेखों से 
अशोक को बौद्धधर्म का सर्वमहान्‌ प्रतिपालक शवं भक्त चित्रित करनेवाली वौद्ध 
अनुश्रुतियों का भी विशेष समर्थन नहीं होता । वस्तुत: उक्त अभिलेखों के आधार पर 
अशोक के घर्म को लेकर विद्वानों में सर्वाधिक मतभेद है--कुछ उनसे यह निष्कर्ष 
ही उसने लेख अंकित 
बे और तद्गत वियार 
बौद्धधर्म की अपेक्षा जैनघर्म के अधिक निकट हैं, और क्योंकि उसका कुलधर्म जैम 
था, अशोक स्वयं भी यदि पूरे जीवन-भर नहीं तो कम से कम उसे पूर्वार्ध मं अवश्य 
जैन था। ऐसे ही विद्वान्‌ हैं, और उनकी बहुलता होती जाती है, जो यह मानते हैं कि 
अशोक न मुख्यतया बौध था और न जैन, वरन्‌ एक नीतिपशयण प्रजापालक संप्रादू 
था जिसने अपनी प्रजा के नैतिक उत्कर्ष करने के हेतु एक नवीन समन्वयात्मक, 
असाम्प्रदायिक एवं व्यावहारिक धमं लोक के सम्मुख प्रस्तुत किया था। वस्तुतः वह 
भी व्यवहार एवं प्रशासन में अपने पूर्वजों की घर्म-निरपेक्ष नीति का ही अनुसरता धा। 
यो उसने पशुवघ का निवारण एवं मांसाहार का निषेध करने के लिए कड़े नियम 
बनाये थे। वषं के 56 दिनो में उसमे प्राणियध सर्वथा एवं सर्वत्र बन्द रखने की आज्ञा 
जारी की थी। ये दिन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दिये गये पवित्र दिनों तथा जैन 
परम्परा के पर्व दिनों के साथ प्रायः पूरी तरह मेल खाते हैं। उपर्युक्त शिलालेखों में 
उसके द्वारा निग्रं्थी (नग्न जैन मुनिया) का विशेष रूप से आदर करने के भी कई 
उलेख हैं। जबकि सामान्य श्रमण शब्द से सर्वप्रकार के जैन साधुओं का बोध होता 
ही था, जिनमें उस काल में मगध आदि उत्तरी प्रदेशों मे वहुलता से पाये जानेवाले 
आचार्य स्थूलिभद्र की परम्पर के खण्डवस्त्रधारी साधुओं का समावेश धा। 
'गजतुरंगिणी' एवं 'आईने अकबरी' के अनुसार अशोक ने कश्मीर में जैनधर्म का 
(पेशञे किया चा और इस कार्य में उसने अपने पूर्वजों चम्ट्रगुप्व और बिन्दुसार का 
.अनुकरण किया था। कहीं-कहीं अश्ञोक के पुत्र जालोक को कश्मीर में जैनधर्म के 
का. श्रेय दिया जाता है जो उसने सम्भवतया पिता की स्वीकृति से ही किया 





ता लगता है कि कलिम-युद्ध के आस-पास अशोक ने तिष्वरक्षिता नाम की 
सुन्दरी से विवाह कर लिया या। अधेड़ सञ्जा अपनी युवा बौद्ध पली 
सन्नं करने के लिए बौद्धधर्म में लम्मवतया कूठ विशेष दिलचस्पी लेने लगा 





नन्दी युग ₹ 











ली जपत कीः उवः फः समप 
चह जाया। कुछ ही समय पश्चात्‌ पाटलिपु में तीसरी बौद्ध संगीति भी हुई । सम्राट 
ने बुद्ध जन्मस्थान पर लगे राज्यकर को जी माक कर दिया तया अन्य भी कुछ कार्य 
बौद्धं के अनुकूल किये । अपने अन्तिम दिनों में वह राज्यकार्य से विरतं होकर एक 
त्यागी गृहस्थ या ब्रती आवक के रूप में रहने लगा प्रतीत होता है। उस काल में 
उसकी दानशीलता अतिशय को पहुँच गयी चतायी जाती है, और सम्मद है कि 
उसका अधिकतर लाभ बौद्धों को हुआ हो। इन्हीं सब कारणों से बौद्धों की 
अनुश्नुतियों में वह परम प्रधावक बौद्ध-नोश के रूप में चित्रित किया गया प्रतीत 
होता है। ई. पू. 284 या 252 के लगभग अशोक पौर्य की मृत्यु हुई। इसमें सन्देह 
जहीं है कि उसकी गणना विश्व के सार्वकाल्रीन महान्‌ नरेशों में उचित ही की जाती 
है। 


करुण कुणाल 

सम्रादू अशोक की सम्भवतया प्रथम चली विदिशा की बरेष्ठिकन्या असन्व्यमित्रा 
की कुष से उन्म राजकुमार कुणाल अपरनाम सुयश्च अत्यन्त सुन्दर, सुशिक्षित, 
सुसंस्कृत, कलारतिक, संनीत-विधा-निषुण एवं भद्र-प्रकृति का पुरुष-पुगव था। 
विशेषकर उसको कुणाल पक्षी सदृक्ञ आँखों ने उसके रूप को अत्यन्त आकर्षक बना 
किया था। उसका वह देवोपम रूप और अप्रतिम औं ही उसका दुर्भाग्य बन गयीं। 
उसकी विषाता, सम्राद्‌ की युवा बौद्ध रानी तिष्यरक्षिता ने अपनी मर्यादा भूल कुमार 
को अपने वश में करने का भरतक प्रय्न किया, किन्तु राजकुमार शीलवान्‌ और 
सदाचारी था, अतः एनी अपनी कुचेष्टाओं में सफल न हो पायी। विफल-मनोरथ 
रानी मे प्रतिशोध की ज्याला में दग्ध हो एक घृणित षइयन्त्र रघा। सभ्रादू भे 
राजकुमार को उज्जयिनी का प्रान्तीय शासक तियुक्त कर दिया या और उसने भी 
तिता की ही भाँति उसी प्रदेश की एक रूपगुण-सम्पन्ना श्रेष्ठिकन्या कचेनमाला सै 
विवाह कर लिया था। वह एकपलीद्रती था और अपनी प्रिया से अत्यन्त प्रेम करता 
था। उसी से उसका सम्प्रति नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। इधर दुष्टा रानी का कुषकर 
चला। उसने राजकुमार के नाथ सम्राट से एक आदिशपत्र लिखेवाया, जिसमें 
राजकुमार को पुरस्कृत करने की बात कही गयी थी। रानी ने पत्र को राजमुद्रांकित 
करके अपने विश्वस्त भृत्य के हाथ राजकुमार के पास भिजवा दिया, किन्तु भेजने 
से पूर्व उसमें लिखे 'अधीवताम्‌' शब्द को 'अन्यीयताम्‌' कर दिया। यह जानती थी 
कि राजकुमार कुणात अत्यन्त पितृभक्त उवं राज्यभक्त है । यही हुआ-कुमार मे पत्र 
इखते ही, सम्मद्‌ पिता की आक्ञा शिरोधार्य करके अपनी दोनों आँखें फोड़ लीं। शीघ्र 
ही उसे विमाता के कुचक्र का पता भी लग गया। अन्य विपत्ति कौ भी आशंका 
दी, अतएव पत्नी और पुत्र को सुरक्षित स्थान में रख, भिखारी के मेष में चह 
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राजधानी पाटलिपुत्र के लिए चल पड़ा। वहाँ पहुँचकर वह सम्राट के महल के नीचे 
गाने लगा । गीत के बोलों में उसने अपना परिचय तथा अपने पर किये गये अत्याचार 
का भो संकेत कर दिया! अशोक पुश के मधुर कण्ठ को पहचानता या। उसमे 
भिखारी गायकवेधी राजकुमार को तुरन्त अपने पाल बुलवाया और पूरा दृत्तान्त 
जानकर दुष्टा तिष्यरकषिता को जीते जी अग्नि में जलवा दिया। उसके साथियों और 
सहयोगिवों को भी कठोर दण्ड दिया। अपने ज्येष्ठ पुत्र की दुर्दशा का कारण एक 
प्रकार से वह स्वयं ही बना था, इसलिए सम्राट्‌ को स्वयं भारी पश्चात्ताप हुआ। उसमे 
पुर-वधू और पौत्र को भी बुला लिया और उन तीनों को अब अपने ही पास रखा। 
इतना ही नहीं, अन्य पुत्रों के होते हुए भी उसने कुणालनपुत्र सम्प्रति को अपना 
उत्तराधिकारी धोषित कर दिवा। अशोक के जीवन के अन्तिष कई वर्षों में तो समस्त 
राजकार्य युवराज कुणाल ही करता था और उसकी मृत्यु के बाद वहीं साम्राज्य का 


उत्तराधिकारी हुआ। किन्तु क्योंकि वह-लेबलिहीक था, उसका बुकतियातिं फेटअंद। हो ४ 


वयस्क हो चला वा, पिता के नाम से राज्य-कार्य का संचालन करता था। कुणाल 
का कुलधर्म तो जैन था ही, उसकी पाता और पत्नी भी परम जिन-भक्त थीं। 
स्वभावतः राजकुमार कुणाल एक उत्तम जैन था। उसकी करुण कहानी हेमभनदराचार्य 
आदि जैन कथाकारों का प्रिय विषय रही है। 


सप्राद्‌ सम्प्रति 

सग्नट्‌ सम्प्रति मीर्य जिसके अपरनाम इनद्रपालित, संगत एवं विगत्ाशोक भी 
थे, ई. पृ. 280 के लगभग स्वतन्त्र रूप से सिंहासनासीन हुआ। इसके लगभग दस 
वर्ष पूर्व से ही राज्यकायं का वस्तुतः संचालन वही कर रहा था। पहले वृद्ध पितामह 
अशोक के अन्तिम वर्षो में अपने पिता कुणाल के यौवराज्य काल में, तदनन्तर 
अशोक की मृत्यु के उपरान्त महाराज कुणाल के प्रतिनिधि के रूप में। ऐसा प्रतीत 
होता है कि अशोक की पृत्यु के कुछ पूर्व ही एक ऐसा पारस्परिक आन्तरिक 
समझौता हो गया था जिसके अनुसार सम्प्रति और उसके चचेरे भाई दशरथ के बीच 
साम्राज्य का विभाजन हो गया था। समाट्‌ का पद और उत्तराधिकार सम्प्रति को 
प्राप्त हुआ और उसकी इच्छानुसार उज्जयिनी प्रधान राजधानी बनी जहाँ से उसने 
साग्राज्य का आधिपत्य किया । दश्षरथ को साम्राज्य का पूर्वोत्तर भाग मिला, उसकी 
राजधानी पाटलिपुत्र रहो और वह नाम के लिए साम्राज्य के अन्तर्गत एवं सम्राट्‌ 
सम्प्रति के अधीन, किन्तु वास्तव में प्रायः सर्वथा स्वतन्त्र शासक रहा। यही कारण 
है कि अशोक की मृत्यु के पश्चात्‌ हम दशरथ को पाटलिपुत्र में और सम्प्रति को 
उज्जयिनी में राज्य करते पते हैं। अशोक के तत्काल उत्तराधिकारियों में भी इन दोनों 
का माम पाते हैं, किन्तु अधिकतर स्रोतों में अशोक महानू के उत्तराधिकारी के रूप 
में स्राट्‌ सम्प्रति का ही नामोल्लेख है। अपने पितामह अश्ञोक के समान ही सम्प्रति 
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एक महू प्रजावत्सल, शान्तिप्रिय एवं प्रतापो सम्राट्‌ था। साथ ही अपने पिता 
कुणाल और माता कंचनमाला से उसे दृढ़ यामिक संस्कार नथा भ शव सौम्य 
परिणाम मिले थे। जैनसंद की मागघी-शाखा के नेता आचार्य सुहस्ति सम्प्रति के 
धर्मगुरु थे। उनके उपदेश से इसने एक आदर्श जैन नरेश की भाँति जीवन व्यतीत 
करने का फ्रमा-करिए इसीस जनुय-की इस शाखा भी मगध का परित्याग 
कर्के उज्जयिनी को अपना प्रधान केन्द्र बनाया, जहाँ उ इ अ शक्तिशाली 
सप्नटू का साक्षात एवं यथेच्छ आश्रय प्राप्त था, जबकि मगध पर आजीविक सम्प्रदाय 





आदि जैन र्थ म इस सध्राद कं बड़े प्रशंसवीय वर्णन प्राप्त होते हैं। चौड 
अनुधुतिवो में भी उसके उल्लेख प्राप्त होते हैं। जिनेन््र की अक्ति, जैन गुुओं का 
सेवा-सम्मान, जैन स्मारकों का निर्माण और जैनर्म की प्रस्तावना एवं प्रचार के लिए 
सञ्नादू स्ति ने जो अवक प्रयत्न क्रिये, उनके लिए उसे श्रावकोत्तम श्रेणिक 
िस्विसार की कोटे में रखा जाता है और सर्वमहान्‌ जैन नरेशों में उतकी गणमा 
की जाती है। वास्तव में बौद्ध अनुक्त में बौद्र्म के लिए अशोक ने. जितना कुछ 
किया बताया जाता है, जैन अनुश्रुति में जैनधर्म के लिए सम्रति ने उससे कुछ 
अधिक ही किया बताया जाता है। जनेक जैन तीर्थस्यानों की बन्दमा, पुराने 
लिनायतनो एवं तीयो का जीर्णोद्धार, अनगिनत जवीन जिनमन्दिरों एवं मूर्तियों का 
विभिन्न स्थानों में निर्माण एवं प्रतिष्ठा, विदेशों में जैनधर्म के प्रचार के लिए साधु 
एवं गृहस्य विद्वान्‌ प्रचारकों को भेजना, ध्रमोत्सवों का मनाना, साप्राज्य+भर में आसा 
प्रधान जैनायार का प्रसार करना, इत्यादि अनेक कार्यों का श्रेय इस सप्राद्‌ को दिया 
जाता है। विन्सेण्ट स्मिथ के अनुसार सम्प्रति जे अरब, ईरान, आदि यवन देशां मे 
औ जैन संस्कृति के केन्द्र या संस्थान स्थापित किये थे। आधार्य हेमचन्द्र के 
परिशिष्टपपर्व प्रभृति जैन ग्रन्थों के आधार से प्रो, सत्यकेतु विधालंकार का कहन है 
कि “एक रात्रि में सम्प्रति के मन में यह विचार पैदा हुआ कि अनार्य देशों में भी 
जैनधर्म का प्रचार हो और जैन साधु स्वच्छन्द रीति से विधर सकें। इसके लिए उसमे 
इन देशों में जैन साधुओं को धर्म प्रचार के लिए भेजा। साधु लोगों ने राजकीय प्रभाव 
से शीघ्र ही जनता को जैनधर्म और जैनाचार का अनुगामी बना लिया । इस कार्य 
के लिए सम्प्रति ने बहुत से लोकोपकारी कार्य भी किये। गरीबों को मुफ़्त भोजन 
ऑॉटने के लिए दानशालाएँ खुलवाबीं। इन लोकोपकारी कार्यों से भी जैनधर्म के प्रधार 
में बहुत सहायता मिली। अन्ति दवारा अनाय देशो मे प्रचारक भेजे गये, इसके प्रमाण 
जन्य गनध में भी मिलते हैं। सम्प्रति ने बहुत से जैन विहारों का भी निर्माण कराया 
दा। ये विहार अनार्य देशं में भी बनवाये सये दे" प्रो, जयचन्द्र विद्यार्कार को 
'लन है कि, “चाहे चन्द्रप्त के चाहे सम्प्रति के समय पें जैनपर्म की बुनियाद तमिल 
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27 खरे करें सेको हैं के; 





लिए. अनेक विहार स्थापित किये गवे। अशोक और सम्प्रति दोनों क॑ कार्य से 
भाएतीय संस्कृति एक विशव सस्कृति बन गयो और आर्यावर्त कार प्रभाव भारत की 
सीमाओं के बाहर तक पहुँच गया। अशोक की तरह उसके इस पोते मै भी अनेक 
इमारतें बनवायीं। राजपूताने की कई जैन कलाकृतियाँ उसके समय की कही जाती 
हैं, जेन लेखकों के अनुसार सम्प्रति समूचे भारत का स्वामी था ।” राजस्थान के अपने 
सरक्षण में, अब से लगमग डेढ़ सौ दघं पूर्व, कर्नल जेम्स टाड को उस प्रदेश में 
कई पसे प्राचीन भग्नावशेष मिले ये जो सम्पति दवारा बनवाये गये मन्दिरं के अनुमान 
किये गये। कमलमेर-वृगं के निकट एक ऐसे ही प्राचीन जैन भन्दिर के अवशेषां को 
देखकर कर्नल टाड ने कहा था, “भारतवर्ष के बहुत से देवार्चक और शैव लोगों की 
कारीगरी-यहुल मन्दिरावलि के साथ इस जैन मन्दिर की तुलना करने से उसकी 
अधिक विभिन्नता एवं सरल्ल गठन तथा अनाइम्बरत्व दृष्टिगत होते हैं। मन्दिर की 
आहना प्राचीनता उसमें कारीगरी की अल्पता से ही प्रकट है। और इसी सूत्र से 
"जितं सेमेय चग के वैशधर सम्प्रति इस देश के 
सर्वोपरि राजा ये (ईसा क जन्म के दो सौ वर्ष पूवी उस समय का वना हुआ था 
मन्दिर है। किंववन्ती से ज्ञात होता है कि राजस्थान और सौराष्ट्र में जितने भी प्राचीन 
(जैन) मन्दिर विधमान हैं, उन सबके निर्माता सम्प्रति हैं। यह मन्दिर पर्वत के ऊपर 
बना हुजा है और वह पर्वत पृष्ठ ही इसकी भित्तिस्वरूप होने से यह काल के कराल 
दातो से धूरधूर ने होकर अबतक खड़ा हे। इसके पास ही जैनों का एक और पवित्र 
देवालय दिखाई देता है, किन्तु वठ बिलकुल दूसरी रीति से बनाया गया है।” 
कई विद्वानों का यह भी भत है कि अशोक के नाम से प्रचलित शिलालेखों 
मं से अमेक सम्पति दारा उत्कीर्ण कराये गये हो सकते हैं। अशोक को अपने इस 
पन से अत्यधिक स्मेह था; अतएव जिम अधिलेखों में 'देवानापियस्स पिथदस्सिन 
ल्लाजा' (दिवता का प्रियदर्शिन्‌ सजा) द्वारा उनके अंकित कराये जाने का उल्लेख है 
दे अशोक के न होकर सम्प्रति के हों, यह अधिक सम्भव है; क्योंकि 'देवानांप्रिय' 
तो अशोक क्री स्त्रवं की उपाधि थी, अतएव सम्प्रति ने अपने लिए 'देवानांप्रियस्य- 
प्रियर्शिन' उपाधि का प्रयोग किया। विशेषकर जो अभिलेख जीवहिंसा निषेध और 
धर्मोत्खवों से सम्बन्धित हैं उनका सम्बन्ध सम्पति से जोझ जाता है। जो हो, प्रियदर्शी 
राजा के नामांकित उक्त अभिलेखों के आधार पर उनके प्रस्तोता नरेश द्वार धर्मराज्य 
के सर्वोच्च आदशों के अनुरूप एक सदाचारपूर्ण राज्य स्थापित करने के प्रयतनों के 
लिए उस राजर्षि की तुलना गौरव के सर्वोच्च शिखर पर आसीन इजराइली सम्राट्‌ 
दाऊद और सुलेमान के साय और स्वधर्म को कुद स्थानीय सम्रदाव की स्थिति से 
उठाकर विश्वधर्म बनाने के प्रयास के लिए ईसाई सम्राट कान्सटेम्टाइन के साथ की 
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जाती है। अपनी दार्शनिकता एवं पवित्र विचारों के लिए वह रोमन सम्राट मारकस 
ऑरेलियस का स्मरण विलाता है तो साम्राज्य विस्तार एवं शासन प्रणाली की दृष्टि 
से शार्समन का। उसकी सीधी सरल पुनरुक्तियों से पूर्ण प्रज्ञप्तियों में क्रामवेल की 
केल ध्वनित होती है तो अन्य अनेक बातों में वह खलीफा उमर और अकबर पहानू 
की याद दिलाता है। विश्व के सर्वक्ालीन महान्‌ भरे््ों की कोटि में इस प्रकार 
परिगणित यह भारतीय सम्राद, चाहे वह अशोक हो या सम्प्रति, अयवा दादा-पोते 
दोनों ही संयुक्त था समानरूप से हों, भारतीय इतिहात के गौरव हैं और रहैगे। 
जैनधर्म के साथ उन दोनों का ही निकट एवं घनिष्ठ सम्बन्ध था, और यदि हम 
सम्प्रति को जीवन-भर जैनधर्म का परम उत्साही भक्त रहा पाते हैं, तो अशोक को 
भी सर्वथा अजैन तो कह हो नहीं सकते। 

जैन अनुश्रुतियों के अनुसार सम्राट्‌ सम्प्रति का शासनकाल पचास वर्ष रहा। 
सव्य तारानाथ 54 वर्ष बताता है। ऐसा लगता है कि उसने लगभग चालीस वर्ष 
स्वतन्त्र शासत्‌ क्रिया और, लगभग़ दस वर्ष पितामह तथा पिता के शासन में योग 
दिया था। ई. पू. ।95 के सेगमंग सीके साठे वर्ष की आयु में इसे धर्माला नरेश 
का देहान्त हो गया 








शालिशुक मौर्य 

समति का ज्येष्ठ पत्र आालिशुक उज्जयिनी में सम्प्रति का उत्तराधिकारी हुआ। 
वह भी अपने पिता एवं अधिकांश पूर्वजों की भाँति जैनधर्म का अनुयायी था। उसने 
भी दूर-दूर तक जैनपर्म का प्रचार किया, बताया जाता है। वह पराक्रमी भी था। 
सौराष्ट्र एवं गुजरात प्रदेश सम्मदतवा विद्रोही हो गया था। उसने उसे पुनः विजित 
क्िया। इसका शासन अभेक्षाकृत अल्पकालीन ही था। उसके पश्चात्‌ आनेवाले : 
नरेश, वृषसेन, पुरम आदि और भी अल्पकालीन रहे। ई. पू. 64 के लगभग 
उस्जंपिनी में 48 वर्ष शासन करने के उपरान्त वहाँ मौर्य वंश और मौयों के 
अधिकार का अन्त हुआ। मगध में उसके लगधग बीस वर्ष पूर्व ही दशरथ मौर्य 
के अन्तिम वंशज की हत्वा करके उसका ब्राहमण मन्त्री पुष्यमित्र शुंग राज्य हस्तमत 
कर चुका था। शुंगों की वह राज्यक्रान्ति ब्राह्मण-धर्म पुनरुद्धार की सूचक एवं प्रबल 
पोषक थी। इसके पश्चात्‌ उत्तर भारत में जैनधर्म को सम्भवतया फिर कभी इसके 
पूर्व-जैसा राज्याश्रय प्राप्त नहीं हुआ। 
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खारबेल-विक्रम युग 
(लगभग ई. पू. 200-सन्‌ ईसवी 200) 


सम्राट्‌ खारबेल 
कलिंग-चक्वर्ती सम्राट महामेघवाहन ऐल खारवेल दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का 
सर्वाधिक शक्तिशाली, प्रतापी एवं दिग्विजवी नरेन्द्र था, साथ ही यह राजर्षि 
परमणिन-भक्त था। अपने समय में यदि उसने कलिंग देश को भारतवर्ष की सर्वोपरि 
राण्पशक्ति बना दिया; 'लोकहित; और जैरर्ग,ीतणाङना कोः भी: कक 
चिरस्मरणीय कार्य किये 

पूर्वी भारत में, उत्तर में गंगा नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में गोदावरी मदी 
के मुहाने तक विस्तृत बंगाल की खाड़ी का तरवर्ती भूभाग जंगम, कलिंग और कोसल 
नाम कँ तीन भागों में विभक्त था, अतएव कभी-कभी ज्िकलिंग भी कहलाता था, 
और सामान्यतया संयुक्त रूप से कलिंग कहलाता था। वर्तमान में उसे ही उङ्ीसा 
कहते हैं। 

जैनधर्म कं साथ कलिंग देश का अत्यन्त प्राचीन सम्बन्ध रहा है। प्रथम 
तीर्थकर आदिजिन ऋषभदेव का यहाँ समवसरण आया था। तभी से देश में उनकी 
पूजा प्रचलित हुई । अठारहवे तीर्थकर अरनाथ का प्रधम पारणा जिस रायपुर में हुआ 
था, उसकी पहचान महाभारत में उल्लेखित कलिंग देश की राजधानी राजपुर से की 
जाली है। तीर्थकर पार्शव का सम्पर्क भी कलिय देश से पर्याप रक्ष था। स्वयं 
भगवान्‌ महावीर का पदार्षण वहाँ हुआ था। तत्काल्लौन कलिंग नरेश जितशत्रु के 
साथ राजा सिद्धार्थ की छौटी वहन यशोदया विवाही थी और उन्हीं की पुत्री 
राजकुमारी यशोदा के साथ महावीर के विवाह की वात चली यी। जित्छु इस 
प्रकार महावीर के फूफा वे और भगवान्‌ के जन्मोत्सव के अवसर पर भी कुण्डलपुर 
पघारे थे। उनके समय में ही भगवान्‌ का समवतरण कलिंग के कुमारी-पर्वत पर 
आया था और तभी जितशत्रु ने मुनिदीक्षा ले सी थी तथा भगवान्‌ के जीवनकाल 
में ही उन्हें केबलज्ञान भी प्राप्त हो गवा या। यह जितशत्रु हरिवंश में उत्पन्त हुए 
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चे। नग्दिवर्धन के कलिंग पर आक्रमण के समय उनका हो एक वंशज कलिंग नरेश 
चामदसकत्फवोठएनातयंकजपाल को जाय: लगता है तथा उसी की किसी अन्य 
शाखा का उस देश पर अधिकार हो गया प्रतीत होता है। इस नवीन वंश के राजा 
चण्डराय के समय में अशोक भौर्य का कलिंग पर इतिहास-प्रतिद्ध विध्यंसकारी 
आक्रमण हुआ था। तदनन्तर सम्भवतया येतिशज चे नवे वंश की स्थापना की थी। 
कलिंग के इस तृतीय राज्यवंश के संस्थापक चेतिसज के पुत्र या पौत्र क्षेमराज ने 
खाट सम्प्रति के शासन काल यें कलिंग को पुनः स्वृलन्‍त्र कर लिया। कुछ विद्वानों 
के मतानुसार कलिंग के ये राजे हषयवं्ी ये। खारवेल स्वयं को ऐल, सैर, येति 
या चेदिवंशी कहता है। यों चेदि भी हैहयवंश को ही शाखा थी और स्वयं है$यवंश 
हरियंश की शाखा थी। जो हो, कम से कप भगवान्‌ पार्श्वनाथ के समय से हीं 
कलिंग देश के राजागण जैनधर्म के अनुयावी रहते आये थे। सम्भवतया यही कारण 
है कि बौधायनसूत्र, महाभारत, आदित्यपुराण आदि ब्राह्मणीय ग्रन्थों में कर्लिंग देश | 
को अनार्य देश कहा है। वहाँ के निवासियों को वेदबाह्य, वज्नविरोधी एवं 
धर्म-कर्म-विहीन कूहा है तथा आर्य देश के द्विजां को उस देश मैं जाने का निषेध 
किया है; और यदि वहाँ गये तो उन्हें अर्मप्रष्ट, जातिच्युत एवं पतिल हो जाने का 
भय दिखाया है। इसके विपरीत जैन साहित्य में कलिंग की 25७४ आर्य देशों में 
गणना की गयी है और उसे धर्म-क्षेत् सूचित किया हैं। 

उपर्युक्त क्षेमराज का पुत्र दृ्धिराज या और वृद्धिराज का पुत्र मिक्षुराज 
छासवेल था। ब्रृदधिशत की मृत्यु अपने पिता के जीवन काल में ही हो गयी थी, 
अतएव क्षेमराज का उत्तसधिकारी उसका पौत्र ख़ारवेल हुआ। खारवैल का अन्म ईसा 
पर्द 90 के लगभग हुआ प्रतीत होता है, पन्द्रह वर्ष की आयु में उसे युवराज-पद 
ग्राप्त हुआ और चौबीस वर्ष की आयु में उसका राज्याभिषेक हुआ । उसके राण्यकालि 
के तेरह-चोदह वर्ष का विशव वर्णन उसके सवर्य को जिलालेख में प्राप्त है, जिसके 
(इ. पू. ।52 को) उपशान्त यह नरेश कितने वर्ष और जीवित रहा तथा उसने क्या-क्या 
किया, यह जानने का कोई साथन उपलब्ध नहीं है। सप्राटू खारवेल का यह 
विश्वविशुत शिलालेख वर्तमान उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में मुवनेश्वर से तीन मील 
की दूही पर स्थित खण्डगिरि-पर्वद के उदयगिरि मामक उत्तरी भाग पर बने हुंए 
हाधीगुम्फा नाम के एक विशाल एवं पराचीन कृत्रिम गुहामन्दिर के मुख एवँ छतं पर 
सत्र पंक्तय में खगभग चौरासी वर्गफीट के विस्तार में उत्कीर्ण है। लेख की लिपि 
न हे ओग भाषा अर्धमागधी तथा जैन प्राकृत मिश्रित अपन्रंश हैं। स्वस्तिक, 
जनयादर्त, अशोकवृक्ष, कुट जदि विविध जन सास्ति मंगलको ह यकत इस 
ऐतिहासिक आपितेख का भाव इस ग्रकार है-- और सर्व सिद्धों को नमस्कार 
करके चैत्र (वेति! गजवंश की प्रतिष्ठा के प्रसारक, प्रशस्त एवं शुभ लक्षणों से पुत 
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करें दिशाओं के आधारस्तम्भ, अनेक गुणों से विभूषित, कलिंगदेश के अधिपति, 
महाराज महामेघवाहन (आं) खारवेलश्री हार यह लेख अंकित कराया भया, 
लिन्होगे अपने कान्त प्रतापी पिंगलवर्ण (स्क्ांभ) किशोर शरीर स पन्द्रह वर्ष 
पर्यन्त कुमार क्रीझाएँ कीं तदनन्तर लेखन, मुदा, चित्रकला, गणित, व्यवहार, धर्म, 
नीति और ्ासन-व्यवस्था आदि सस्त विद्याआ मे पारंगत होकर नौ वषं 
युवराज-पद से शासन किया। आयु का चौदीलवों वर्ष समाप्त होने पर पूरे यौवनकाल 
मैं उस उत्तरोत्तर बुद्धिपान महान्‌ विजेता का कलिंग के तृतीय राज्यवंश में जीवन 
के लिए महाराज्याभिषेक हुआ। सिंहासमासीन होते हो अपने राज्य के प्रथम वर्ष में 
उसने ऑँधी-तुफ़ान आदि देवी प्रकोषों से नष्ट हुए राजघानी कर्लिंगनगर के गोपुर 
(लगर दवार), प्राकार, श्ासादों आदि का जीर्णोद्धार कराया, शोतल जल के जलाशयो, 
सरतो, निर्शरों आदि के बाँध बॅचवाये तवा उद्यमों (बा-वगीचो] का पुनः निर्माण 
णया और अपने पैंतीस लाख प्रजाजनों को रंजायमान किया, सुखी किया। दूसरे 
दर मँ शातका्णि (दक्षिणापथ का सातवाहनयंशी नरेश शातकणि प्रथम) की परवा 
ने करके घुड़वार, हाथी, ैदल और रथों की अपनी विशाल सेना पश्चिम दिशा में 
भेजी, तथा कृष्णवेणा (कृष्णा) नदी के तर पर पहुँचकर मूपिकों (अस्सिको) की 
स्थानी का विध्वंस करया। तीसरे वर्ष मं गन्धर्व-वदयाविशारद इस नृपति ने 
ृंल्य-संगीत-बादित्र के प्रदरशनों ता अनेक (जिनेन्द्र मगवान के रथयात्रा आदि) 
उत्तवों एवं (नाटक-खेल आदि) समाओं के आयोजनों द्वारा अपने राज्य के नागरिकों 
का प्रभूत मनोरंजन किया। चौथे वर्ष में उसने पूर्ववर्ती कलिंग युवराजों के आवास 
के लिए निर्मित उस विद्याथर-निवास में जो इस समय तक ज्यं का तयं था, तनिक 
भी जीर्ण-ीर्ण नहीं हुआ था, निवात करते हुए उन रह्िक और भजक राजाओं से 
हों की भेंटै लेकर अपने चरणों में नमस्कार कराया जिनके कि राजमुकुट एवं 
रज्र उसने नष्ट कर दिये थे, अर्थात्‌ जिन्हें पराजित करके उसने अपने अधीन 
कर लिया था। पाँचवें वर्ष यें यह नरेद्र उस नहर को राजधानी (तोशलि या 
कलिगनगर) तक्र निकला लाया, जिसे कि नन्दराज (नन्दिवर्धन) ने महावीर निर्वाण 
संयत्‌ 709 (ई. पू. 424) में प्रथम बार खुउवाया था। छठे वर्ष में अपना राज्य-ऐश्वर्य 
चरितार्थ करने के लिए इस नृपति ने अपनी प्रजा के कर आदि माफ़ कर दिये, 
दीनुखियाँ से दवा का यरताव किया, उन्हें सुखी और सनतुष्ट कनाया, और 
पौरणानपयों (भगरफालिकाओों, आम-यंचावतों, व्यावसायिक निगमो, श्रेणियों आदि 
विविध जनतन्त्रीय संस्थाओं) पर सैकड़ों-हज़ारों विभिन्न प्रकार कं अनुग्रह किये। 
सातवें वर्ष में उसकी सनी ने, जो बंगदेश के वज़घर राज्य की राजकुमारी थी, एक 
पुत्र को अन्म दिया। आठयें द॑ में महाराज खारवेल ने विशाल सेना के साथ 
उत्तसपथ की विजय-यात्रा की; सर्वप्रथम उसने मगधराज्य पर आक्रमण किया और 
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मोस्थगिर (गया जिले की बराबर पहाड़ी) पर भीषण युद्ध करके राजयूह-नरेश को 
अस्त कर दिया। सम्राद्‌ खारवेल के भव से यवनराज दिमित्र (मध्य एशिया का यूनामी 
नरेश डेमेट्रियस जिसने उल समय भारत पर आक्रमण किया था ) अपनी समस्ते 
सेना, यद्ध सायमी, वाहनों आदि को जहाँ-तहँ छोड़कर मधुरा से अपने देश को माग 
गंया। वमुमातट पर (मथुरा में) पहुंचकर चुष्पित-पल्लबित कल्पवृक्ष तुल्य वह 
राजाधिशज खारवेल अपने समस्त अधीनस्थ राजाओं तथा अश्व-गज-रयन्‍सैन्य 
सहित, सब गृहस्थों द्वारा पृजित (उस नगर के प्रसिद्ध देव-निर्मित) स्तूप की पूजा 
करने गया। उसमे सभी याचकों को दान दिया, ब्राह्मणों को भरपेट भोजन कराया 
और अरहन्तों की पूजा की। नौवें वर्ष में उसने (कलिंग की) प्राचीन नदी (महानदी) 
के दोनों किनारों पर अड़तीस लाख मुद्रा व्यय करके महा-विजय-प्रासाद नाम का 
अतिसुन्दर एवं विशाल राजमहल बनवावा। दसवें वर्ष में उसने अपनी सैनाओं को 
विजययाज़ा के लिए पुनः भारतवर्ष (उत्तराषथ) की ओर भेजा और परिणामस्वरूप 
उसके सब मनोरध सफल हुए। ग्यारहवें वर्ष में उसने दक्षिणदेश की विजय की। 
विधुण्डनगर (दृधुदकक्मपुरी) का ध्यत किया। उसमें गदहों के हल चलवा दिये और 
।5 वर्ष से संगठित चले आये तमिल राज्यों के संघ को छिन्न-मिन्न कर दिया। 
बारले मर्ष मे सम्राट खारवेल ने अपने आक्रमणों डार उततरपय. के राजाओं में 
आतंक उत्म कर दिया, उन्हें अस्त-व्यस्त कर दिया, भगघ की जनता में भारी भय 
का संचार कर दिया, अपने हाथियों को गंगानदी में पानी पिलाया तथा उन्हं 
(पाटलिपुत्र कै) गांगेय नामक राजप्रासाद मे ग्रविष्ट कर दिवा और मगधराज 
बृहस्पतिपित्र से अपने चरणों में प्रणाम करवाया। पूर्वकाल में नन्दराज दाश कलिंग 
से लायी गयी कलिंगजिन (अग्रजिन या आदि-जिनो की प्रतिमा को तथा अंगन्मपध 
राज्यों के बहुमूल्य रनों एवं धन-सम्पत्ति को विजित सम्पत्ति के रूप में लेकर अपनी 
राजधानी में वह वापस आया। उपायन तथा विजित सम्पत्ति के रूप में प्राप्त धन 











से उसने अपनी महती विजय के चिहस्वरप (बन्दि पर) पसे अनेक शिर चनवाये | 


जिनमें रत्न आदि सैकड़ों बहुमूल्य पदार्थों से सुन्दर पच्चीकारी की गयी थी। उसी 
वर्ष उसने सुदूर दक्षिण (मदु) के दाण्ड्यनरेशच से मेंट अथवा कर रुप से प्रात 
अमूतपूर्व एवं आश्चर्षकारी उपायन, मणि-माणिक्य-मुक्ता, हाथी, घोड़े, सेवकों आदि 
से भरे जलपौत प्राप्त किये। इस प्रकार यह महान्‌ नरेन्द्र समस्त प्रजाजनों एवं अधीन 
नृपतियों को वशीभूत करता हुआ और अपने विजयचक्र द्वारा साश्राज्य का विस्तार 
करता हुआ अपनी राजधानी में सुख से निवास करता था। जपने राज्य के तेरहवें ` 
वर्ष में इस राजर्षि ने सुपर्वत-विजय-चक्र (प्रान्त) में स्थित कुमारी-पर्वत पर अपने 
राजभक्षत प्रजाजनों डरा पूजे जाने के लिए उन अईन्तों की पुण्य-स्यृति में निषधकाएँ 
निर्माण करायी थीं जो निर्वाण-लाभ कर चुके थे। तपोधन मुनियों के आवास के लिए 
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उम्नने लेणें (गुफाएँ) बनवार्यी, स्वयं उपासक (आवक) के ब्रत ग्रहण किये और 
आईन्मन्दिर के निकट उसमे एक विशाल मनोरम सभामण्डप (अर्काछन-गुम्फा) 
बन्या, जिसके मध्य में एक बहुमूल्य रत्न-जटित मानस्तम्भ स्थापित कसाया। उस 
कभामण्डप में सम्राट्‌ ने उन समस्त सुकृत सुविहित ज्ञानी तपस्वी श्रमणों (जैन 
मुनिं) का सम्मेलन किवा जो चारों दिशाओं से दूरदूर से उसमें सम्मिलित होने 
के लिए पधारे थे। इस महामुनि-सम्मेलन में इस राजर्षि ने भमवान्‌ की दिव्यध्वनि 
में उच्चरित उस आान्तिदायी दादशांग-श्रुत का पाठ कराया, जो कि महावीर संवत्‌ 
।65 (ई. पू. 362 भद्रवाह श्रुतकेवली के निधनकाल) से निरन्तर झस को ग्राप्त होता 
आ रहो यौ एचो उके उधर कॉ प्रवे केकी! और इस प्रकार उस क्षेमराज (के 
धीत्र) वृद्धिसज (के पुत्रो मिक्षुराज (राजि) धर्मराज नृपति ने भगवान्‌ की उक्त 
कल्याणकारी वाणी के सम्बन्ध में प्रश्‍नचर्चा करते हुए, उसका श्रवण और चिन्तवन 
करते हुए समय विताया। विशिष्ट गुणों क॑ कारण दक्ष, समस्त धर्मों का आदर करने 
वाला, अप्रतिहत चक्रवाहन (जिसके रय, ध्वजा और सेना की गति को कोई म रोक 
संका) साप्राण्यों का सतत विजयी एवं विशाल साम्राज्य का संचालक और संरक्षक, 
राजर्षियों के वंश में उत्पन्न, पहाविजयी राजचक्री, ऐसा यह राजा खारवेलश्नी था?” 

इस राजकीय अभिलेख का महत्व सुस्पष्ट है। समय की दृष्टि से सम्राट 
प्रियदर्शी (अशोक या सम्प्रति) के शिलाज़ेखों के पश्चात्‌ इसी का नम्बर आता है। 
ऐतिहासिक दृष्टि से तो यह अभिलेख प्राचीन भारत के समस्त उपलब्ध शिलालेखों 
में सर्वोपरि है। उस काल का यही एकमात्र ऐसा लेख है जिसमें मायक के वंश, 
वर्षसंख्या, देश (कलिंग) की जनसंख्या, देश जाति, पद-नाम इत्यादि अनेक बहुमूल्य 
पेतिहासिक तथ्यों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। प्रो. राखालदास बनर्जी के मतामुसार 
यहे लेख पौराणिक बंशाबरलियों की पुष्टि करता है और ऐतिहासक कालगणना को 
पाँचर्वी शतती ई. पू. के मध्य के लगभग तक पहुँचा देता है। देश के लिए भारतवर्ष 
नाम का सर्वप्रथम शिलालेखीथ प्रयोग इसी सेख में प्राप्त होता है। कलिंग देश क्री 
तत्कालीन शजनीति, लोकदशा, सामाजिक एवं धामिंक जीवन, राजा की योग्यता, 
राजकुमारों की शिक्षा-दीक्षा और प्रजा के प्रति राजा के कर्तव्यों का यह लेख सुन्दर 
दिग्दर्शन कराता है। बिहार और उड़ोसा प्रान्तों के सम्बन्धों की ऐतिहासिकता को 
भी साधिक दो सहला वर्ष पूर्व तक ले जाता है। 

इस विषय में लो किसी को भी कोई सम्देह नहीं है कि इस लेख को अंकित 
करानेवाला नरेश जैनधर्म का अनुयायी और परम जिनभक्त था, अतएव भैनधर्म क 
इतिहास के लिए तो यह शिलाबेख अत्यन्त मूल्यवान्‌ है। कई जैन अनुश्रुतियों की 
लेख से होती है। भद्रवाहु श्रृतकेक्ली के उपरान्त्र मौखिक द्वार से 
आये आगमश्रुत का क्रमिक हास, खारवेल डाय उसके उद्धार का 
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प्यल, महापुनि-सम्मेलन और आगपज्ञान को पुस्तकारूद करने तया पुस्तक साहित्य 
का प्रणवन करने के लिए चलाये गये सरस्वती आन्दोलन का प्रारम्भ इत्यादि तथ्यों 
का इस लेख से समर्वन होता है। इसके साय हो यह अभिलेख महाराज खारवैल 
के व्यक्तित्व, चरित्र, जीवन की कालक्रमिक घटनाओं, विग्विजयों, पराक्रम और 
प्रताप, लोकोपकार एवं लोकरंजन के लिए किये गदे कायो, प्रजावत्सलता, धर्मात्साह 
एवं धार्मिक कार्यों इत्यादि को प्रतिबिम्बित करनेवाला निर्मल दर्पण है। इस लेख सै 
सुविदित है कि राजाघिसज खारवेल न केवल अपने युग का ही आसमुद्रक्षितीश महान्‌ 
चक्रवर्ती सम्राद्‌ या, वरन्‌ वह सर्वकालीन सम्राटों में परिपणित होने के सर्वथा 
योग्य है। राजनीति, प्रशमं, चदधविवा, तोके-अहा सॉहिय/ कली एक प्रपुद्ध 
धार्मिकता इत्यादि एक महान्‌ सम्राट्‌ के उपयुक्त समस्त अंगों से उसका व्यक्तित्व 
परिपुष्ट था, और आश्चर्य यह है कि मात्र तेरह वर्ष के राज्यकाल में उसने इतना 
सब सम्पादन कर लिया तथा कलिंग साम्राज्य को उलकी सर्वतोमुछी उम्मति के से 
शिख्र पर पहुँचा दिया जो 'न भूतो न भविष्यति' था। उसके उपरान्त भी अवश्य 
हो बह कितने ही वर्ष जीवित रहा होगा, किन्तु उस शेष राज्यकाल का ऐसा ही 
विवरण अंकित कराने का अवसर आने के पूर्द ही यह महान्‌ जैन सप्रादू दिवंगत 
हो गया, लगता है। 

परम जैन होते हुए भी सम्राट्‌ खारवेल सर्वधर्मसहिष्णु एवं अत्यन्त उदाराशय 
भूप था, और अहिंसा धर्म का पालक सच्चा धर्मवीर होते हुए भी ऐसा पराक्रमी 
शूरवीर था कि उसने प्रचण्ड वदेशी आक्रमणकारी यूनानी नरेश दमित्र को स्वदेश 
कालिंग से अतिदूर पधुरा, शायद उससे भी आगे जाकर मारत के उततर-पक्चिमी 
सीमान्त से वाहर खदेई दिया था। 

खारवैल द्वार निर्मापित कला-कृतियों के उपलब्ध अवशेषां पर से कलामर्मन्ो 
ने उसके गुहा-मन्दिरोँ के स्थापत्य एव॑ मूर्ति-प्टो को भी सुन्दर और निराला घोषित 
किया है। जिनेन्द्र भगवान्‌ का अनन्य उपासक यह राजर्षि सम्भवतया श्रावक के बरतो 
को तो अपने राज्यकाल के तेरहवें वर्ष में ही अथवा उसके कुछ पूर्व ही अंगीकार 
कर चुका था, सम्भव है कि उसके कुछ वर्ष पश्चात्‌ उसने जो पहले ही स्वयं को 
'चिक्षुराज' कहता है, गृहस्थ और राज्यकार्य से विराम लेकर जैन युनि कै रूप में 
अपने उती कुमारी-प्वत पर तपश्चरण करके आत्मसाचन किया हो। 

राजर्षि खारवेल का प्रायः पूरा परिवार, अनेक राजपुरुष तथा प्रतिष्ठित 
पजाजन भी जैनभक्त थे । जिनेन्द्र का धर्म उस काल में कलिंग का राष्ट्रधर्म धा और 
परजा का वहुभाग भी इसी धर्ष का अनुयायी रहा प्रतीत होता है। पूवोक्त उदयगिरि 
की स्वर्गपुरी अपरनाम वैकुण्ठपुरी गुफा में अंकित एक लेख के अनुसार लिंग 
चक्रवर्ती श्रीखास्वेल की अग्रमहिची ने, जो राजन खलाक हत्विसिंह की सुपुत्री थीं, 
कलिंग के अ्रमओों के निवास के लिए अर्ईन्त-गरासाद के निकट भाग में उक्त सेण 
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सिमित करायी यी; वी मंचपूरे 
गुफा को “महाराज ऐल मडामेघ्राहन के वंशज' (सम्भकतया पु एवं उत्तराधिकारी; 
कालिगाधिपति महाराज कुदेपश्री ने निर्मित कराया धा। यमपुरी नामक गुफा 
शजकुमार बडुख ने यनवायो थी-सम्धवतया उसने स्वयं उसो गुफा में धर्मसाधम 
किया था। व्याघ्र गुफा को नगर न्यायाधीश्च धृति ने निर्मित कराया था। उसी के 
निकटस्थ सर्पगुफा में कम्म, हलसिण और चूलकम्म नाम के व्यक्तियों के लेख हैं, 
जिनसे लगता है कि गुफा के प्रासाद को इनमें से प्रधम दो ने तया उसके अन्तगृहे 
को तीसरे ने बनवाया था। जम्बेश्दर गुफा में महाबारिया और नाकिय के नाम अंकित 
हैं। छोटी हाथीगुप्फा आत्मशुद्धि नामक व्यक्ति द्वारा दान की गयी यी। तततवगुफा 
कुसुम नामक पादमूलिक (शज्यक्मचारी विशेष) द्वारा निर्मापित है। अनन्तगुफा भी 
श्रमणो के ही उपयोग के लिए बनवायी गयी धी। इन विभिन्न लेणों, गुहामन्धिरों 
और उनमें अंकित शिलालेख से प्रकट है कि खारवेल के बाद भी कई शताय्दियों 
तक खण्डगिरि-उदयगिरि जैनों का पवित्र तीर्य और जैन श्रमणों का प्रिय आदास बनी 
रहो। खारवेल कां वंश झी कलिंग देश पर उसके उपरान्त लगभग दो-डेढ़ सौ वर्ष 
पर्यन्त राज्य करता रहा प्रतीत होता है, किन्तु ये उत्तरवर्ती राजे गौण महत्व के ही 
रहे लगते हैं। तोसलि यदि खारवेल की राजघानी नहीं था तो कम से कम एक 
महत्वपूर्ण नगर था। और वह उस काल में एक महत्वपूर्ण जैन केन्द्र था। कुछ ग्रन्थों 
में भगवान्‌ महावीर के तोसलि में पधारने के तथा कालान्तर में तोसलिक मामक 
किसी राजा द्वारा सुरक्षित जिन-प्रतिमा के उल्लेख पाये जाते हैं। जैन साहित्य के 
अमुसार कंचनपुर भौ कलिंग का एक प्रसिद्ध भगर था। ऐसा भी विदित होता है 
कि कलिंग देश में भगवान्‌ आदिनाथ और महावीर के अतिरिक्‍त भगवान्‌ पा्श्वमाथ 
'की विशेध उपासना रही । 





यंबनराज मिनेण्डर 

खारवेल युग में ही यवनराज मेनेन्द्र (मिनेण्डर) हुआ। बौद्ध साहित्य में उसका 
उल्लेख भिलिन्द नाम सै हुआ है। मिलिम्दपञ्हो (राजा मिलिन्द के प्रश्नो नामक 
प्राचीन ग्रन्थ से भारतवर्ष के पश्चिमोत्तर सीमान्तवर्ती सागल (स्थालकोट) के इस 
यूनानी नरेश की धार्मिक एवं दार्शनिक जिज्ञासा का पता चलता है। कहा जाता है 
कि उसने जैन मुनियों से भी सम्पर्क दनाया था, उन्हे प्रश्रय भी दिया था, उनसे प्रश्न 
पूछे थे और घर्म-चर्चा की थी। स्व. डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल ने एक प्राचीन जैन 
ग्रन्थ में इस यूनानी नरेश का नाम मेनेन्द्र भी खोज निकाला था; अन्यत्र भारतीय 
साहिन्य में सिवाय उपर्युक्त मिलिन्दपज्हो के उसका कहीं कोई उल्ले महीँ मिला 
है। इसका सपय दूसरी ती ई. पू. का उतर अनुमानित है। 
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रानी उर्वित्ा 


मर्युग के अन्त के लगभग मथुरा में पृततिमुख नामक राजा राज्य करता था। 
उसकी एक पली बौद्ध थी और दूसरी जैन, जिसका नाम उर्विला था। उर्विला पड़रानी 
थी, किन्तु राजा बौद्ध सनी के प्रभाव में अधिक था। उस समय मधुरा कै दैवनिर्मित 
प्राचीन जेन स्तूप के अधिकार को लेकर चौद्धों और जैनों मे विवाद हुआ और बौ 
रानी की सहायता से बौद्धं ने स्तूप पर अधिकार कर लिया था। महारानी उर्विला 
ने दूर-दूर से विद्वानों को बुलाया, शात्रव करावा और अथक प्रयल करके यह सिद्ध 
करवा दिया कि स्तूप जनों का ही है। उसने स्तुप पर जनों का पुनः अधिकार कराया 
और बड़े समारोह के साथ नगर में जिनेन्द्र का रथ निकलवाया। तभी इस धर्म्मा 
रागी ने अन्न-जल ग्रहण किया। 





महाराज आषाढसने 


मौर्यों के अस्तकाल में उत्तरपांचाल जनपद की राजधानी अहिच्छत्र में 
शौनकावन नामक राजा ने अपनी स्वतन्त्र सत्ता स्थापित कर ली थी। प्रायः उसी 
काल में वत्स की राजधानी कौशाम्बी में एवं शूरसेन की राजधानी मथुरा में मी 
स्वतन्त्र रज्ध-सत्ताएँ उदय में आ गवी थीं। इन तीनों राज्धवंशों में परस्पर निकट 
सम्बन्ध भी दे और यह समी जैनधर्म के अनुवायो अववा प्रश्रयदाता रहे प्रतीत होते 
ह। संयोग से ये तीनों ही राजधानियाँ जैन परण्परा की पुण्वभूमियाँ भी धीं, जिसमें 
अहिच्छत्र तो तेईसबें ती्ैकर पार्श्वनाय की तप एवं केवलक्षान भूमि थी । उक्त राजा 
शौनकावन का पुत्र राजा यंगपाल धा, जिसकी रानी तैवर्ण राजकन्या थी, अतएव 
तेवणी कहलाती धी। राजा बंगपाल और तेवणी रानी का पुत्र राजा भागवत था, 
जिसकी पत्नी वैहिदर राजकुमारी थी। इस वैहिदरी रामी से उत्मन्न राजा भायदत का 
पुत्र आषाइसेन था। उस समय कौश्षाम्ब्री में आधाइसेन की बहन गोपाली का पुत्र 
बृहस्पतिमित्र राजा था। महाराज आधाइसेन ने अपने राज्य के दसवें वर्ष में अपने 
भानेजे की राजधानी कौश्ञाम्बी के निकटस्थ जैनतीर्व पभोसा. (प्रभासमिरिं) के ऊपर 
काश्यपीय अरहन्तों (जैन मुनियों) के लिए गुफा निर्माण करायी थी। पभ्ोसा छठे 
तीर्थकर प्रभु का तप एवं केवलज्ञान प्राप्ति का स्थान है। वहाँ की उक्त प्राचीन 
गुफा में उक्त महाराज आबाढ़सेन के दो झिलालेख अंकित हें तथा कतिपय प्राचीन 
आयागपड्ञों, मूर्तियों आदि के अन्य जैन अवशेष मिले हैं। 


बीर विक्रमादित्य 


यूनानी संराट्‌ सिकन्दर महान्‌ के आक्रमण ने उत्तरी सिन्ध और पंजाव: फे 
जिम गणतन्त्र क छिन्नःभिन्त कर दिया था, उनमें एक मल्लोई या पालवगण था) 
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ओर चले गये और राजस्थान के 
वहाँ भी न जम पाये और सम्मवतया अशोक या सर्प्प्रति 
के समय में थे अबम्ति प्रदेश में आ उसे। उन्हीं के कारण यह प्रदेश कालाह्तर थें 
मालवा कहलाने लगा। सम्प्रति के निर्वल उत्तराधिकारियों के समय में उन्होंने अपनी 
संख्या, गणतन्त्र केतने आरणेवेजल्ता बमतवर षया झ्तिर्लेचय कर 
जी, और सम्पवतया शुंग राज्यकरान्ति का लाभ उठाकर तका उज्जविनी को अपना 
कंन्द्र वनाकर अपनी गणसत्ता स्वतम्त्र स्थापित कर ली। शायद यही कारण है कि 
गों मै जब इस प्रदेश पर अधिकार क्रिया तो अपनी राजधानी उम्जयिनी को न 
बनाकर विदिशा कौ वनाया। ऐसा प्रतीत होता है कि कलिंग-चक्रवती खारवेण ने 
मध्यभारत कें अपने अभियान में उक्त मालवंगण को भी विजय कर लिया था और 
सग्भवतया उसकी गणतन्त्रात्मक सत्ता को भी मान्य कर लिया धा, किन्तु गणाध्यक्ष 
के पद पर स्वयं अपना एक राजकुमार नियुक्त कर दिया था। इस राजकुमार का 
वंशज, सम्भवतया पौध, महेन्द्रादित्य गदमिल्ल ई. पू. 74 में मालवगण का अध्यक्ष 
और उज्जबिनी का स्वामी था। यह नगर पूर्वकाल से ही जैनधर्म से सम्बन्धित रहता 
आया था और उत काल मे तो मध्यमारत मे विशेषकर आचाय स्थृलिभद्र एवं सुहार्त 
की परम्परा के जैनों का प्रधान केन्द्र था। जैन साधुओं और साथ्वियों का वहाँ 
स्वच्छन्द विहार होता ा। कालक द्वितीय उस समय के प्रसिद्ध जैनाचार्य थे जो 
पूर्वाधस्था में एक राजकुमार ये। उनकी वहन सरस्वती भी जैन साध्वी थी। वह 
अमिन्ध सुन्दरी थो। गर्वमिल्ल उसे देखते ही उसके रूप पर वेतरह आसक्त हो गया 
और उसने धर्म की मर्यादा को भुल्नाकर उक्त साध्वी को ज़वरदस्ती अपहरण कराव 
अपने महल में उटवा मैंगाया। समाचार पाते ही कालक ने राजा के पास जाकर उसे 
बहुत समझाया तथा अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तियों से भी ज़ोर इलवाया, किन्तु उस 
स्वेच्छाचारी सत्ताधारी को उसके दुष्ट अभिप्राय से विरत करने में सफल न हो सका। 
गर्दभिन्‍ल के भय से आसपाल के अन्य राजे भी हस्तक्षेप करमे का साहस न कर 
सके । कालक के सम्यकुलोत्यनन क्षात्रियोचित संस्कार जाग्रत हो युके थे, अतव 
सन्त्रस्त कालक सिन्धुकूल पर अवस्थित शकस्थान के शाहियों के पास पहुँचा और 
उन्हें ससैन्य साथ लेकर वेथा मार्ग के अन्य राज्ाओं की भी सहायता प्राप्त करता 
ई. पू. 65 मे उज्जयिनी के दुर्ग-दार पर आ धमका । चार वर्ष तक निएन्ता 
चुद्ध चला। अन्ततः ई. पू, छ। में कालक के कील और शक आाहियाँ क॑ पराक्रम 
से गर्वमिल्ल पराजित होकर वन्दी हुआ और सर्वी का तथा मालवगण का उक्त 
अत्याचामी के कुशासन से उद्धार हुआ। उसकी याचना पर कालकः ने उसे प्ाणदान 
इकर देश विया । किन्तु अव शाही उज्जविनी में जप गये । पमी 
विजय के एक क संवत मी वसित कर दिया, जो पूर्व शक 


ये लोग स्वदेश का पारित्याम करके दक्षिण-पूर्व को 
वैगटदेश में जा बसे ६ किन 
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नाराज 


सेतू मी कहलाता है। वह संवत्‌ उस देश एवं काल में प्रचलित महावीर संवत्‌ की 
भति का्तिकादि था। सम्भवतया पुराने संत्‌ में ही नयी कालगणना शुरू कर दी 
गवी थी। 

कों का यहाँ जम वैठना स्वाधीनता-रमी मालवगण सहम नहीं कर सके। 
स्वयं कालक की यह स्विति अभिप्र नहीं थी। महेन्द्रादित्य गर्दभिल्ल का सुयौग्य 
पाव तेजसी पुत्र यीर विक्रमादित्य तो इस स्थिति से अत्यन्त असन्तुष्ट था। फलतः 
उसने मालवजनों को अपने नेतृत्व में सुसंगठित किया और ई. पू. 57 में शको को 
उज्जयिनी परदेश से निकाल वाहर किया । मालवगण ने अपनी यह विजय बड़े उल्लास 
और समारोह से मनायी । वीर विक्रमादित्य को उन्होंने अपना गणराजा चोषित किया। 
उस्ते 'जञकारि' की उपाधि प्रदान की, और उक्त विजय वर्ष से एक संवत्‌ का प्रवर्तन 
ताय तू सवगर, मवग, मालवेश अथवा पालव 
संवत्‌ कलाया । क्योंकि यह भी प्रचलित महावीर संबत्‌ की भाँति कार्तिकादि ही 
था और विक्रम के सुराग्य को दृष्टि से सतयुग के प्रारम्भ का सूचक भीयाजो 
कृतू संवत्‌ थी कहलाया" कालान्तर में 78 ई. के शक-शालिवाहन संवत्‌ के अनुकरण 
पर उसे सैत्रादि बना दिया गया और शतः-शनेः वह विक्रमाख्य काल, विक्रमनृपकाल 
चा विक्रम संवत्‌ भी कहलाने लगा। मालचगण ने अपनी उक्त विज्ञय के उपलक्ष्य 
मे सिक्के भी डाले, जिनपर 'पालवानां जय” और 'मालवगणस्य जयः" शब्ध ऑकित 
किये । 

यह तो उस परमवीर एवं देशभक्त विक्रमादित्य की अतिशय उदारता एवं 
अहंशून्यता का ही परिचायक है कि उसमे न उक्त सिक्कों पर अपना नाम अंकित 
कराया और न उस संवत्‌ के साथ हो जोडा, किन्तु देश की जनता, आनेवाली पीढ़ियों 
और इतिहास ने उसे अपर करके समुचित कृतज्ञता ज्ञापन किया ही। कालान्तर मैं 
अनेक भारतीय नरेशों ने 'विक्रमादित्य' विरुद धारण किया, अपने नाम से संवत्‌ भी 
चलाये, किन्तु उक्त नाम का धारक प्रथम नरेश जही था। ऐतिहासिक राजकीय 
आएतीय संवत्‌ का सर्वप्रथम प्रवर्तक मी वहो था। अनगिनत भारतीव लोककथाओं 
का वह नायक है। एक अत्यन्त बुद्धिमान्‌, पराक्रमी, अतिशय उदार एवं दानशील, 
सर्वधर्मसहिष्णु, विधारसिक, विद्वानों का प्रश्नयदाता, अत्यन्त स्यायपरायण, धर्मात्मा, 
्रजावेल्सल एवं सुशासक के रूप में वह आदर्श भारतीय नरेश माना जाता रहा है। 
पूर्ववर्ती चन्द्रगप्त मौर्य एवं खारवेल-जैसे महान्‌ जैन सम्राटों की परम्परा में देश को 
विदेशियों के आक्रमण से मुक्त करने में यह महान्‌ जैन सम्राट्‌ विक्रमादित्य भी 
अविस्मरणीय है जैन अनुश्रुतियों के अनुसार वह जैनधर्म का परम भक्त था। इसे 
विषय में शंका करने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण, बौद्धादि अन्च सम्प्रदायों 
की अनुमतिं म तवा उनके आधार से लिखे गये सामान्य इतिहास में उसका कहीं 
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कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसीलिए अनेक आयुनिक इतिहासकार उसकी 
ऐतिहासिकता में भी सन्देह करले हैं और उसे एक काल्पनिक व्यक्ति मानते देखे 
जाते हैं। जैन कालगणनाओं में भी इत राजा विक्रमादित्य का उल्सेकष है तया मध्य 
एवं पश्चिमी भारत के जेनों में तो उसी के संवत्‌ की परवृत्ति भी दिशेष रही है। 
विक्रमादित्य का कुलधर्म भो जैन था, राज्यघर्म भी जैन था, मालवगणों और 
मालवदेश के प्रजाजनों में भी इस थर्म की प्रवृत्ति यो। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार 
विक्रमादित्य मे चिरकाल तक राज्य किया और स्वदेश को सुखी, समृद्ध एवं नैतिक 
बनाया। उसने तथा उसके उपरान्त उस्तके वंशजों ने मालवा पर लगभग एक सौ 





वर्ध.राज्य किया बताया जाता है + 
सातवाहनवंशी राजे 

ईसापूर्व तीसरी शताव्दी के अन्त से लेकर सन्‌ ईस्वी की तीसरी शताब्दी के 
र्म पर्यन्त दक्षिणापथ के बहुभाग पर पैठन (प्रतिष्ठानपुर) के सातवाहनवंशी नेशो 
का प्राय: एक्राधिपत्य रहा। यह वंश आन्ध्रजातीय था और सम्मवतवा ब्राहमण एं 
मागरक्तमिअण से उत्पन्ब हुआ था। प्राचीन बराह्मणीय साहित्य में आन्ध्रों को जाति 
बाह्म, नीच और अनार्य कहा है, किन्तु ये सातवाहन राजे स्वयं को क्षत्रियों का 
माभभर्दन करनेवाले ब्राह्मण कहते थे। इस वंश में लगभग तीस राजाओं के होने का 
पता चलता है जिनमें से शातकर्णि प्रथम एवं द्वितीय, हाल या शालिवाहन, गौतमीपुश्न 
शात्कर्णी और यद्ञश्रो शातकर्णि विशेष प्रसिद्ध हैं। ये राजे पर्याप्त शक्तिशाली एवं 
विस्तृत महाराज्य के स्वामी थे। अधिकांशतः सात्तवाहनवंशी नरेश ब्राहमण धर्म के 
अनुयायी थे, किन्तु अन्य घर्मो के प्रति मी सहिष्णु थे। प्राचीन जैन साहित्य में 
सातवाहन राजाओं के अनेक उल्लेख पिलते हैं, और उनमें से कई एक का जैन होना 
भी सूचित होता है। किन्तु क्योंकि ये उल्लेख प्रायः 'पैठन का शालिवाहन राजा' रूप 
में पाये जाते हैं अतएव इस वंश के नरेशों की सूची में उन्हें चीन्हना दुष्कर है। इन 
अन राजाओं मं परसिद्ध 'सतसई' के रचयिता हाल (20-24 ई.) अपरनाम शालिवाहन 
के भी होने की सम्भावना है। यह ग्रन्य महाराष्ट्री प्राकृ में आर्या छन्दो में रचित 
है और उसपर जैन विचारो का प्रभाव लक्षित होता है। सातवाहन रा्य में जैनों की 
प्रिय प्राकृत भाषा का ही प्रचलन था। ये राजे स्वयं तो विदान या विशेष विद्यारसिक 
नहीं थे, किन्तु विद्वानों का बिना साम्प्रदायिक भेदभाव के आदर करते थे। हमारा 
तो साधार अनुमान है कि 'तत्त्वार्थाधिगमसूत्र' के रचयिता जैनाचार्य उमास्वाति इसी 
रोज्यवंश में उत्पन्न हुए थे। जैनाचार्य शर्ववर्म द्वारा 'कातन्त्र' व्याकरण की रचना 
संया जैनाधार्य काणमिकषु या काणपूति द्वार प्राकृत के यूलकथाग्रन्थ की रचना और 
उम्क्े आधार पर गुणाह्य की 'बृहत्कथा' की रचना सातवाहन नरेशों के ही प्रश्रय 
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में हुई थी। अन्य भी कई प्राकृत भाषा के जैन ग्न्य उस काल में वहाँ रखें गये 
पतीत होते हैं। सातवाहन राज्य में जैन मुनियों का स्वच्छन्द विहार था। उन्हीं के 
काल में तैन संप दिगप्यर एवं श्वेताम्बर सम्परदयों में विभक्त हुआ और उनका राज्य 
उन दोगों सम्प्रदायो के साधुओं का सन्धि-स्यल था । दिगम्बर परम्परा के घटूखण्डागम 
आदि जैन आगमों का सर्वप्रथम संकलन एवं पस्तकीकरण सम्भवतया उनी के राज्य 
में उसी काल में हुआ था। 








नहपान 


मालब-वीर विक्रमादित्य ने जिन शकशाहियों को मालवा से निकाल बाहर 
किया था, उसका नेता सम्भवतवा घटक या भूमक था जितने सौराष्ट्र के शक-क्षहरात 
दंश की नींव डाली। एक ओर मालवा के विक्रमादित्य और दूसरी ओर पैठन के 
सातवाहनों के कारण क्षहरातों की शक्ति सीमित बनी रही, किन्तु प्रथम शत्ताब्दी 
साधि ेःमधः सेसु र्यः वे उछुत&शक्तिशाली हो गये। उस समय नहपान 
सौराष्ट-गुजरात का क्षहरात था। वह इस वंश का सर्वप्रसिद्ध, महत्त्वपूर्ण एवं प्रतापी 
मेश था। जैन साहित्य में उसका नहवाण, नरवाहन, मभोवाह, नभसेन, मरसैन 
आदि जामों से उल्लेख हुआ है। उसे चम्मिदेश का राजा बताया है और उसकी 
राजप्रानी का नाम वसुस्धरा था जो सम्भवतवा भृगुकच्छ (भड़ीच) का ही अपर नाम 
था। नहपान की रानी का नाम सुरूपा या जो भारतीय रही प्रतीत होली है। नहपान 
का चालीस वर्ष का राज्यकाल गर्दभिल्‍लवंश एवं अद्रचष्टम वंश के मध्य पड़ता है 
जो लगभम सन्‌ २6-१6 ई. निश्चित होता है। यूनानी भुगोलवैत्ता टालेमी ने भी भड़ीच 
के इस मरेश का उल्लेख किया है। नहपान के अपने तथा उसके जामाता उपवदात 
(ऋषपदत्त) के तथा सुयोग्य मन्त्री अयम के कई शिलालेख प्राप्त हुए हैं जो वर्ष 
इकलातीस से छियालीस तक के हैं। सम्भवतया नहपान के पूर्वज॑ भूषक ने था स्वयं 
महपान मे अपने राज्यास्म्भ यें मालवा के बहुभाग पर अधिकार करके यह नवीन 
वर्षगणना चालू की थी। उज्जयिनी को प्राप्त करने के लिए क्षहरातों और सातवाहमों 
क बीच प्रायः निरन्तर संघर्ष चलता रहा। अन्ततः गोमतीपुत्र शातकॉर्णि ने भृगुकर्छ 
पर आक्रमण करके नहपान को पराजित किया। परिणामस्वरूप महपान ने राज्यभार 
मन्त्री अवम और सेनायति यशोमाति को सौंपकर स्वयं जिनदीक्षा 
है। इस समय तक इन शक्ों का प्रायः पूर्णतया भारतीयकश्ण 
हो चुका था। उन्होंने भारतीय आचार-विचार, भाषा, नाम, वेशभूषा, रीतिरिवाज, धर्म 
और संस्कृति अपना सिषे थे। एक जैन अनुधुति के अनुसार इसी महाराज नरथाहन 
मे अपने मित्र मगधनरेश को मुनिरूप में देखकर उनकी प्रेरणा से सुबुद्धि नामक 
अपने धनकुचेर राज्यश्रेष्ट एवं मित्र के साथ पुनिदीक्षा ले ली थी। उस समय 
सक्षिणात्य जमसंघ के नेता लंघाचार्य अरलदृवलि दे। वही सम्भवतः राजा नरबाहन और 
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सैंड सुबुद्धि के दीक्षा गुरु थे। उक्त आचार्य ने सन्‌ 66 ई. के लगभग वेण्यालटवर्ती 
महिमानगरी में महामृनि सम्मेलच किया था। उसी सम्मेलन ने सौराष्ट्र के गिरिमगर 
की घम्द्रगुफा में मिवास करनेवाले आगमघर आचार्य धरसेन का सन्देश पाकर, 
सर्वसम्पति से सुबुद्धि एवं नरवाहन मुनिद्यय को सर्ववा योग्य समझकर धरसेनाचा्य 
की सेवा में घेजा था। धरसेनाचार्य ने इन्हें क्रमशः पुष्पदन्त और भूतबलि नाम दिये, 
सव्य को परम्परा से प्राप्त मूल आगमज्ञान दिया और उसे पुस्तकीकरण करने का 
आदेश दिम), टिणामस्वरूर पुष्पदन्त; प -ुवनिः-आषार्Nदक ऋ 
घटूखण्डागम सिद्धान्त के रुप में तीर्थकर महावीर की दादशांगवाणी के उक्त 
महत्वपूर्ण अंश का उद्धार हुआ, वह लिपिबद्ध हुआ और पुस्तक रूप में उसके 
पूजन-प्रक्राशन की स्मृति में श्रुतपंचभी की प्रवृत्ति हुई। 
भद्गरचष्टनवंशी क्षत्रप 

नहपान के राज्य त्याग करने के पश्चात्‌ कुछ ही वर्षों में उसके सेनापति 
युशोमतिक का बल और प्रभाव इतना बढ़ा कि वह क्षहरात राज्य की प्रधान शक्ति 
चन गया। उसका पुत्र एवै उत्तराधिकारी चष्टन और भो अधिक महत्त्वाकांक्षी बीर 
एवं युखकुशल था। सन्‌ 78 इ. में उसने मालवगण को पराजित करके उज्जयिनी 
पर अधिकार कर लिया और इस उपलब्य में अपना नवीन आक संतू प्रचलित 
किया। उसने अपनी स्वतन्त्रता भी योषित कर दी और सीरषट् में नवीन राज्यवंश 
की स्थापना की जो पश्चियी क्षत्रपवंश कहल्लाया। जैन अनुश्रुति के अनुसार महावीर 
निर्वाण से 605 वर्ष पाँच मास पश्चात्‌ इस वंश का संस्वापक शक-नर्द्र भरचष्टन 
ही प्रचलित शक्र संकत्‌ का प्रवर्तक है। यह भारतवर्ष का प्रथम चैत्रादि संबत्‌ था 
और दक्षिण एवं पश्चिचय भारत में सामान्यतया तथा जैनों में विशेषतया लोकप्रिय 
हुआ। सातवाहन राजाओं ने भी इस नवीन संवत्‌ को अपनामे का प्रयत्न किवा, 
इसीलिए काल्ान्तर में वह शक-शालिवाहन संवत्‌ के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। 
भद्रचष्टन का वंश लगभग हाई सौ वर्ष तक चला और उसमें कई महत्वपूर्ण नरेश 
हुए । चष्टन का पौत्र महाक्ष रुद्रदामन प्रथप {लगभग ।30-350 ई.) इसत वंश का 
सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी नरेश था। उसका सन्‌ ।39 ह. का कूहत्‌ शिलालेख 
जो इतिहास में जूनागढ़-प्रशस्ति के नाम से प्रसिद्ध है, गिरिनंगर के सुप्रसिद्ध 
मीर्यकालीन सुदर्शनताल के तट पर अंकित है। उस सरोवर का जीणोंद्धार भी इस 
नरेश ने कराया था। रुद्रदामन के पुत्र एवं उत्तराधिकारी दामजदश्री ने गिरिनगर की 
पूर्वोक्त चन्द्गुफा में आगमोद्धारक आचार्य घरत के स्वर्गवास की स्मृति में एक 
शिलालेख अंकित कसया था। इसका पुत्र एवं उत्तराधिकारी रुद्सिंह प्रथम भी 
जैमधर्म का अनुयावी था। प्रायः इसी काल में इस वंश की एक राजमहिल्ला ने 
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भगवानू महावीर की जन्मभूमि वाली क तोर्थयातरा की श्रो। उस महिला की 
कतिपय मुदराएँ, बसाढ़ प्राप्त हुई हैं। 








मधुरा के शक-दक्षत्रप 


मौर्य सम्प्रति के समय में रानी उर्विला के प्रयास से प्राचीन जैन स्तूप पर जैनों 
का पुनः अधिकार स्थापित हो जाने के उपरान्त पश्चिमी उत्तरप्रदेश में मथुरा नगर 
जैन धर्ष का प्रमुख केन्द्र बनता गया; उहाँ के तथाकथित मिजर्वशी राजे जौ 
सम्मवतया रानी उरला की ही सन्तति में से थे या तो जैन ये अथवा जैनभर्म कें 
प्रति पर्याप्त सहिष्णु ये। उक्त प्राचीन देवनिमित (जिसके अदझेष मथुरा के 
कंकाली रोले से विपुल यतरा में प्राप्त हुए है) के चारों ओर एक विशाल जैन संस्थान 
विकसित हुआ जहाँ अनेक जैन साघु विवास करते थे। मधु केये जम मुनि सम्राट 
खारबेख द्वारा आयोजित मुनि-सम्येल में भी सम्मिलित हुए वे । इनकी एक विशेषता 
यह थी कि उन्होंने एक-दूसरे से फटकर दूर होती हुईं दक्षिणी-पश्चिमी शाखाओं से, 
जो कालान्तर में क्रमशः दिगम्बर और शवेताम्वर नामो से प्रसिदध हुई, सवर्य को पृथक्‌ 
रखा सथा उन दोनों के समन्वय का ही प्रयल किया । बुरा कै इन मुनियों ने ही 
वह सरस्वती-आन्दोलन चलाया जिसके फलस्वरूप जैनसंघ में श्रुतागम कै लिपिबद्ध 
करने एवं पुस्तक साहित्य प्रणयन की प्रवृत्ति शुरू हुई। वैसे भी महानगरी मथुरा 
विभिन्‍न धर्मों, संस्कृतियों तथा देशी-विदेशी जातियों का सुखद संगमस्थल थी। 
स्वभावतः वहाँ के जैन साथु और गृहस्थ अपेक्षाकृत कहीं अधिक उदार और विज्ञाल 
दृष्टियाले थे। 

अस्तु, प्रायः उसी कालन में जब शकों का मालवा में सर्वप्रथम प्रवेश हुआ 
(लगभग इं, पू. 66 मे) तो मधुरा पर भी उनकी एक शाखा ने अधिकार कर लिया 
था। मथुरा के इस शकः्त्रप वंज में हगन, रज्जुबल, ज्ञोडास आदि नाम प्राप्त होते 
है। मथुरा की अपनी परूपरा क॑ अनुसार उसके इन शक-अ्षत्रपों ने भी 
सर्वधर्म-सहिष्णुता की नीति अपनायी। उनमें महाक्षत्रप शोडास सर्वाधिक प्रसिद्ध है 
और उसका श्लुकाव भी जैनधर्म की ओर विशेष रहा प्रतीत होता है। इसी काल में 
मथुरा मेँ प्रसिद्ध जैन लिहप्वज स्थापित हुआ तथा श्रमण महारक्षित के शिष्य और 
बालसी के पुत्र श्रावक उत्तरयासक ने जिनेन्द्र के प्रासाद का सोरण निर्माण कराया 
था। स्वामी महाक्षत्रप शोडास के 42वें वर्ष के एक शिलालेख में आहत्‌-वर्धमान को 
नमस्कार करने के पश्चात्‌ बताया है कि हारीतिपु् पाल की भार्या श्रमण-श्ािकाः 
कौतसी आमोडिनी ने पालघोष, प्रोस्वायोष एवं घनचोष नामक अपने पुत्रों सहित 
आर्ववती (भगवान्‌ की पाता) की प्रतिमा प्रतिष्ठापित की यी। एक अन्य उसी कास. 
के अभिलेख में अ्हत्‌-वर्धमान को नमस्कार करके बताया है कि लवणशोभिका नाम 
की एक अमण-आविका मे, जो एक गणिका थी, अपनी माता, बहनो, पुनरियं, पु 
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तथा अन्य सर्व परिजनों के तराथ सखे की निगम के अ्हतायतन (जिनमन्विर) में 
आत्‌ भगवान्‌ की पूजा के लिए एक वेदीगृह, पूजा-मण्डप, प्रपा (जलाशय), शिलापए 
आदि निर्माण कराकर समर्पित किये थे। एक शिलालेख के अनुसार उस वीर गौतीपुत्र 
की भार्या कीझिकी शिवमित्रा मे एक आयागपट प्रतिष्ठिपित किया था, जो स्वयं 
पोठय (प्व वा पार्थियन) और शक्र लोगों के लिए काल-व्याल (काला नाग अर्थात्‌ 
उनका साक्षात्‌ काल) था। सम्भवतया इसी गीती (मौप्ती)-पुत्र इन्द्रपाल ने 
अर्हन्त-पूजा के अर्थ गुक जिमनप्रतिमा प्रतिष्ठापित की घी। ये दोनों शिलालेख ईसवी 
सन्‌ की प्रथय शती के दूसरे देशक के अनुमान किये जाते हैं। ऐसा सयता है कि 
इस पराक्रमी वीर गीप्तीपुत्र को ही मधुरा में अक-शषत्पों की सत्ता को समाप्त करने 
का श्रेय है, सम्भवतया पुरामे या एक नवीन स्थानीय राज्यवंशञ की स्थापना का भी। 
प्रायः उसी काले में मुनि जयसेन की शिष्या धर्मघोषा नै एक जिनमण्टिर बनवाया, 
अपणन्धायिका बलहरितनी ने अपने माता, पिता, साल और श्यसुर सहित एक 
प्रासाव-तोरण प्रतिष्ठापित किया, फाल्युयश्ष नर्तक की भायां जिवयशा ने अर्हत्‌-पूजार्थ 
एक आयागपट समर्पित किया, मयुरावासी लबाड नामक एक विदेशी की भार्या मै 
भी एक आयागपट दान दिया, इत्यादि । ये शिलालेख स्वयं मुखर हैं और इंसवी समू 
के प्रारम्भ से पूर्व की तथा पश्चात्‌ की दोनों शताद्दियों में मथुरा क्षेत्र के कतिपय 
प्रतिष्ठित जैन पुरुषों एवं महिलाओं का सांकेतिक परिचय हमें प्रदान करते हैं। मयुरा 
से प्राप्त क्षत्रपकालीन शिलालेखों में जैन शिलालेखों की संख्या अन्य सबसे अधिक 
Fl 





कुषाण नरेश 

ईसवी सन्‌ की प्रथम शती के मध्य के लगभग कुषाणों ने उत्तर-पश्चिम 
सीमान्त के दरो से भारत में प्रवेश करके कावुल, कन्दहार और पश्चिमी सिन्ध पर 
अध्निकार कर लिया। आगामी पचीस वघं बीतते न वीतते समस्त पंजाब, कश्मीर 
और मध्यदेश में मथुरा से आगे तक उनकी सत्ता स्थापित हो गयी। इस वंश का 
सर्वमहानू नरेश कनिष्क प्रथम था जिसका राज्यारोहण संयोग से 78 ई, में हुआं। 
उसी वर्ष से उसने आपने राज्यकाल की गणना प्रारम्भ की, अतएव कालान्तर में 
शकराज भ्रच्टन दरार स्ापित सवत को प्रवर्तक बहुधा कुषाण सप्राटू कनिष्क को 
ही भासा जाने लगा। कनिष्क ने अपने राज्य का विस्तार पश्चिम में मध्य एशिया 
के भीतर तक, उत्तर में तिब्बत तथा चीन के भी कुछ भागों तक और पूर्व में बिहार 
पर्यन्त विस्तृत कर लिया घा। उसकी प्रधान राजधानी पुरुषपुर पिशाबरर) थी जीर 
उपराजधानी भधुरा वी। वहाँ उसकी स्वर्य की एक देहाकार मूर्ति भो मिली है। बद्ध 
अनुरति उसे अशोक के समान ही बीद्धघर्म का भक्त एवं प्रश्॑ददाता बताती है। 
परन्तु विद्वानों का मठ हैं कि उसके साम्राज्य में जितने घर्म प्रचलित थे वह उन सबके 
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प्रति सहिष्णु था और सभी का समान भाव से जादर करता था। कम से कम मथुरा 
के जनों को उसका अब प्रतक्र डुसह वात बरलेंेआाफ़:अडेक कैसा शिक्ालेखों 
में सम्राट कनिष्क का नाम अंकित है। थामस आदि कई विदवानं क मतानुसार तो 
कम से क्रम अपने राज्यकाल के पूर्वभाग में जैनधर्म की ओर उसका विशेष झुकाव 
रहा प्रतीत होता है। कहा जाता है कि एक प्रावीन जेन स्तूप का भी उसमे जीर्णोद्धार 
कराया था। प्चिमोत्तर सीमान्त में सिरकप के छ्रचीन स्तूप को भी अनेक 
पुतततज्ो ने मूलतः जैन घोषित किया है, और वह स्तूप सम्भवतया इसी नरेश दारा 
दनदाया गया था। कनिष्क के पश्चात हविष्क, कनिष्क दवितीय, वशिष्क, वासुदेव 
प्रथम, वासुदेव द्वितीय आदि कई राजे इस कं में क्रमशः हुए। इनमें पिछले कई 
तो स्थायी रूप से मथुरा में ही रहने लगे थे। तीसरी शत्ती ई. के प्रारम्भ के लगभग 
इन कुषाण नरेशों की सत्ता अस्तप्राय हो गयी थी। कनिष्क की भौँति उसके वंशज 
भी जैनधर्म के प्रति पर्याप्त सहिष्णु रहे। उनके शासनकाल में तो भयुरा का जैसधर्म 
पर्याप उन्नत एवं प्राणवान्‌ धा, जैसा कि उस्त काल के लगभग एक सौ जैन 
शिलालेख ते प्रकट है। इन शिलालेखों से राजनीतिक और आर्थिक ही नहीं, वरमू 
भारतवर्ष के तत्कालीन एवं ततृप्रदेशोय सांस्कृतिक इतिहास की अप्रतिम सामग्री 
प्रभूत माता में प्राप्त होती हि। कुषाणकाल के मथुरा और उसके आसनपास से प्राप्त 
उक्त शिलालेख में से चौबीस में तत्कालीन नरेशं के नाम, लगभग पकनसी में 
धर्मभक्त आवकों तथा साठनसत्तर में चर्मपराण महिलाओं के माम प्रप्त होतै हैं। 
साधु-साध्थियों के अतिरिक्‍त इन विविध प्रकार के धर्मकार्य, निर्माण और दानःपूजादि 
करनेवाले थर्मात्या स्त्री-पुरुषों में विभिन्‍न जातियों, वर्गों एवं व्यवसायों से सम्बन्धित 
व्यितियों के नाम हैं, जिनमें कई एक यवन, शक पहव आदि विदेशी भी हं। उपर्युक्त 
शिलालेखों में ले चार में महाराज-राजातिराज-देवपुत्र-शाहि कनिष्क का, चौदह में 
देवपुत्र-महाराज हुविष्क का और छह में महाराज वासुदेव का नाम ऑकित है। 
उल्लेखनीय अभिलेखों में श्रेष्ठिसिन की सहयारि (भार्या) और उेवपाल की पुत्री छुद्रा 
द्वारा वर्धमान-प्रतिमा के दान का, वरणहस्ति एवं देवी की पुत्री, जयदेव और मोषिनी 
की पुत्रवधू तथा कुठ-कसुथ को थर्मपत्नी स्विरा द्वारा 'सर्वसत्त्वानं हित सुखाय' एक 
सर्वतीभद्र प्रतिमा के दान का, वर्म की पुत्री और जयदास की पत्नी गुल्हा द्वारा 
ऋषभदेव की प्रतिमा प्रतिष्ठापित कराने का, वेणि श्रेष्ठि की धर्मपत्मी और भट्टिसेन 
को माता कुमारमितरा द्वारा सर्वतोभद्र प्रतिमा के दान का, जय क्री माता मासिगि द्वारा 
भी वैसी ही एक प्रतिमा के दान का, सेठानी मित्रश्री द्वारा अरिध्टनेमि की प्रतिमा 
प्रतिष्ठित कराने का, शुचिल सेठ की भार्या द्वारा शान्तिनाथ की प्रतिमा प्रतिष्ठित 
कराने का, काष्ठवाणंक्‌ (टिम्बरभर्चेण्ट) दतिल की पुत्रवधू, मतिल की पत्नी और 
जयपाल, देवदास, नागःत्त और नागदक्ता की माता आविकादीना डारा वर्धमान प्रतिमा 
के समर्पण का, खोझमित्र मानिकर (जीहरी) के पुत्र जयभट्टि की पुत्री, लोहबणिक 
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(लोहे के व्यापारी) 
कदास का, सायंचाहिनी (आवात-नि्णंत के व्यापारी एक सार्थवाह की पत्नी) 
असमा के दान का, जम्भक कै पोहू और जवभट्ट की कुटुम्धिनी (गृहिणी) 
उनः (गरेजिनो बसुचा के दान का, नवहस्ति की पुनी, हसेन की पुत्रवधू तथा 
'मिव्रसेन, देवसेन और शिवदेव की माता जया द्वारा वर्धमान-ग्रतिमा की प्रतिष्ठा का, 
ब्रहास्ति की प्रिय पुत्री वोधिनन्दिनी नामक सम्पन्न गृहिणी द्वारा एक अम्य 
वर्धमान-प्रतिमा की प्रतिष्ठा का, बुद्धिल की पुत्री और देविल की कुटुम्बिनी गृहश्री 
के-दान का, ऋतुनन्दि की पुत्री, युद्धि की पत्नी और गन्धिक की माता जितामित्रा 
„ दशा सर्वतोभद्र प्रतिमा के दान का, कुमारमित्रा के पुत्र गन्धिक (इत्र-तेल के व्यापारी) 
कुमारमटि दारा वर्धमान-प्रतिमा की प्रतिष्खा का, देवपुत्र-महाराज हुविष्क के राज्य में 
सं, 39 (सन्‌ ।॥ ई.) में शिवदाक्त सेठ के सुपुत्र आर्थ श्रेष्ठि रुद्रदास द्वारा अ्तों 
की पूजार्थ माम्दी-विशाल (गजस्तम्भ) के निर्माण एवं प्रतिष्ठा कराने का, उसे अगले 
र्थ ्रमप्रमुख जयदेव की पुत्रवधू और गरमप्मुख (ग्रामिको जयमाग की धर्मपत्नी 
सिंहदरसा दारा एक पाषाण-स्तम्भ (मानस्तम्भ) की स्थापना का, श्रावक पुष्य की 
पत्तोहठ, गृहद की गृहिणो और पुष्पदत्त की माता का दान, वृद्धि की पतोहू और 
धर्भवुद्धि की भार्या का दान, दधिकर्ण चैत्यालय क॑ पुजारी {या व्यासमाली) का दान, 
युद्धदत्त की पुत्री तया पुष्पबुदधि की भार्या का दान, बुबु की पुत्री, राज्यवसु की 
धर्मपली, देत्रिल की पाता और विष्गुभव की पितामही (दादी) चिजयश्री दारा 
वर्धमान-प्रतिमा का दान, जो उसने एक मास के उपवासपूर्वक किया था-सम्भवतया 
उस उपवास के उद्यापन के रूप में, गोष्ठिक (निगम के अध्यक्ष) लोहिककारक 
(लोहार) श्रमणक के पुत्र श्रावक शूर का दान, आचार्य नागहस्तिगणि के शिष्य 
आयदिव-वाचक के उपदेश से सिंह के पृत्र गोपनामक लोहिककारक् द्वारा एक 
सरस्वती-प्रतिमा को प्रतिष्ठापना का (संवत्‌ 54 सन्‌ इंसवी 732 मे), आर्यावर्त 
के निवासी पसक या प्रयर्क की कुटुम्बिनी दत्ता ठार महाभोगताय' (महा सुख के 
अर्थ) भगवान्‌ ऋषभदेव के मन्दिर के लिए किया गवा दान, विका दत्ता द्वारा 
दे्मिमित प्राचीन देवनस्तूप पर अर्हत भुनिसुद्रत की प्रतिमा की प्रतिष्यपना, सेन की 
पु, दत्त की पुत्रवधू, गन्धिक को कुदुण्विनी जिनदासी दरारा गक जिन-परतिमा का 
पवित्र दान, हिरण्यक (स्वर्णकार या सर्गफ) देद की पुत्री दवार वर्थमान-प्रतिमा की 
अतिष्ठा, ग्रहदत्त की पुत्री और धमहस्ति की पत्नी का दान, प्रवरक की पुत्री और 
गन्धिक वरुण की पतोहू तधा मित्र की पत्मी आर्य महिला क्षेमा का दान, वणिक्‌ 
(व्यापारी) सिंहक और कौशिकी (माँ) के पुत्र सिंहनन्िक दार जर्हन्तों की पूजार्थ 
एकर आयागपट का दान, शिवघोष की भार्या का दान, मलहण ककी पुत्री और भद्रयश 
की पूत्रवधू तथा भद्रनन्दि की भायां अचल दवारा आयागपट का दान, कल को पुत्रौ 
और सिंहविष्णु की बहन ड्ारा वर्धयान-प्रतिमा की प्रतिष्ठापना, दास के पुत्र चीरि 
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का दान, रुसनन्दि के पुत्र तेवणिक (जैवर्णिक) नन्दिघोष द्वारा आयागपट की 
स्थापना, बज़नन्दि की पुत्री और वृद्धिजिवि की पतोहू दत्ता बढ़माशि द्वारा 
वर्धमान-ग्रतिमा कर दान, पोगलीपुत्र पृष्पक की भार्या आश्वा हारा रताद 
(जिनमन्दिरी पमिकाण; ऑस्कोरिक “जोरा उदीतिवण कीर पुर्वी थ किरिक और 
शिवदिन्ना की बहन विका ओखा द्रास जिनमन्दिर निर्माण करके उसमें भगवाम्‌ 
महावीर की प्रतिमा प्रतिष्ठित करना (यह परिवार विदेशी--शक या पह्ठव रहा प्रतीत 
होता है), इत्यादि शिलालेख हैं। इन लेखों से उल्त काल के मथुरा एवं उसके 
आस-पास के निवासी धर्मप्राण आवक-श्राविकाओं में अनेक का परिचय प्राप्त होता 
है। अधिकांञ नाम सार्थक्र हैं तथा उक्त व्यक्तियों के प्रतिष्ठित एवं सम्भ्रान्त होमे 
के सूचक हैं। उनके विद, दिश्षेषण आदि भी इस तथ्य के समर्थक हैं। 


सुदूर दक्षिण के जैन 


तमिल (द्रविड) पवेश के प्रमुख राज्य चोल, पाण्डघ, घेर, केरल और स्तयपुत्र 
थे। आचार्य भद्रबाहु ्रुतकेवली के विशाखाचार्य आदि शिष्य-परशिष्यों ने कणटिक एवं 
तमिल प्रदेशों में पूर्वकृल से ही वहाँ प्रचलित रहे आये जैन धर्म में नवीन प्राण-संचार 
किया था। तमिल भाषा के प्राचीन संगम साहित्य से भी प्रकट है. कि ईसवी सन्‌ 
के प्रारम्भ के आस-पास जैनधर्म और संस्कृति वहाँ व्यापक एवं उन्नत स्थिति में 
थे। उसी काल में मूलसंघाग्रणी सुप्रसिद्ध आचार्य कुन्दकुन्द हुए जिनका एक नाप 
एलाचार्य भी था। वह स्वयं उसी प्रदेश के निवासी थे और एक सम्प्रान्त कुल में 
उत्पन्न हुए थे। उनके गृहस्थ जिष्य तिखुवल्लुवर ने उन्हीं की प्रेरणा से तमिल भाषा , 
के विश्वविख्यात नीतिशास्त्र 'कुरलकाव्य' की रचना की थी। प्रायः उसी काल में 
मदुरा के पाण्ड्य नरेश मे एक जैन श्रमणाचार्य को सांस्कृतिक दूल के रूप में रोम 
के मप्रादू आगस्टस के दरबार में घेजा था। प्रारम्भिक संगम साहित्य का प्रणयन 
"भी मुख्यतया मदुरा भगर में ही हुआ और उसमें जैन विद्वानों का प्रमुख योग था। 
प्रधम शत्ती इंसवी के उत्तरार्ध में आचार्य अर्हदुबलि दक्षिण भारतोय जैनों के संगाचार्य 
थे और उन्होंने महिमानगरी में एक महामुनिसम्मेलन किया था जिसमें मूलसंध' नन्दि, 
सेन, देक, सिंह, भद्र आदि गण-गच्छों में विभक्त हुआ! दूसरी शती हँ, के पूर्वार्ध 
में फणिमण्डल की राजधानी उरयूर (उरगपुर वर्तमान तिरुचिरापल्ली) का नागनरेश 
कौलिकवर्मन चोल एक शक्तिशाली राजा था और जैनधर्म का अनुयायी था । उसके 
कनिष्ठ पुत्र राजकुमार शान्तिवर्मन हो मुनि-दीक्षा लेकर आलार्व समस्तभद्र स्वामी के 
नाम से विख्यात हुए। उन्होंने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करके जिनेधर्म की 
दुन्दुभि बजायी थौ। उनके अनन्य भकत करहाटक {करहद) के प्रारम्पिक 
नरे झिवकोटि और उसका अनुज लिवायन थे। शिवकोटि का पु एवं 
[कारी औक्रण्ठ भी -जैन धा। उसी काल पें चेर राज्य का स्वापी सेंगृत्यवन 
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शक्तिशाली नरेश था। वह महानू विज्ञेता या और प्रायः सम्पूर्ण ठमिलनाडु 
क्षिष्प भारत के अन्य अनेक भागों पर अधिकार करके उसने अपने राज्य 
को एक विज्ञाल साम्राज्य बना दिया था। समुद्रों पर भी उसका प्रभुत्व था। रज्य 
में जैनधर्म की प्रवृत्ति थी और यह सम्राट्‌ भी उसी का अनुयायी था। उसका भाई 
राजकुमार इल्लिवलवन ठो दीक्षा लेकर जैनमुनि हो गया छा। तमि भाष के 
सुप्रसिद्ध प्राचीन महाकाव्य 'शिलप्पदिकरम्‌' का रचयिता यही साजर्षि इल्लिवलवन 
(इगो) था। औवे माम की सुप्रसिद्ध प्राचीन तमिल कवयित्री भी ईसवी समू के 
प्रारम्भ के लगभग हुई। विश्वास की जाती है, वह एक जैन राजकुमारी थी जो 
बाल-रह्मचारिणी रही और अपनी मिःसवार्थ समाजसेवा, सुमधुर वाणी और नीतिपूर्ण 
उपदेशों के लिए आज भी तमिल बाषामाधियों के लिए 'माता औवे' (आर्थिका माँ) 
के रूप में स्मरणीय एवं पूजनीय बनी हुई हैं। 





र्शक :- आचार्यं अ सुषिः 


खारवेल-विक्रम युग ? 





गंग-कदम्ब-पल्लव-चालुक्य 


मैसूर का गंगर्वश 


वर्तमान कर्णाटक (मैसूर राज्य के अधिकांश भाग तथा काबेरी नदी की पूर्ण धारी 
जिर गगवाहि पाव्य पैर गभ रकत सहि गवर्थःवर्थन्त अविच्छिन्न शासन 
करनेवाले राजाओं का वंश पश्चिमी गंगवंश कहलाता है। इस राण्यवंश के साथ 
प्रारम्भ से लेकर अन्त पर्यन्त जैनधर्म का अत्यन्त निकट सम्बन्ध रहा है और उसमें 
अनेक प्रतापी एवं भर्ात्मा जैन नरेश हुए हैं। सम्भवतया यह उनकी नीति-परायणता 
एवं धार्मिकता का ही परिणाम था कि जितना दीर्घजीवी यह राज्यवंश रहा, 
राजनीतिक इतिहास में अन्य कोई शायद हीं रहा। 

यंश-संस्थापक द्दिग और माधव-शिलालेखों, तमरप्रों आदि में निबद्ध 
इस वंश की परम्परा-अनुशुतियों के अनुसार इस वंश के मूल संस्थापक द्दिंग और 
भाधव नाम के दो राजकुमार थे। भगवान्‌ ऋषभदेव के इक््वाकु वंश में अयोध्या केः 
पक राजा हरिशचन्द्र ये, जिनके पुत्र मरत की पतली विजय महादेवी से गंत का 
जन्म हुआ। उसी के नाम से कर्णाटक का उक्त वंश आहवेय, गांगेय या गर्वश्ष 
कहलाया। गंग का एक वंशज विष्णुगुप्त, अहिच्छन्ना का राजा हुआ जो तीर्थंकर 
अषिष्टनेमि का भक्त था। उसका वंशज श्रीदत्त भगवान्‌ पार्श्वनाथ का अनन्य भक्त 
चा। उसके वंश में कम्प का पुत्र पदानाभ अहिच्छत्रा का राजा हुआ। उसके राज्य 
पर जब उज्जयिनी के राजा ने आक्रमण किया जो राजा पद्मनाभ ने अपने दो बालक 
पुत्रों, दद्दिग और माधद को कतिपय राजचिह्लों सहित दूर विदेश में भेज दिया। प्रवास 
हें ये राजकुमार धीरे-धीरे बड़े हुए और दूमते-चामते कर्णाटक देश के पेरूर नामक 
स्थान में पहुँचे। नगर के बाहर स्थित जिनालय में जब राजकुमार भगवान्‌ कै 
दर्शन-पूजन के लिए गये तो उन्हें वहाँ मुनिराज सिंहनन्दि के दर्शन हुए। मुरुचरणों 
में उन्होंने नमस्कार किया तो आचार्य ने उन्हें आशीर्दाद दिया और सुन्तक्षण एवं 
होनहार देखकर उनका विगत वृत्तान्त पूछा। उनके बल-पराक्रम की परीक्षा करने के 
लिए उन्हें आदेश दिया कि तलवार के एक ही बार से खड़े शिलास्तम्म कौ 
मग्न कर दे। राजकुमार परकर में उत्तीण हुए। आवार्य ने अपने निकट रखकर उन 





8७ 5 प्रषु पेतिह्षासिक यैन पुरुष और महिला 





'्योचित शिक्षा-दीक्षा दी तथा समस्त उपयोगी विधाओं में पारंगत किया, और 
उपयुक्त समय देखकर वन में हो कर्णिकार-पुष्पों का मुकुट पाहनाकर उनका 
शाज्याभिषेक किया, अपनी मयूरपिच्छिका उन्हें राजध्वज के रूप में प्रदान की और 
मत्तगयन्द उसका राज्यचिष्ट निश्चित किया। उस समय आचार्य ने इस प्रथम 
मंम-नरेशद्रय को यह चेतावनी दी कि...वदि तुम लोग (या तुम्हरे वंशज) कभी अपना 
बदन भंग करोगे, कभी जिनञ्ासन से विमुख होगे, परस्त्री के ऊपर कुदृष्टि झालौगे, 
मधः्मांस का सेवन करोगे, मीच व्यक्तियों की संगति करोगे, याचक जनों को दान 
दमे से मुँह मोड़ोगे और रणभूमि से पीठ दिखाकर भागोगे तो तुम्हारे कूल का नाश 
हो जाएगा। ददिग और माधव भातुवय ने गुरु कचनों को शिशोधार्य किया और गुरु 
के उपदेशानुसार अदृभुत उत्साह के साथ राज्य निर्माण के कार्य में जुट गये। 
गंगराज्य-संस्थापक सिंह नन्धाचार्य द्वारा दद्दिग और माधव को अभिषिक्त करके 
उक्त राज्य एवं राज्यवंश की नींव डालने की घटना की तिथि )88 ई. माम्यता की 
जाती है, यद्यपि कई आधुनिक विद्वान्‌ उसे तीसरी शताब्दी में रखते हैं। आचार्य 
सिहनग्दि सम्भवतवा जिनधर्म के परम प्रभावक आचार्य समन्तभट्रस्वामी के सुझिष्य 
ये। एक शिलालेख में सिंहनन्दि को 'दक्षिण-देशदासो-गंगमहीमण्डलीक-कुलसमुद्धरणः 
श्रीमूलसंघनाथो' कहा गया है। इनके शिष्य उपर्युक्त गंगराजकुमारों ने बाणमण्डल 
के एक बड़े भाग को अपने पराक्रम से विजय करके राज्य की नींव डाल दी। एक 
अनुश्रुति के अनुसार उन्होंने नन्दगिरि को अपना दुर्ग बनाया, कुवलाल (कीलारौ को 
राजधानी बनाया, गंगवाडि-96,000 संश्रक उनका देश हुआ, रणभूमि में विजय को 
उन्होंने अपनी चिरसंगिनी बनायी तथा जिनेन्द्र भगवान्‌ को अपना इष्टदेव, जिनमत 
कं अपना धर्म और आधार्य सिंहनन्दिं को अपना गुरु बनाकर उन्होने इस पृथ्थी 
का उत्तर में माण्डलं पर्यन्त; पूर्व म तोण्डेयमण्डलमु तक; दक्षिण में कोगु देश तक 
और पश्चिम में चेर राज्य की दिशा में महातागर पर्यन्त भोग किया। बड़े भाई दिग 
की मृत्यु ती राज्य निर्माण के प्रयत्न के मध्य ही हो गयी थी, अतएव इस वंश का 
वास्तविक प्रथम नरेश छोटा भाई माघव कॉगुणिवर्ष एथम था, जिसने लगभग पचास 
वर्ष राज्य किया। बाणों के साथ उसके प्रावः निरन्तर युद्ध चलते रहे-शिलासेखों 
फें उसे बाणरूपी धन के लिए दावाग्नि कहा गया है। पराक्रमी होने के साथ ही साथ 
वह बड़ा धर्मात्पा था। मण्डलि नामक स्थान में उसने काष्ठ का एक भव्य जिमालय 
बनवाया और एक जैन पीठ भी स्थापित किया जो शिक्षा और संस्कृति का केन्द्र 
और निन्य गुरुओं का आवास स्थान था। 

उसका पुत्र एवं उत्तराधिकारी किरियमाधव द्वितीय था जो नीतिशास्त्र मे 
मिष्णात और दत्तकसूत्ों का टीकाकार था। उसने अपने पिता का पदानुसरण किया। 
उसका ज्येष्ठ पृत्र हरिवर्मन पिला के राज्य का अधिकारी हुआ। उसने कुवलाल का 
परित्याग करके तलकाड तिालवनपुर या तावननगर) को अपनी सजधानी बनाया, 














अनुज आयंवर्मन को पेरर का और दूसरे भाई कृष्णवर्मन को कवार विषय का 
शासक नियुक्त किया। तभी से इस पश्चिमी गंग-वंश की प्रधान शाखा तलक्ाड में 
रही और पेरूर एवं कैवार की दो उपशाखाएँ चलीं । स्वयं हरितर्मन धनुर्विद्या के लिए 
प्रसिद्ध था। उसने युद्ध में हाथियों झा प्रयोग किया और राज्य को समृद्ध बनाया। 
माघ हमे के त्र पृथ्वीयंग का पुत्र एवं उत्तराधिकारी 
यह प्राधव तृतीय एक महान्‌ शासक था। कदम्ब नरेश काकुस्यवर्मन की प्री के 
साथ उसका दिवाह हुआ था। वह व््य्बक और जिनेन्द्र का समान रूप से भक्त 
था। इस राजा के कई अभिलेख 357 से 579 ई. तक कें प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 
370 ई. के एक ताम्रशासन के अनुसार महाराज तदंगल माधव ने अपने राज्य के 
।उ्े वर्षं में परब्योलल ग्राम के अरहत्‌-मन्दिर के लिए दिगम्बराद्ार्य वीरदेव को 
कुमारपुर नामक ग्राम तथा अन्य वहुत-सी भूमि प्रदान की थी। यह ताम्रपत्र मतूर 
तालुक्रे कै नोनमंगल नामक स्थान की प्राचीन जैन वसदि (मन्दिर के भग्नादशेषोँ 
में प्राप्त हुए हैं। उस काल में इन गंगनरेशों के प्रश्नय में अनेक जैन आचार्य एवं 
साहित्यकार हुए। 

अविनीत गंग--तदंगल माधव का पुत्र एवं उत्तराधिकारी अविनीत 
कोंगुणिवर्म-धर्म-महाराजाधिराज कदम्बनरेश काकु्यवर्षन का दौहित्र और शान्तिवर्मन 
एवं कृष्णवर्मन प्रथम का प्रिय भागिनेय था । अपने पिता की मृत्यु के समय वह माता 
की गोद में छोटा-सा श्जिशु मात्र था। जिलालेखों में उसे शतजीवी कहा गया और 
उसका शासनकाल बहुत दीर्घकालीन सूचित किया गया है। यह नरेश बड़ा पराक्रमी 
और धर्मात्मा या। कहा जाता है कि किशोर वय में ही एक बार उसने जिनेन्द्र की 
प्रतिमा को शिर पर धारण करके भयंकर बाढ़ से बिफरती कावेरी नदी को अकेते 
पाँव पयादे पार किया था। उसके गुरु जैनाचार्य विजयकीर्ति ये, जिनकी देखरेख में 
उसकी शिक्षा-दीक्षा हुई थी। नोनमंगल ताम्रशासन के अनुसार सन्‌ 430 ई. में गंगराज 
अविनीत ने स्वगुरु विजयकीतिं को मूलसंध के चन्द्रननन्दि आदि गुरुओं द्वारा 
स्थापित उरनूर के अर्हत्‌-मन्दिर एवं बिहार के लिए दान दिया था। सन्‌ 442 ई. 
में (हसकोटे) ताप्र-शासन द्वारा उलने एक अन्य अर्हतायतन को दान द्विया था। इस 
लेख में पल्लवाधिराज सिंहवर्मन की माता का भी उल्लेख है। वह सिंहवर्मन जैनाचार्य 
सर्वनन्दि के प्राकृत लोकविभाग (+58 ई.) में उल्लिखित तन्‍नाम पत्लवनरेश से 
अभिन्न प्रतीत होता है। मर्करा ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि 466 ई. में अविनीत 
ने राजधानी लालवननगर की जैन दसदि के लिए दान दिग्रा था। सुप्रसिद्ध 
दिगम्बराचायं देवनन्दि पूज्यपाद (लगभग 464-524 ई.) को इस राजा मे अपने पुत्र 
युवराज दुर्विनीतं का शिक्षक नियुक्त किया दा। अभिलँखों में महाराज अविनीत गंग 
को विद्वञ्जनों में प्रमुख, मुक्तहस्तवानी और दक्षिणापथ में जालि-व्यवस्या एवं 
धर्म-संस्थाओं का प्रधान संरक्षक बठाया है, और लिखा-है कि इस नरेश के हदव 
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में महान्‌ जिनेन्द्र के चरण अचल-मेरु के समान स्थिर थे।' पेरूर क॑ जिनालय, पुन्नाट 
देश की जैन बसदियों तथा अन्च जिनायतनों को भी उसने दान दिये थे। साथ ही 
उसने अपनी राज्यशक्ति और समृद्धि को भी अल्लुण्ण रखा था £ उसका शासन प्रबन्ध 
भी उत्तम था। र ङ 

दुर्विनीत गंग--अविनीत का पुत्र एवं उत्तराधिकारी दुर्विनीत कोंगुणि (लगभग 
48।-322 ई.) बड़ा वोर, महस्वाकाकषी, विद्वन, साहित्यरसिक, गुणिझों का आदर करनै 
वाला, प्रतापी एवं महान्‌ नरेश था। स्वगुरु आचार्य पूज्यपाद का पदानुसरण करने 
में वह अपने आपको घ्य मानता था। महाकवि भारवि भी उसके दरबार में कुछ 
समय रहे और उसने उनके 'किरालाजुंनीय' के १3वें सर्ग पर एक डीका भी लिखी 
थी। गुरु पूज्यपाद द्रास रचित पाणिनीय व्याकरण को शब्दावतार टीका का कन्नड 
अनुषाद तथा प्राकृत बृहत्कथा का सस्कृत अनुवाद भी डुर्विनीत ने किये बताये जाते 
हैं। जैन धमविललम्बी भुजम-पुन्माट को पौत्री एवं स्कन्‍्द-पुन्नाट की पुत्री के साथ 
विषाह करके उसमे पुननाट प्रदेश दहेज में प्राप्त कर लिया था। अपने पराक्रम और 
विजयों के द्वारा दुर्विनीत ने पूर्व और पश्चिम दोनों दिज्ञाओं में राज्य विस्तार करके 
गंग राण्य को साम्राज्य का रूप दे दिया था। अपने समय में दक्षिण भारत का वह 
सर्वाधिक शक्तिशाली नरेश दा। वह प्रभुशक्ति, मन्त्रशक्त और उत्साहशक्ति, तीनों 
शक्तियों से सम्पम्न था। वह सर्वधर्म-सहिष्णु था, तदापि पक्का जैन धा। कोगलि 
नामक स्थान में उसने चेन्न-पाशवनाय-बसदि का निर्माण कराया था। उसके प्रधान 
धर्मगुरु एव॑ विदयागुर देवनन्दि पूज्यपाद जैन परम्परा के सर्वमहान्‌ आचार्यो एवं 
साहित्यकार मं से हैं। राजधानी तलकाड़ की प्रधान जैन बसदि के वह अध्यक्ष ये, 
और: यह संस्थान उस्.काल में दक्षिण भारत में ज्ञान का प्रमुख केन्द्र, एक महान्‌ 
विधापीठ एवं सांस्कृतिक अधिष्ठान था, जिसमें सिद्धान्त, तर्क, छन्द, व्याकरण, 
आयुर्वेद, काव्य, राजनीति आदि विविध विषयों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था थी। 

दुर्विनीत के उपरान्त उसका प्रथम पुत्र पोल़बीर, तदुपरान्त दितीय पुत्र मुष्कर 
राजा हुआ। 

मुष्कर गंग-ग्ो. रामास्वामी आयंगर के मतानुसार मोक्कर या मुष्कर गंग के 
समय में जैनधर्म गंगवाड़ी का राज्यधर्म चा। इस राजा ने 550 ई, के खगभग बेसारी 
के निकट मुषकर-बसदि नामक भव्य जिनालय निर्माण कराया या। उसका पुत्र एवं 
उत्तराधिकारी विक्रम था, जिसका उत्तराधिकारी उसका चोलरानी से उतपनन पुत्र 
भूविक्रम-भूवलय-श्रीविक्रम या, जिसने पल्लव नरेश को पराजित करके उससे उग्रोदय 
मामक प्रसिद्ध रत्वजटित बहुमूल्य हार छीना या। उसके 634 ईं, के बेदनूर दानपत्र 
से उसका जिनभक्त होना सूचित होता है और यह थी ज्ञात होता है कि उसका 
मझासामन्ा बाणराजा विक्रमादित्य-मोविन्द-चीन्दर भी परम डेन था तथा अकलंकदेव 
के सथर्मा पुष्पसेन मुनि का भक्त धा। भूविक्रम के पश्चात उसका सौतेला भाई जो 


गंग-कदम्ब-पल्लब-चालुक्य :: 89 





श्रीविक्रम की दूछरी रानी (सिन्धुराज की कन्या) से उत्पन्न था, राजा हुआ। उत्तका 
नाम शिवसार प्रथम था। 

शिवमार प्रधम-यह शिवमार-नवकाम-शिष्यप्रिय-पृथ्वीकोंगुणी अपनी प्रायः 
वृद्धावस्था मे सिंहासनासीन हुआ था। वह परम जैन था और 570 ई, में उसने कई 
जिनमन्दिराँ का निर्माण कराया था तथा जैन गुरु चन्रसेनाचार्य को दान दिया था। 
यह आचार्य सम्भकतया पंचस्तूपान्वय शाखा के उन चन्द्रसेन मुनिं से अभिन्न हैं जो 
पतलाकार स्वामी वीएसेन. के दादागरु थे। इस्‌ नरेश. के 700 और 79 ई. के भी 
आमितेख मिले है“प्रवम (हरिम तमिप) म उसे पो का भी विवरण है और 
गंग दुर्विनीतत तथा उसके गुरु देवनन्दि पृज्यपाद का भी उल्लेख है। शिवमार-मवकाम 
के पश्चात्‌ उसके पुत्र राचमल्ल एरेगंग ने शासन किया, तदनम्तर शिवमार का पौत्र 
श्रीपुरुष सिंहासन पर बैठा। 

शरीपुरुष मुत्तरस-सनमार्गरक्षक, लोकधूर्त, शत्रुभयंकर, राजकेसरी, परमानम्दि, 
श्रीवल्लभ आदि विरुदधारी गंग नरेश श्रीपुरुष मुत्तरस पृथ्वीकॉमुणी (726-76 ई.) 
के दीर्षकालीन शासनकाल में गंगराज्य पुनः अपनो शक्ति एवं समृद्धि की चरम सीमा 
को पहुँच गया। उसने अनेक सफल युद्ध भी लड़े और पल्लव नरेशों तथा बाण 
राजाओं को कई बार पराजित किया। राष्ट्रकूटों के प्रहारों से वह स्वयं वीरता एवं 
बुद्धिमत्तापूर्वक रक्षा करता रहा। पाण्डबनरेश राजसिंह के पुत्र के साथ अपनी पुत्री 
का विवाह करके उस राज्य से मैत्री सम्बन्ध बनाया, जिसके फलस्वरूप पाण्ड्शदेश 
में पिछले दशकों में जैनों पर जो भयंकर अत्याचार हो रहे थे उनका अन्त हुआ और 
तमिल की साहित्यिक परवततियों में जन विद्वानों का पुनः योग हुआ। चिकवल्लालपुर 
आदि कई स्थानों के भग्न जिनमन्दिरों का जीर्णोद्धार हुआ। गंगो के अधीमस्थ 
याणनरेश भी जैनधर्म के बड़े भक्त थे। सन्‌ 750 ई. के लगभग बल्‍्लमलई में 
अजनन्दि ने आचार्य भानुनन्दि के शिष्य और बाणनरेश के गुरु देवसेन की मूर्ति 
स्थापित की थी। आचार्य प्रभाचन्द्र, विमलचन्द्र, वृद्धकुमारसेन, परवादि मह्ल, 
तोरणादायं, यष्पसेन, विद्यानन्द, अमम्तवीर्य आदि इस काल में कर्णटिक के प्रसिद्ध 
जैन गुर थे। नरसिंहराजपुश ताम्र्ासन के अनुसार गंगनरेश श्रीपुरुष ने सोल्ल विषय 
के जिनमन्दिर को अपने पासण्डि गंगवंशी सामन्त मामवर्भा की प्रेरणा से मल्लवल्लि 
ग्राम दान दिया था और 776 ई. में श्रीपुर के पारव जिनालय को दान दिया 
था-सम्मयतया इसी अवसर पर वियानन्दस्वामी ने उक्त जिनालय में सजा की 
उपस्थिति मे प्रसिद्ध 'श्रीपुर-पा्वनाच-स्वोत' की रचना की थी और शायद तंदमंन्तर 
शपुर को ही अपना स्थायी निवास बनाया था। इसी वर्ष इस मरेश ने श्रीपुर की 
उत्तरदिशञा में निर्मापित लोकतिलक नामक जिनभदन के लिए समस्त करों और 
बाधाओं से मुकत करके पोन्‍्नलि नामक सम्पूर्ण ग्राम तथा अन्य बहुत-सी भूमि प्रदान 
की धी। इस भव्य जिनालय का निर्माण कुन्दास्वि नामक रजमहिला ने कराया था 
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जिसकी माला पल्तवाधिराज कौ परिवपुी थी और पिता सगरकुल-तिलक मरुवर्मा थे 
तया जो स्वयं बाणकुल के नाशक दुण्डु-नीर्गुन्द-युवराज के पुत्र परमगूल-श्रीपृथ्वीनीर्गुन्दराज 
के साथ विवाही शी! रानी कुन्दाच्वि के श्वसुर दुष्डुनलीननदन्युवराज के गुह 
विमलघ॒म्द्राचार्व थे जिन्होंने इसी गंगनरेश 'शत्रुभयंकर' की राजसभा के द्वार पर 
परादि क प्रति शस्व का पख अह्न "वैली लिखकर लगाया था। 
सम्भवतया उन्हीं के उपदेश से उक्त मन्दिर का निर्माण कराया गया था और दान 
भी उन्हीं के किसी शिष्य-प्रशिष्य को दिया गया था। लगभग पचास वर्ष शासन करने 
के उपरान्त 777 ई. में इस सुयोग्य प्रतापी नीतिपरायण एवं धर्मात्मा नरेश श्रीपुरुष 
मुत्तरस ने राज्य का भार अपने पुत्र शिवमार डि. सैगोतत को देकर शेष जीवन जैन 
गुरुओं के सम्पर्क में एक उदासीन श्रावक के रूप में दिताया प्रतीत होता है। उसकी 
मृत्यु 788 ई. के लगभग हुई लगतो है। 

शिवमार द्वि. सैगोत-इस राजा का सज्यकाल 776-85 ई. है, किन्तु इस 
बीच में बह दो बार राज्यच्युत हुआ और राष्ट्कूटों के बन्दीगृह मे उसे लगभग 
दस-पन्‍नद्रह वर्ष रहना पड़ा। यह गंगनरेश भारी योद्धा, वीर और पराक्रमी था। युद्धों 
में उसे कई बार अदूघुत' सफलता भी मिली और कई-बार पराजय भी। उस काल 
के दक्षिण घारत के राजनीतिक संघर्षों में वह आकण्ठ उलझा था। जैनधर्म का भी 
वह पहान्‌ संरक्षक और भकत था। स्वामी विधानन्द का यह बहुत सम्मान करता 
था। उसके संरक्षण के कारण स्वामी विद्यानन्द अपने 'श्ल्ोकवार्तिक' और 
“अष्टसहसी'-जैसे विशाल ग्रन्थों का शान्तिपूर्वक प्रणयन कर सके। शिवपार का पुत्र 
मारसिंह और भतीजा सत्यवाक्य भी, जो उसकी अनुपस्थिति में राण्यकार्य सँमालते 
दे, विद्यानन्द के भक्त थे। उक्त आचार्य के विभिन्‍न ग्रन्थों में इन गंग-नरेशों को 
नाम अंकित पाये जाते हैं। शिवमार ने श्रवणबेलगोल के छोटे पर्वत पर 
शिवमारन-बसदि साम का एक सुन्दर जिनालय बनवाया था, तथा कलभावी में 
जिनमन्दिर बनवाकर ग्रामदान किया था। इसी कोंगुणी-महाराजाधिराज-परमेश्वर 
श्ियमारदेव के पुम, युवराज एतं गंगमण्डल के तस्कालीन स्थानापन्न शासक 
जरकत्रिनत्र मारसिंह के मन्त्री 'समस्त-सामन्त-सेनाधिपति, परम आर्हत, परम धार्मिक, 
मन्तर-्रभूत्साह-शक्ति-स्पन्न' श्रीविजय ने गंगों की राजधानी मान्यपुर में श्रीविजय 
जाम का अत्यन्त भव्य एवं विशाल जिनालय वनवाया था, जिसके लिए स्वयं युवराज 
मारतिंह ने 787 ई. में भूपि आदि का पुष्कल दान दिया था और कुम्वकुम्दाम्वय 
के मुनि शाल्मल्री ग्रामनिवासी सोरणाचार्य के प्रशिष्य ता पुष्पनन्दी के शिष्य 
प्रभाचन्द्र मुनि का सम्मान किया था। उन मुनिसाज ने उक्त वसदि को हो अपना 
आवास बना लिया था। सन्‌ 800 ई. में युवसज़ मारसिंह तथा उसके चचा दुग्गमार 
ने अंजनेय अपरनाम कोइल-बसदि नाम का सुन्दर जिनालन नारायण नामक झिल्वी 
से बनवाया था और मन्दिर के लिए भूमिदान किया था । इसी समय के लगभम गजम 
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दानपत्र के द्वास इस शासक ने जैन गुरुओं को और तभी बहुत-सा दान दिया था 
तथा नम्दिषरवत पर आचार्य कुन्दकुल्द का एक स्मारक भी बनवाया था। शिवमार 
के प्राम्तीय शासकों, सामन्‍्त विड़िरस एवं विजयश्क्तिरस ने भी जैन मन्दिरों का 
निर्माण कराके उनके लिए प्रायः उसी काल में दान दिया था । सनू 80! ई. में बसव 
के ईश्यर-जिनालय का निर्माण हुआ और 802 ई. में राष्ट्रकूट सम्राट गोविन्द तृतीय 
ने गंगराज्य में मान्यपुर की उपयुक्त श्रीविजय-बसदि के लिए मन्‍्ने दानपत्र दारा दान 
जे गुरुओ का सम्मान किया था। चामराजनगर दानपत्न के 
अनुसार ४07 $. में राष्ट्रकूट नि के भाई कम्भ ने अपने पुत्र शंकरगण 
की प्रार्थना पर तालवननगर (सम्भवतया मान्यपुर इसका उपनगर था) की 
आीविजय-बसदि के लिए कुन्वकुन्दान्वय के मुनि कुमारनन्दि के प्रशिष्य और एलाचार्य 
के शिष्य वर्धमान-गुरु को दान दिवा और 8:2 ई. में सष्टरकूट नरेश जे गंगराज्य 
में नियुक्त अपने प्रतिनिधि चाकिराज की प्रार्थना पर शीलग्राम के जिनमन्दिरों के 
लिए यापनीयसंघ के गुरु अर्ककीर्ति को दान दिवा था। शिवमार सैगोत अपने 
राजनीतिक और धार्मिक कार्यकलापों के अतिरिक्त भारी विद्वान्‌ और गुणी भी था। 
बह पतंजलि के 'फर्णिंसूतमत' प्रकरण का परिज्ञाता और “गजाष्टक' ग्रन्थ का कर्ता 
भी था। युवराज मारसिंह की मृत्यु उसके जीबन काल में ही हो गयी धी, अतएथ 
उसके पश्चात्‌ शिवमार का छोटा भाई विजयादित्य राजा हुआ, किन्तु कुछ सभय वाद 
हो उसकी मृण्यु हो गवी और विजयादित्य का पुत्र सत्यवाक्य राजा हुआ । ज्िमार 
के छोटे पुत्र प्रथ्वीपति प्रथम अपराजित ने पहले ही राज्य के एक भाग पर अपमा 
स्वतन्त्र अधिकार कर लिया या। इस प्रकार गंगराज्य पुनः दो शाखाओं में विभक्त 
हो गया। उपर्युक्त पृथ्वीपति प्रथम भी बड़ा पराक्रमी वीर था। अनेक वृद्धं में उसने 
माग लिया, विजय प्राप्त की, और एक बुद्ध में ही वह वीरमति की प्राप्त हुआ। 
उसके गूरु जैमाचायं अरिष्टनेमि ये। उनके समाधिमरणपूर्वक देहत्याग के समय 
पृथ्वीपति और उसकी रानी कम्पिला श्रवणवेलगोल के करवप्र पर्वत पर स्वयं 
उपस्थित रहे ये। उसके पुत्र मारसिंह ने हिनदूपुर-दानपत्र दवारा 853 ई. में दान दिया 
था। इस मारतिंह का पुत्र पृथ्वीपति द्वितीय हस्तिमल्‍ल तथा पौत्र नम्निय गंग भी 
जैमधर्म के भक्त थे। नन्निय गंग के साथ यह शाखा सपाप्त हो गयी। 
राघमल्ल सत्यवाक्य प्रथम (85-58)-इस राजा के गही पर यैठने के समय 
गंगराज्य की स्थिति बड़ी डॉवाझेल थी। इस बुद्धिमान्‌ एवं पराक्रमी वीर ने वाण-्मेश 
को पराजित करके बाणों का दमन किया दूसरे प्रतिद्वन्दी नीलम्द्ाधिराज की बहने 
के साय अपना तथा अपनी पुत्री जयब्बे के साथ उसका विवाह करके नोलम्ब-पल्लवों 
को अपना मित्र बना लिया। शक्तिशाली राष्ट्रकूट सम्राट से अधिक उलझमे से वह 
स्यं को यथासम्भव बचाता रहा। इस नरेश ने भंगं की अक्ति, समृद्धि और 
प्रतिष्ठा का पुनरुद्धार करके उसे एक बार फिर उत्कर्ष प्रदान किया। राचमल्ल 
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चिच्ानन्द स्वामी का मक्त था। उत्तरी अर्काट के खिलूर तालुके मे स्थित बल्लमलाई 
पर्वत घर गुहामन्दिर बनवाकर उनमें उसने जिन-प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित करायी । उसके 
स्वगु आर्यनन्दि थे जो बालचन्द्र के शिष्छ थे। सम्पयत्या यह आर्वनन्दि ही 
'उ्चालमालिनी कल्प' नामक मन्त्रशास्त्र के रचयिता थे। 

एरेयगंग नीतिमार्ग प्रम रणविक्रम (855-70 ई.)-राचमल्ल के इस 
यशस्वी पुत्री एवं उत्तराधिकारी ने संप्ट्कूट सम्राट अपोधवर्ष प्रथम की पुत्री 
राजकुमारी चम्द्रवेलब्वा (अव्वलब्धा) के साथ अपने छोटे पुत्र भूतृगेन्द्र-्वुत्तस-गुणदुत्तरंग 
का विवाह करके शक्तिशाली राष्ट्रकूरों को भी स्थायी मैत्री के सूत्र में बाँध लिया। 
राजकुमार भूतुग (बुतुग) ने पह्लवराज को लूटकर अपनी प्रतिष्ठा बनायी थी। कुहुतूर 
दानपत्न में इस गंगनरेश नीतिमार्ग प्रथम को 'परमपूज्य' अर्हदूभझरक के चरणकपलों 
का "प्रमर' लिखा है, वहीं राजकुमार भूतुग को भी परमजैन लिखा है। शिलालेख 
जिस स्थान पर है उसके निकट ही राजन्‌ नीतिमार्ग के समाधिमरण का प्रस्तरांकने 
है, जिसमें उसका स्वामिभक्त सेवक अगरप्य उसे सँभाले हुए बैठा है, और शोकपर्न 
राजकुमार सम्मुख खड़ा है। इस राजा ने अनेक युद्धों में वीरतापूर्वक विजय प्राप्त 
की बतायो जाती है। अज्ज गंगनरेश राष्ट्रकूट सम्राटों के महासामन्त भात्र थे और 
वेत्युद्व्अधिकतर-राषटर्ूरोटका'सकषषायक-फरने/केपिएःरी लड़े गये प्रतीत होते 
हैं। 






राचमल्ल सत्यवाक्य द्वितीय (870-907 ई.)-नीतिमार्ग की सल्लैखनापूर्वक 
मृत्यु के उपरान्त उसका ज्येष्ठ पुत्र राचपल्ल सत्यवाक्य दवितीय राजा हुआ और 
क्योकि वह निःसन्तान था, इसलिए उसने अपने अनुज वीर भूतुगेन्द्र को युवराज 
बनाया। इन दौनों आाइयों नै पल्लवो, पाण्ड्यं, वेगि के चालुक्यों आदि के विरुद्ध 
अनेक युद्ध किये और प्रश॑समीय विजय ग्राप्त की। इस काल में भूतुग कोंगुनाइ और 
पुस्नाड का प्राम्तीय शासक भी रहा प्रतीत होता है। बिलियूर दानपक्ष के अनुसार 
राजन्‌ राचमल्ल सत्यवाक्य हि. ने अपने राज्य के )क्वे वर्ध {887 इं.) में पेन्मेकडंग 
स्थान में स्वनिर्मित सत्यवाक्य-जिनालय के लिए शिवनन्दि-सिद्धान्त भट्टारक के श्रिष्य 
सर्वमम्दिदेव को विलियूर (बेलूर) इलाक़े के बारह ग्राम प्रदान किये वे। राचमल्ल के 
जोवन में ही (900 ई. के लगभग) युवराज भूतुगेन्द्र की मृत्यु हो गयी थी, जिसके 
उपसन्त भूतुग का पृत्र एवरप्प-एरेयगंस-नीतिमार्ग युवराज हुआ और उसने अपने 
ताऊ “श्रमणसंव-स्याद्ादाचारभून' उक्त राचमल्ल सत्यवाक्ध के साथ मिलकर 
पराषाणनिर्मित पेम्मनडिबसदि नामक जिनालय॑ के लिए कुमारसेन भट्टारक को $वेत 
सावल, घृत, निःशुल्क श्रम (डेगारो आदि का दान चुंगी आदि सर्वप्रकार के करों से 
मुक्त करके दिया था। राचमल्ख को मृत्य के शाद वही राजा हुआ। 

छयरप्प एरेयगंग नीतिमार्ग द्वितीथ, सत्यवाक्य महेन्दरान्ठक-907 से 
लगभग दस वर्ष राज्य किया। शक 83] (909 ई. में जब इस नरेश का 'गञ्य 


गंग-कदप्बःपन्लव्ालुक्य = ७३ 








चारों दिशाओं में बृद्धिगल था' सामन्त साम्तररस की सम्मलि से मनलेयार नामक 
सजपुरुष ने कनकगिरितीयं के जिनभवन को दुमुना बड़ा करके उसके लिए, स्वर्ष 
महाराज की उपस्थिति में, तिप्पेयूर नामक स्थान में कनकसेन भट्टारक को विविधि 
प्रकार का उन उक्त इसदि के लिए दिवा चा। अपने राज्यकाल में स्वयं इस राजा 
ने भी मुडहल्लि और तोरमबु के जिनमन्विरों को दान दिये थे। चालुक्य-राजकुमारी 
जकम्बा उसकी रानी यी, और पल्लवों के विरुद्ध युद्ध कर्के उसनें अनेक दुर्ग जीते 
थे! उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी दीरवेडंग नरसिंह सत्यवाक्य का शासन अल्पकालीन 
रहां। इसके गुरु द्रविइसंघो विमचन्द्ाचार्य घे। इस राजा के दी पुत्र चे-राधमल्ल 
सत्यवाक्य और बूतुगगंग। 

राचमल्ल सत्यवाक्य तृतीय-यह राजा कच्छेवगंग भी कहलाता था । लगभग 
920 ई. में वह गही पर चैठा। सम्भवतया वह निःसन्तान था और उसके समथ में 
उसका अनुज बूतुगगंग युवराज था जो परमवीर था। राचमल्ल मे घेग के यालुक्यों 
को मुद्ध में पराजित किया। अपनी और अपने अनुज की युद्धो में प्राप्त सफलताओं 
के कारण, स्मच है ठसे राशा च सेः चुकत नि कोन किया। 
अतएव सनाद क सेना ने गंगराज्य पर आक्रमण कर दिया और उल बुद्ध में यह 
राजा राचमल्ल वीरगति को प्राप्त हुआ। तदनन्तर उसका भाई वूतुग रजा हुआ! 
यह राजा भी जैन था। 

बूतुग द्वितीय गंग-गांगेय--गंगनारायण, नन्निययंग, जवदुततरग, सत्यनीतिनवाकय, 
कोंगुणिवर्म-महाराजाधिराज-परमेश्वर आदि उपाधिधारक यह नरेश बड़ा युद्धवीर, 
पराक्रमी, प्रतापी और प्रभावशाली शासक था। प्रारम्भ में रा्ट्रकूटों की ही सहायता 
एवं सद्भावना से यह सिंहासनासीन हुँआ और लगभग 997 से 953 ई, पर्यन्त उसने 
राज्य किया। उसकी तीन रानियां दीं, जिनमें से प्रथम तो राष्ट्रकूट सम्राटू अमोघवर्ष 
तृतीय की पुत्री तथा कृष्ण तृतीय को बड़ी बहन रेवां वी, दूसरी कलम्बरती नामक 
राजकुमारी थी और तीसरी डहाइदेश के स्वामी बढ्ेग की पुत्री दीवलाम्बा थी। 
राष्ट्रकूट राजकुमारी क॑ साथ उसने पुलिगेरे, बेलबोला, किसुकद, बगे आदि विषय 
(किले) दहेज में प्राप्त किये ये। अपने श्वतुर बद्देग की मृत्यु होने पर उसने उसके 
राज्य को लल्लेय के पंजे से निकालकर अपने अधिषति राष्ट्रकूटसग्राट कृष्ण तृतीय 
के लिए प्राप्त कर लिया था; अत्चपुर के कंकराज, बनवासि के बिण्ज-दम्तिवर्मन, 
नुलुवगिरि के दामरि तया राजवर्मा, नागवर्मा आदि राजाओं में उसने अपने पराक्रम 
से भय उत्पन्न कर दिया था! उसने तंजापुरी (तंजीर) का घेरा डाला और राजादित्य 
को पराजित किया तथा नालकोटे के पहाड़ी दुर्ग को जलाकर भस्म कर दिया। एक 
अम्य युद्ध में उसने उक्त चोल नृपति राजादित्य को मार झाला धा। जैमभर्म का यह 
गंगनरेश परम- भक्त था। जैन मन्दिरों और जैन गुरुओं को उसने अनेक दान दिये 
थे। जैन सिद्धान्त का भी वह पण्डित था और पस्वादियों के साथ शास्त्रार्थ करने 
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का उत्ते चाब था। एक बौद्ध विद्वान्‌ के साथ भी उसके ज्ञास्क्रा्थ करने का उल्लेख 
मिलता है। एकान्त-पत-मदोद्धत-कुवाडि-कुम्मीन्द्र-कुम्म-सम्मेद, नेगमनयादि- 
कुलिशरकरोज्जयदुत्तरंग-नृप जैसे उसके विरुद सार्थक थे। अपने 938 के सूदी (जिला 
धारवाइ) ताप्रज्ञासन के अनुसार इस नरेश ने अपनो प्रिय पली 'सम्यमदर्शनविशुद्ध-परतयक्ष 
दैवत्या' रानो दीवालाम्बा ढवारा सुल्थाटवी-फ़ललिःकम- क्षेज्र,करेलयूलदी-उधमका उछल: 
निर्षापित जिनालय कें संरक्षण के लिए तवा वहाँ निवास करनेवाली छह 
श्रमण-आर्थिकाओं के दान-सम्मान के लिए मुरु नागदेव पण्डित को स्वयं पादपरक्षालन 
करके, 'कार्तिक-नन्दीश्वर-शुक्लपक्ष” की अष्टमी, आदित्यवार के दिन पह बृहत्‌ दान 
दिया था। इस अभिलेख में राजा क॑ अनेक वीरतापूर्ण कार्यकलापों एवं विजयों' का 
भी उल्लेख हे। सन्‌ 950 ई. के अतकूर दानपत्र में बूतुग द्वारा चोलों की पसजय 
और उनके सेनापति चोल राजकुमार के मारे जाने का भी. उल्लेख है। उसके कुडलूर 
ताम्रपत्र से प्रकट है कि उसके परिवार के अन्य सदस्य भी जैनधर्म के भक्त और 
धर्मात्मा धे। राजा की बड़ी बहन पामब्बे, जो पेदियर दोरपव्य की जेष्ठ रानी ची, 
बड़ी विदुषी थी और गुणचन्दर भट्टारक तथा आर्पिका नाणस्ेकन्ति की शिष्या थी। 
इस धर्मात्मा राजमहिला मे आर्थिका के रुप में तीस वर्थ तपस्या की थी और अन्त 
में (97। ई, मे) समाधिमरभपूर्वक देह का त्याग किया या। इल देवी की आर्यिका 
दीक्षा की घटना का महाराज बूतुग के हृदय पर भी गहरा प्रभाव पड़ा धा। 

मंगराज मरुलदेव (953-962 ई.)-राष्ट्रकूट राजकुमारी रेवा से उत्पन्न बूलुग 
द्वितीय का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। उसका विवाह अपनी ममेरी बहन बीजब्बे के 
साध हुआ था, ओ राष्ट्रकूट कृष्ण तृतीय की पुत्री थी। इस उपलक्ष्य में मरुलदेव 
को एक राजच्छत्र भी प्राप्त हुआ था। स्वयं उसकी बहन सोमिदेवी उक्त राष्ट्रकूट 
सम्राट के पुत्र से विवाही थी, जिससे इन्द्र चतुर्थ उत्पन्न हुआ था। राष्ट्रकूटों के साथ 
कई पीढ़ियाँ से चले आते इन विवाह सम्बन्धों ने गंगनरेज्ों को शक्ति पर्याप्त बढ़ा 
दी थी, जिससे वे पल्लवों, चोलों और वेंगि के चालुक्यों-जैसे प्रबल विरोधियों से 
सफलतापूर्वक लोहा ले सके। मरुत्रदेव परम जिनभकत था। शिलालेखों में उसे 
“जिन-चरण-कमल-चंचरीक' कहा है। 

गंगनरेश मारसिंह (96-974 ई.)-मरुलदेव का सौतेला भाई था जो उसक॑ 
पश्चात्‌ राजा हुआ। गंगर्वेश का यह अन्तिम महान्‌ नरेशे बड़ा प्रतापी था। उत्तकी 
शक्ति, प्रतिष्ठा और राज्य का विस्तार भी बहुत बढ़े-चढ़े थे। शिल्ालेखों में उसके 
गृह्तियगंग, गंगकन्दर्ष, गंगविद्याघर, गंगवज्र, गंगचूझामणि, पराक्रम्सिह, नोलम्ब-कुलान्तेक, 
पत्लवमल्ल, माण्डलिकजिनेज्र, सत्यवाक्य-कोगुणिवर्म धर्म-म्षराजाधिराज-परमेश्वर इत्वादि 
दिरद प्रात होते हैं। एक अमिलेख में उसे 'मढनैकमंगल-जिनन्रनित्यापिषेक-र्नकलश' 
जताया है। सन्‌ 968 ई. के इसी लक्ष्मेश्वर शिलालेख के अनुस्तार उसने पुलिमेरे 
(लक्ष्मश्वर की उस शंख्वसति तीर्व-मण्डल में, जहाँ पूर्ववर्ती गंग-मरेशों द्वारा 
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निर्मापित भुक्करवसति, परूदेवी-मृह, चन्द्रिकाष्बिका-डेवालय, राब् 
श्रीविजयवसत्ति, गंगपेम्माडिचैल्यालय आदि अनेक ज़िनमन्दिर ये, अपने नाम से 
गंगकन्दर्षभूपाल-जिलेन्द्रमन्दिर नाम का भव्य जिनालय बनवाया था और उसके 
जिमित्त देवगण के आचार्य देवेन्द्रभह्ास्क के प्रशिष्य तथा गुकदेवयोगि के शिष्य 
अयदेक-पण्डित को ग्मादि प्रभूत दान दिया था। अवणबेलगोख के थिक्कवेटट पर 
स्थित कूगे-ब्रह्मदेव स्तम्भ पर १74 ई. की इस नरेश को प्रशस्ति से प्रकट है कि 
इस महाराज मारसिंह ने अपने अधिपति राष्ट्रकूट कृष्ण तृ. के लिए गुर्जरदेश को 
विजय किया था, मालवा पर आक्रमण करके लियक परमार को पराजित किया था, 
कृष्ण के सवल शत्रु अल्ल का दमन किया, विन्ध्य प्रदेश के किरातों को छिन्न-भिन्‍न 
किया, शिलाहार विज्जल से युद्ध किया, वनवासि के राजाओं को पराजित किया, 
मतुर्रों करा दमन किया, उत्चंगी के सुदृढ़ दुर्ग कौ हस्तगत किया, सवर राजकुमार 
जरग को नष्ट किया, चालुक्य विजयादित्य का अम्त किया, चेरों, चोलों और पाण्ड्यों 
का दमम कियो, मान्यखेट में चक्रवर्ती (कृष्णो के कटक की रक्षा की, इत्पादि। 
वस्तुतः इस काल में गंगनरेश ही राष्ट्रकूट साम्राज्य के संरक्षक थे; यदपि भाम के 
लिए वह राष्ट्र के महासामन्त या अधीनस्थ माण्डलिक भूपाल मात्र थे। माररसिह 
के उपर्युक्त परक्रमपूर्ण कार्यकलापों का उल्लेख करने के पश्चात्‌ उक्त अभिलेख 
में बताया है कि इस जृपति ने जैनधर्म का अनुपम उयोत किया था! जिनेन्रदेव कै 
सिद्धान्त को सुनियोजित किया था, और अनेक स्थानों में दर्शनीय जिनमन्दिरों तथा 
मानस्तम्भों का निर्माण कराया था। परोपकार के कार्य उतने अनगिमत किये थे। 
इस प्रकार इस कर्मशूर एवं धर्षशूर ने अपने लगभग चौदह वर्ष के राज्यकाल में 
राज्यधर्म का सफलतापूर्वक पालन करते हुए और साथ हो शक्तिपूर्वक अनेक 
धर्मकार्य करते हुए आत्मसाधन के लक्ष्य को भी विस्पृत नहीं किया। फलत! 974 
ई. में राज्य का परित्याग करके शेष जीवन उदासौन श्रावक के रूप में बिताया। अन्त 
में एक वर्ष बीतते न बीतते इस राजर्षि ने तीन दिवस की सल्लेखनापूर्वक बंकापुर 
भें अपने गुरु अजितसेन भड्ठास्क के चरणों में समाधिमरण किया। कुइुलूर दानपत्र 
में लिखा है कि जिन-पदाम्दुज-मधुकर एवं गुरुभक्त महाशज मारसिह परहित-साघम 
में आनन्द लेता था, परध्रन एवं परस्त्री का वह त्यागी था, सण्जनों की निन्‍्दा सुनने 
में बधिर था, मुनिर्यो और ब्राह्मणों को दान देने में तथा शरणागतों को अभयदान 
करने में सदैव तत्पर रहता था। वह उच्चकोटि का विद्वान भी था; दर्शन, तर्क, 
व्याकरण; साहित्य, अश्वविद्या, गजविद्या आदि में निष्णात था। नामकर्म और 
केक्षिराज-जैसे कवियों ने उसकी प्रतिभा की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है। वह विद्वानों 
का संरक्षक था और गुरुजों की सदा विनय करता था। उसके श्रुतगुरु या विधापुर 
मुंजार्य वादियंगलभड़ ये, जो श्रीधरभढ़ नामक ब्राह्मण पण्डित के पुत्र थे और स्वयं 
सिद्धान्त, दर्शन, न्याय, तर्क, व्याकरण, राजनीति आदि विविध विधयों के महापणिइत 
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य॒वव श्रेष्ठ कवि थे। वह आचार्य धर्म से जैन थे, अडडभुत प्रतिभासम्पन्न थे और 
वल्लभराज कृष्ण-जैसे सप्राट्‌ तथा उसके अनेक माष्डलिकों एवं सामन्‍्तों डारा 
सम्मानित हुए थे। भारतिंह ने उन्हें बगियूर नाम का ग्राम भेंट किया था। 
अन्तिम गंग राजे-मारसिंह के राज्य परित्याग के प्रायः साथ ही साथ 
सष्ट्रकूटौं का सूर्य अस्तंगत हुआ और स्वयं गंगराज्य में भारी अव्यवस्था उस्पम्म हो 
गयी। दो-तीन वर्ष की के छोय भाई. 
(लगभग डेढ़ सौ वर्ष बाद के एक में उसे मॉरसिंह का पुत्र लिखो हैं). 
राचमल्ल सत्यवाक्य चतुर्थ 'धर्मावतार' गंगराज्य का स्वामी हुआ और लगभग सात 
वर्ष तक शासन करता रहा। इस राजा के प्रथम वर्ष में ही पेग्यूर ग्राम की जिनबसदि 
के लिए श्रवणबेलगोल निवासी वोरसेन सिद्धान्तदेव के प्रजिष्य और गुणसेनपण्डित 
भट्टरक के शिष्य, अनन्तवीर्य गुरु को पेन्यूर ग्राम तथा अन्य भी कूछ भूमि का दान 
दिया गया था। श्रीपुरुष महाराज (एक पूर्व गंगनरेश) डारा दिये गये पुराने दानपत्नों 
की भी पुष्टि की गयौ थी। इसी राजा के ज्ञासनकाल में अवणवेलगोल की गोम्मटेश 
प्रतिमा प्रतिष्ठापित हुई। राचमल्ल चतुर्थं के पश्चात्‌ 958 ई. में उसका भतीजी 
(गोविन्द या बासव का पुन) रक्कसगंग पेम्मर्मनडि राजा हुआ। उसने पतनोम्मुख 
गंगराण्ध को बचाये रखने का यथाशक्ति प्रयत्न किया। इस राजा के गुरु टरविइ़संपी 
हेमसेम वादिराज के शिष्य श्रीविजयदेव ये। कन्नड काउम्यरी एवं छन्दाम्बुधि के 
रचयिता कन्नड भाषा के सुप्रसिद्ध जैन कवि नागवर्म इस राजा के आश्वित ये। 
रक्कसगंग ने राजधानी तलकाड में ता अन्यत्र कई जिनमन्दिर बनवामे ये, बेलूर 
में एक सरीवर बमवाया.था. और दानादिक दिये थे। वह निस्सन्तान था, अतएव उतने 
अपनी द्रो भत्तीज़ियों और एक भानजे विद्याथर का पालन-पोषण किवा था। 
रक्कसंग की पुत्री भइतदेवी हुम्मच के सान्तर दंश के जिलालेखों में देवी की तरह 
पूजित हुई। सनू 7004 ई. के लगभग चोलों ने आक्रमण करके राजधानी तलकाइ 
तथा गंगवाडी के बहुभाग पर अधिकार कर लिया । रक्कसगंग उसके पचात भी 
लगभग बीस वर्ष जीवित रहा, और सम्मवतया चोलों के अधीन एक छोरे से उपराज्य 
या सामन्तवंश के रूप में गंग राजे फिर भी चलते रहे, क्योकि रक्‍्कसमंग के उपरान्त 
गंगसणा के रूप में नीतिमार्ग तृतीय राघमल्ल का नाम मिलता है, जिसके गुकु 
वञ्जपाणि पण्डित ये; जैसा कि उसके 040 ई. के शिलालेख से प्रकट है। उसके 
उपरान्त रक्कसगंग दितीय राजा हुंआ। उसकी पुत्री चालुक्य सम्राटू सोमेश्वर प्रयम 
(076-7726 ई.) की रानी वी। सककसगंग ढि. के गुरु अनन्तवीर्य सिद्धान्तदेव धे। 
इस राजा का उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई कलियंग भी परम जैन था! दहे 
होयसलों का सामन्त बन गया था और 7736 ई. में उसने चोलों को मैसूर प्रदेश 
से बाहर निकालकर अपने स्वामी विष्णुवर्धन होयसल को साम्राज्य निर्माण मेँ 
अद्डितीय सडायता दी थी। उसका प्रचन सामन्त भुजडलगंग भी धरम जैन था। 
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कलिमंग के उपरान्त भी गंगवंश किसी न किसी रूप यें प्राय: 6वीं शती तक चलता 
रहा। पैरिवी, कैरवि, पासिण्डि, पूर्वी या कलिंगी आदि कई शाखाओं में यह चंश पहले 
ही बैंट चुका था, और भी श्ञाखाएँ-प्रशाखाएँ हुईं। गंगवंश में उत्पन्न अनेक व्यक्ति 
स्वयं गंगराज्य, उसके शाखा राज्यों तथा अन्य भी चालुक्य, चोल, होयसल, 
विजयनगर आदि दक्षिणी राज्यों के सामन्‍्त सरदार होते रहे। 

इस प्रकार दक्षिण भारत का गंगवंश एक सर्वाधिक दीर्घजीवी राजवंश रहा, 
साधिक एक सहस्र वर्ष पर्यन्त अविच्छिन्न बना रहा। बीच-बीच में उसने साम्राज्य 
क्ति का रूप मी धारण किया, चिरकाल तक एक महत्वपूर्ण एवं बलवान्‌ राज्यसत्ता 
का स्वापी तो वह बना ही रहा। उसका कुलधर्म और बहुधा राज्यधर्म भी जिनशासने 
ही रहा, जिसके संरक्षण और प्रभावना के लिए वंश के अनेक पुरुषों, महिलाओं, 
सामन्त-सरदारों, राज्यकर्मचारी और राज्य की जनता ने यधाशकिति प्रयल किया। 
फलस्वरूप उस काल एवं प्रदेश में जैन संघ सशक्त बना रहा, अमेक प्रसिद्ध आचार्य, 
मुनि-आर्विका आदि त्यागी महात्मा हुए, अनेक विद्वानों और कवियों ने कन्नइ, 
तमिल, प्राकृत, संस्कृत आदि माषाओं में विविध विषयक विपुल साहित्य का मिर्माण 
किया। जैन साधुओंनमे लोक-शिक्षा में प्रधान योग दिया, राजाओं का यथावश्यक 
परथप्रदर्शक किया, जनता के नैतिक स्तर को उन्नत बनाये रखा और अनेक 
लोकोषकारी कार्य किये। कई धर्षतीर्य विकसित हुए और गंगनरेशों ढास तथा उमके 
प्रश्रय में निर्मापित भव्य जिनालयों के रूप में मूर्त एवं िल्प-स्थापत्य की अनेके 
दर्शमीय एवं मनोज्ञ कलाकृतियों उदय में आयीं। 

वीरमार्तण्ड चामुण्डराय--बारौ विपतियों एवं नानाविध अव्यवस्थाओं से भरा 
हुआ गंग-इतिशाल का सन्ध्याकाल गंगनरेश जगदेकवोर-घमवितार-राचपल्ल-सत्यवाक्य 
चतुर्थ क॑ अद्वितीय मन्‍्त्री एवं महासेनापति चामुण्डराय (चाबुण्डराय) के कारण अमर 
हो गया। डॉ. सालतोर के शब्दों में उनसे बड़ा वीर योद्धा, उनसे बड़ा परम 
जिनेस्द्रभ_्त और उन-जैसा सत्यनिष्ठ सज्जन कर्णाटक देश में दूसरा नहीं हुआ। 
ब्हमनक्षत्रिय कुल में उत्पन्न इस महान राजनीतिज्ञ, सुदक्ष सैन्यसंचालंक, परमस्वामिभक्त, 
कम्मङ, संस्कृत और प्राकृत भाषाओं के महानु विदान्‌, कवि एव ग्रन्थकार, 
सिद्धान्तज्ञ एवं कलामर्मजञ, विद्वानों और कलाकारों के प्रश्रयदाता, अद्भुत 
निर्माणकर्ता और जैनधर्म के प्रभावकों में अग्रिम, महादण्डनायक जैसे अत्यन्त विरल 
पुरुषरत्न का लाम गंगनरेशों को उस समय ग्राप्त हुआ जवकि स्वयं उनका भाग्यसूर्य 
अस्ताचलगामी था। ऐसी विषम विरुद्ध परिस्थितियों में भी इस द्वुतवेग से पतमशील 
दंश की अमिभावकता एवं रक्षा, साथ ही उसके अधिपति पतनोन्मुख राष्ट्रकूट सप्राटों 
का भी सरक्षण चामुण्डराय ने यथाशक्ति प्रायः सफलतापूर्वक किया! चाहता ती वहे 
सवयं गंगराज्य का अधिपति हो सकता था। वह राचमल्ल ही नहीं, उसके पूर्वन 
मारसिह और उत्तराधिकारी रक्कसगंग का भी राजमन्त्री एवं सेनापति रहा । मारसिंह 
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में मरते समय अपने स्वामी एवं भानजे राष्ट्रकूट इन्द्र चतुर्थ की रक्षा का भार उसे 
ही सौंपा था। अपनी शूरवीरता, साहस और पराक्रम के लिए उसने बड़ी ख्याति 
अर्जित की थी। राजादित्य को घायल करने में उसने आश्चर्यजनक हस्तकौजल 
दिखाया था, राध नामक महाबली शत्रु सामन्‍्त के टुकड़े-टुकड़े कर डाले थे, 
गोविन्दराज को करारी हार दी थी, जब चामुण्डराय युद्ध के लिए निकलता तो त्रु 
लोग भंयमीत घरहों की भाँति शरण की खोज में दुबकते फिरते थे। दीपावली के 
दुल्दुभिनाद-जैसा उसके युद्ध के ढोलों का रव शत्रुदल में भय और जासत उत्पन्न कर 
देता था। रोडग के युद्ध में वज्चलदेव को पराजित करने पर उसे 'सपरघुरम्धर” 
उपाधि मिली । गोनूर के युद्ध में नोलम्बोँ को पराजित करने पर 'वीरमार्तण्ड', उच्छेगी 
के दुर्ग में राजादित्य को छकाने पर 'रणरंग॒लिहर. बरागेयूर के दूरग, में जिभुवजतीर को, 
मारने और गोविग्दार को उतत करिले में प्रविष्ट कराने क॑ “बैरिकूल 
तथा अन्य विविध युद्ध विजयों के उपलक्ष्य में 'भुजविक्रम', “भष्टमारि', 'प्रतिपक्षरक्षस', 
+नोलम्बकुलान्तक', 'समरकेसरी', 'सुभटयूडामणि', 'समर-परशुराम', आदि विरुद 
उन पराप्त हुए थे। उसके अन्य नाम गोम्भट, गोम्मटराय, राय और अण्ण थे। अपने 
धार्भिक एषे मैतिक चरित्र और कार्यकलापों के लिए उसे 'सम्यक्त्वरलाकर', 
'शौचाभरण', 'सत्य-युधिष्ठिर', 'गुणरलपूषण', 'देवराज', “गुणकाव' आदि सार्थक 
उंपाधियाँ प्राप्त थीं। वह जिनेन्द्र भगवान्‌ का, स्वगुरु अजितसेनाचार्य का और अपनी 
स्ेहमथी जननी का परम भक्त था। “चामुण्डराय पुराण” और 'चारित्रसार' जैसे 

he -एवं विशाल ग्रन्थों का प्रणेता भी वह था। इनमें से प्रथम कन्नड भाषा 
मेहे और इसा सकत में। गोमइसार की वीरमार्तण्डी टीका (कन्नड) भी चामुण्डराय 
रचित माजी जाती है। कन्नड के महाकवि रन्च का दह आदय प्रथयदाता था, जिसे 
राथ मै श्रेष्ठं कवि फे साय ही साथ अच्छा योद्धा और सेनानी भी बना दिया। 
चामुण्डशयः की प्रेरणा से आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती ने अपने सुप्रसिद्ध 
गोम्मटसार, त्रिलोकतार आदि सिद्धान्त ग्रन्थों की रचना की थी। वह भी आचार्य 
अजितेन फे ही झिष्य थे। चामुण्डराय ने अनेक जिनमन्दिरं, मूर्तियों आदि का 
निर्माण, जीर्णोद्धार और प्रतिष्ठा करायी थी। श्रवणबेलगोल की चन्द्रपिरि पर 
स्थननिर्मापित चामुण्डराव-वसति में इ्द्रनीलमणि की मनोज्ञ नेमिनाध (गोम्भट-जिम) 
की प्रतिमा प्रतिष्ठित की थी। यह मन्दिर उक्त स्थान के जिनालयों में सर्वाधिक 
सुन्दर समझना जाता है। विन्ध्यगिरि पर उसमे त्यागद-ब्रहदेव नाम कॉ सुन्दर 
मानस्तम्भ भी बनवाया था। चन्द्रगिरि के नीचे एक शिला चानुण्डायशिला कहलाती 
है, जड खड़े होकर राय ने सामने की विन्ध्यमिरि पर मन्त्रपूत शर-सन्धान किवा 
था, जिसके फलस्वरूप गोम्मटेश बाहुबलि की विशाल प्रतिमा प्रकट हुई धी, ऐसी 
अश्रुति है। वस्तुतः अपनी जननी काललदेवी की इच्छा पूरी करने के लिए 
चामुष्डराय ने 978 ई. में गोब्मटेश्वर कुक्कूटजिन-बाहुबलि की वह विश्व-विश्रुत 
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क्रीट झु ऋन्ल निर्घाषिलि उवं उचिष्ठित करायी थी, जो 
खपशित्प और मूर्तियिज्ञान की अद्ितीय कलाकृति है और अपनी मौलिकता, मनोज्ञ 
छवि, सुस्मित वीतराग, ध्यानस्थ मुद्रा, सादगी और विशालता में अप्रतिम है, तद्रा 
बिश्व के आश्चयोँ में परिमणित है। इस ब्रहमक्ष्र-शि्लामणि चामुण्डराय की भार्या 
अजितादेवी भी पतिपरायणा एवं धर्मपरायणा महिलारल थी और अपने पति के 
धर्षकार्यो में सोल्साह प्रेरक ची! इनका सुपुत्र जिनदेवन भी धर्मात्मा था और 
अजितसेन भट्टारक का हो शिष्य था। उसने भी श्रवणबेलमोल में एक भव्य 
पार्श्व जिनालय यनवाया था। ऐसा लगता है कि राचमल्ल चतुर्थ कै उत्तराधिकारी 
रवकसमंग के राज्यारम्भ के पाँच-सात वर्ष के भीतर ही, लगभग 990 ई. में, इस 
महान्‌ कर्मवीर एवं धर्मवीर राजा चामुण्डराय का स्वर्गवास हो गया था । चामुण्डशय 
की छोटीं बहन धर्मात्मा पुल्लव्धे ने विजयमंगलमू स्यान की चन््नाय बसदि में 
समाधिमरण किया था और उसकी पुण्यस्मृति में उक्त स्थान पर एक मिषद्यका 
(निषिधि) निर्माण करावी गयी थो। 

वीरांगना सावियब्बे-यह दीर महिलारल प्रसिद्ध एवं पराक्रमी वीर चायिक 
तथा उसकी घर्मपही जाबय्ये की पुत्री थी, और धोर के पुत्र लोकविधाधर अपरनाम 
उद्यविद्याधर की भार्या थी। सम्भव है कि रक्कसगंग का भानजा एव॑ पोष्यपुतर 
विद्याधर ही यह लोकविद्याघर हो। यह वीरवाला अपने पति के साथ युद्ध मे ग्री 
थी। और रणभूमि में युद्ध करते हुए ही उसने वीरगति पायी थी। श्रवणबैलगोल की 
बाहुबलि बसति के पूर्व की ओर एक पाघाण पर इस युद्धप्रिय महिला की वीरगति 
लेखांकित है। लेख के ऊपर एक प्रस्तराकित दृश्य है जिसमें यह तीर मारी थोड़े एर 
सवार है और हाथ में तलवार उठाये हुए अपने सम्मुख एक गजारढ़ योद्धा पर प्रहार 
करती चित्रित है। हाधी पर चढ़ा हुआ पुरुष भी इस वीरबाला पर जवावी प्रहार कर 
रहा है। घटनास्थल का नाम बगेयूर लिखा है, जो सम्भवततया वही दुर्ग है जिसपर 
आक्रमण करके सेनापति चामुण्डराय मे न्िमुवनवीर को युद्ध में मारकर और गोविन्दर 
को दुग में प्रविष्ट कराके चैरिकुलकालदण्ड' का विरुद पराप्त किया था। लोकविद्याधर 
और उसकी वीर पत्नी सावियब्चे थी उस युद्ध में चामुण्डाय की ओर से सम्मिलित 
हुए लगत हैं। लेख में इत्त महिला-रत्न को रेवतीरानी-जैसी पक्की शराविका, 
सीता-जैसी पतिव्रता, देवकी-जैसी रुपवती, अरुम्धती-जैसी धर्मप्रिया और 
शासन-देवता-जैती जिने्द्रभक्त बताया है। 

पे्गडे हासम-रक्कतगंम पेम्मनडि का मन्त्री था। बेलूरु के :022 ई. कै 
शिलालेख में उसे शरणागत-वज्न-पंजर, रिपु-कज-कुंजर, तन्त्र-रक्षामणि, मन्त्री-चिन्तामणि, 
राज्यभास-घुरू्घर इत्यादि कहा है। उसने अपने स्वामी के दीर्घ-जीवन की कामना के 
लिए, जिस स्थान में वह उस समय निवास कर रहा था, एक नवीन जिनालय 
बनवाया था, बलोरकड़ के सरोवर की सीढ़ियाँ बनवायी थीं, एक बाँध का निर्माण 
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कराया था और सिंचाई के लिए प्रणाली (नहर) बनवायी थी, तथा उक्त धर्मकार्यो 
के लिए पूषिदाचः रसि था। ३:६ NP 





कदम्बवंश 


इस यंश की स्थापना कदम्ब नामक वृक्ष-विशेष के नाम पर दूसरी शती ई. 
के मध्य के लगभग, सातवाहनों के एक सामन्त पुक्कण अपरनाम ज़िनेत्र ने की 
बतायी जाती है। वनवास देश पर इनका अधिकार था और प्रारम्भ में करहाटक 
(किर) इनकी राजधानी थी-कालान्तर में वैजवन्ती हुई । भूलतः ये अपने आपको 
बराह्मण-वंशज कहते थे और सम्भक्तया क्राह्मण-क्षत्रिय-नाग रक्‍्तमिश्रण से उत्पन्न थे। 
इनका कुलधर्म भी मुख्यतया ब्राह्मण था, किन्तु वंश में अनेक राजे परम जैन हुए। 
दूरा राजा ही, शिदकोटि अपने भाई शिवायन के साथ स्वामी समन्तभद्र द्वा 
जैनधर्म में दीक्षित कर लिया गया चा। जिवकोटि का पुत्र श्रीकण्ठ था और पौत्र 
शिवस्कन्दवर्मन, जिसके उत्तराधिकारी मयूरवर्मन (तीसरी शती का उत्तरार्ध) के समय 
में ही कदम्ब राज्य शक्तिसम्पन्न एवं सुप्रतिष्ठित हो सका। उसी ने वैजयन्ती 
(दवासी) को राजधानी और हल्सी (पलाशिका) को उपराजधानी बनाया था। उसका 
पुत्र भगीरथ और पौत्र रघु एवं काबुसथवर्मन थे । 

काकुतस्थवर्मन कदम्ब-भाई रघु की युदावस्था में ही मृत्यु हो जामे के 
उपरान्त उसका उत्तराधिकारी हुआ। वह अल्पवय में ही राजा हो गया लगता है। बह 
बड़ा सत म, सुयोग्यशांसक, दीर्घजीवी महानू नरेश था। उसकी एक पुत्री 
श माधय के साथ विवाही वी और अविनीत कोंगुणी की जननी थी, 
दूसरी पुरी यकारक नरश के साव विवाही यी और तीसरी गप्तस्राटू चन्द्रगुप्त 
विक्रमादित्यः के युवराज कुमारगुप्त के साथ। इन विवाह सम्बन्धा द्वारा उसने 
तत्कालीन भारते के प्रसिद्ध रावशों के साय मैत्री स्थापित करके अपनी और अपने 
वंश की प्रतिष्ठा बढ़ा ली थी। उसके लगभग 400 ई. के हल्सी ताम्रशासन से विदित 
होता है कि यह नरेश जैनधर्म का भारी पोषक था, भले ही वह उसका उद्धोषित 
अनुयायी न भी हो। उक्त अभिलेख के अनुसार काकुलस्थवर्मन ने राजधानी पलाशिका 
के अर्हेतायतन के लिए ्ुतकीर्ति को खेटग्राप दान किया था। लेख के प्रारम्भ में 
भगवान्‌ जिनेन्र की जय मनायी है, अन्त में ऋषभदेव को नमस्कार किया है, और 
दान का उद्देश्य 'आत्मनस्तारणार्थ' (आत्मकत्याण) बताया है। इस लेख में उक्त 
अुतकीर्ति का विशेषण 'सेनापति' दिया है, किन्तु एक परवर्ती कदम्ब अभिलेख में 
काकुत्त्ववर्मन से समादृत श्ुतकीर्ति भोजक को एक विद्वानु जैन पण्डित (श्रुतनिधि), 
परमश्रेष्ठ, पुण्यात्पा, दानी और दयावानू सूचित किया है। काकुल्त्थवर्मन का पुत्र एवं 
उत्तराधिकारी शान्तिवर्मन भी प्रतापी नरेश था और जैसा कि उसके वंशज परिवर्तन 
के दानपत्र से प्रकट है, यह राजा भी जैनघर्म और जेनगुरुओं का समादर करता था। 
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भृगेशवर्मन कदम्ब (450-6 ई) पु हुवा 
उत्तराधिकारी था। उसने अपे राज्य के तीसरे वर्ष में भगवान्‌ जिनेन्द्र के अभिषेक, 
उपलेषन, पूजन, मन्दिर के भग्नसंस्कार {मरम्मत आदि) और घर्म की प्रभावना आदि 
कायो के लिए दानकीतिं भोजक को भूमिदान दिया था-एक निवर्तन भूमि तो केवल 
पुष्यो के लिए ही निर्दिष्ट की गवी थो। एक अन्य लेख के अनुसार कदम्बवंशी 
धर्म-महाराज 'रीविजयशिवभृगेशवर्मन' ने अपने राज्य के चौदे वर्ष में कालवंग मामक 
आम तीन मागों में विभक्त करके एक भाग तो अर्हतूश्ञाला में विराजमान भगवान्‌ 
जिनेन्द्रदेव के निमित्त, दूसरा भाग श्वेतपट्ट-महाश्रमणसंध के उपभोग के लिए और 
तीसरा भाग निर्ग्रन्थ-महाश्रमणसंथ के उपभोग के लिए दान किया दा! दान का 
लेख्षक मरवर सेनापति था। राजा के नाम और लेख की सैली आदि में जौ अन्तर 
लक्षित है उनपर से कुछ विद्वानों का अनुमान है कि शायद यह राजा पूर्वोक्त 
मृगेशवर्मन से भिन्‍्न और उसका पर्याप्त उत्तरवर्ती कोई अन्य कदम्ब नरेश है। जो 
हो, इस दान का दाता परम जैन था, इसमें सन्देह नहीं है। स्वयं के कथनानुत्तार 
बह उभवलोक की दृष्टि से प्रिय एवं हितकर अनेक शास्त्रों के अर्च तथा तस्वविज्ञान 
के वियेचन में दड उदारमति था। गजारोहण, अश्वारोहण आदि ध्यायामों में वह 
सुदक्ष धा। नय-विनय में कुशल था, उदात्तवुद्धि-वैर्य-बीर्य-ल्याग-सम्पन्न था, अपने 
भुजबल एवं पराक्रप द्वारा संग्राम में विजय प्राप्त करके उसने विपुल ऐश्वर्य पराप्त 
किया था। वह प्रजापालक था, देव, द्विज, गुरु और साधुजनों को दानादि से नित्य 
सन्तुष्ट करता या, विद्वानों, स्वजनों और सामान्यजनों का समान रूप से प्रश्यदाता 
था, और आदिकालीन भरतचक्री प्रभृति राजाओं की प्रवृत्ति के अनुसार घर्म-महाराज 
था। अपने राज्य के आव्चें वर्ष पें शान्तिवर्म के ज्येष्ट पुत्र मृगेश-नृष ने अपने 
स्वर्गश्थ पिता की भक्ति के लिए (उसकी स्मृत्ति भें) राजधानी पलाशिका में एक 
जिनालय निर्माण कराया था, जिलका प्रवन्ध उसने वैजयन्ती निवासी दाभकीर्ति 
भोजक को सौंप दिया या और एतदर्थ दान दिया था। इसी अवसर पर इस नरे 
ने यापनीय, निर्ग्रन्थ और कूर्यक सम्प्रदायो के जैन साधुओं को भी भूमि-दान दिया 
था। इम अभिलेखों से प्रकट है कि एकाकी जैन साघुओं का ही नहीँ, वरनू उनके 
बिभिन्न सुसंगठित संघों और सम्ग्रदायों का भो उस काल में कदम्ब राज्य में निवास 
था। दान प्राप्त करने बालों में प्रमुख राजधानी वैजयन्ती का निवासी दामकीर्ति 
भोजक है जो श्रुतकीति भोजक का उत्तराधिकारी है। आगे भी यह परम्परा चली 
है। ऐसा लगता है कि श्रुतकीर्ति और उनके वंशज दामकीर्ति, श्रीकीर्ति, बन्धुपेण 
आदि भोजक नाम्रधारी जैन पण्डित गृहस्वाचार्य सरीखे थे। वे प्रधान जिनमन्दिरों के 
प्रबन्धक और पुजारी तथा कदम्ब नरेशों के राजगुरु थे, कम से कम उनके आश्रय 
दाता राजाओं में से जैन थे ; मृगेशवर्मन युद्धवीर और पराक्रमी भी था। यद्यपि उसके 
चचा कृष्णवर्मन ने विद्ेह करके एक शाख्ा-राज्य (त्रिपर्दत) स्थापित कर लिया था, 
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जिसपर कृष्ण क॑ बाद, उसके पुत्र विष्भुवर्मन का जधिकार हुआ, किन्तु मृनेशषवर्मन 
की शक्ति, प्रताप और प्रतिष्ठा में विशेष अन्तर नहीं आया। मूगेशवर्मन के पश्चात्‌ 
उसकी प्रियपत्नी कैकय-राजकन्या प्रभावती से उत्पन्न पुत्र रविवर्मस सजा हुआ। 
रविवर्मन कदम्ब (478-520 ई.)-छोटी आयु में हो गही पर बैठा था, 
वटदन्सेङापव ऋः “सका पातरातुदर्सर-के,मक्षण में तथा तदम्तर वयस्क 
होने पर उसमे स्वतन्त्र राज्य किवा। व्रिपर्वत शाखा के कदम्यों को उसने 
सफलतापूर्वक दाये रखा और अन्ततः उक्त शास्त्र के अधीनस्थ प्रदेश पर अधिकार 
करके राज्यविस्तार पर्ववत्‌ बना लिया। गंगां को उसने मित्र बनाये रखा और पल्लवो 
को पराजित करके अपनी प्रतिष्ठा बढ़ायो । इस प्रकार रविवर्मन कदम्ब वंश का एक 
सुयोग्य एवं प्रतापी नरेश था, और साद ही जैनधर्म का भी परम भकत बा, शायद 
कदम्बों में उससे अधिक उत्साही जैन जन्य कोई नहीं हुआ। उसने अपने हल्सी 
दानपन्न द्वारा अपने पूर्वजों, काकुत्स्थवर्मन, शान्तिवर्मन और मृगेशवर्मन द्वार दिये गये 
जेम दानों की पुष्टि एवं पुनरावृत्ति की, और अपने माता-पिता के पुष्य के लिए 
प्रतिवर्ष काततिंकी-अष्टाहिका का पर्व समारोहपूर्दक मनाया जाने के लिए पुरुखेटक 
नाम का गाँव दामकीर्ति, के पुत्र आचार्य बन्धुषेण को दान किया था, और 
सापनीय-संघ के महान्‌ शास्त्रज्ञ एवं तपस्वी कुमारदत्तसूरि का सम्मान किया धा। 
उसने ऐसी व्यबरस्या भी की थी कि राजधानी पलाशिका के राजजिनालव में जिनेन्द्र 
की पूजा निरन्तर होती रहे। हल्सी के ही एक अन्य दानपत्र के अनुस्तार राजा ने 
स्वगु धर्षमू्ति दामकीर्ति भोज़क की माता के चरणों के प्रसाद से (उनकी प्रेरणा 
से) दामकीर्ति के छोटे भाई श्रीकीतिं को भगवान्‌ जिनेन्द्र की पूजा-प्रभावना के लिए 
चार निवर्तन भूमि का वान दिया था। इस लेख में रविवर्मन के युद्ध-पराक्रमों एवं 
उप्ते दारा कांचीनरेश चण्डदण्ड को पराजित किवे जाने का भी उल्लेख है। इत 
नृपति ने ऐसी भी व्यवस्था की थी कि कार्तिकी पूर्णिमा को वार्षिक नन्दीश्वर महोस्सच 
पनाया जाए, धर्मबद्धि प्रजाजन और नागरिक भगवान्‌ जिने्द्रदेव की पूजन नित्य 
निरन्तर करले रहें और चातुर्मास्य में साधुजनों के आहारदान आदिक में कोई बाधा 
न आए। लेख में उतत कदम्बकुले-गगन-मास्कर कहा है, जो उचित ही है। उसी के 
शासनकाल के ग्यारहवें वर्ष में उसके छोटै भाई भानुवर्मा ने जो पलाशिका का 
स्थानीय शाततक था, राज-जिनालय में तथा अन्यत्र प्रत्येक पूर्णिमा के दिन भगवान्‌ 
जिभेम््र की अभिषेकपूर्वक विशिष्ट पूजा किये जाने के लिए परम अईदूभक्त पण्डर 
भोजक की प्रेरणा से, सम्भवतया उसी को, ।5 निवर्तन भूमि का दान दिया था। 
हरिवर्मन कदम्ब (520-540 ई,)-रविवर्मन का पुत्र एवं उत्तराधिकारी, 
कदम्बंश्ञ का अन्तिम महान्‌ नरेश और अपने पूर्वजों की ही भाँति जैनधर्भ का भकत 
था। अपने राज्य के चौये वर्ष में लिखाये गये दानपत्र के अनुसार इस नरेश ने अपने 
चाचा शिवस्थ को प्रेरणा से पल्लाशिका नगरी में भारद्वाज-गोत्रीय सिंह सेनापति के 
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पुत्र मृगेश दवारा निमाँपित जिनालय मे प्रतिवर्ष अप्टादिका महोत्सव और महामह 
एवं जिनामिषेक किये जाने, तया उससे बघे द्रव्य से समस्त संघ को भोजन कराने 
के लिए कुलर विषय का वहुन्तवाटक ग्राम कूह्चंक सम्प्रदाव के वारिषेशाचार्य-संगर 
को, चन्द्रकान्त नामक मुनि को प्रमु बनाकर, प्रदान किया था। राजा उस समय 
उच्चश्रंणों दुर्ग में था। इस ताम्रशासन में राजा के लिए जो विशेषण दिये हैं, उनसे 
वह विद्वन, वुद्धिमान्‌, शास्त्रज्ञ और पराकमी वीर रहा प्रतीत होता है। राज्य के पाँचवें 
वर्ष में इस सर्व प्रजा-हदय-कुमुदन्‍्चन्द्रमा महाराज इरिवरमा ने अपने साभन्त, 
सेम्द्रककुलतिलक राजनू भानुशक्ति की प्रेरणा से अहिर्शिष्ट भाम के श्रवण-संघ के 
एस चैत्यालय की पूजा संस्कार के लिए, जिसके अधिष्ठाता आधार्य धर्मनन्दी थे, 
तथा साधुजनों के उपयोग के लिए मरदे नामक ग्राम का दाने दिया था। हरिवर्मन 
की पृत्यु के कुछ ही वर्षों के पश्चात्‌ ही कदम्बों की राज्यसत्ता समाप्त हो गयी। 

युवराज देववर्मन-ब्रिपर्वत शाखा के कृष्णवर्मन का प्रिय पुत्र था। उसने एक 
डामपक्न द्वारा अपने पुण्य-फल की आकांक्षा से 'तौन लोक के प्राणियों के हित के 
लिए उपदेश देकर धर्मप्रवर्तन करनेवाले अर्हन्त भगवान्‌ के चैत्यालय के मान-संस्कार 
(रख-रखाव, मरम्मत औदि) तथा भगवान्‌ की पूजा-अर्चा और भ्रभावना के हैतु 
सिख्धकेदार के राजमान्य यापनीय-संय को त्रिपर्वत-क्षेत्र की कुछ भूमि प्रदान की थी। 
अभिलेख में उक्त टवेवर्सन की कद्ध कुलक, रणे सक्षी, वयमु ुातयादन 
से पवित्र हुआ, पुण्य गुणों का इच्छुक कहा है।देववर्मन सम्भवतया उपर्युक्त इरिवर्मन 
का समकालीन या उससे कुछ पहले हुआ लगता है। 

इस प्रकार अपने समय में कदम्द राज्य एक सुशासित, सुव्यवस्थित, शान्ति 
और समृद्धि पूर्ण राज्य था। कदम्ब नरेशों कौ स्वर्णमुद्राएँ अति श्रेष्ठ मानी जाती 
हैं। उनके समय में विविध जैन साधु-संघ और संस्थाएँ सजीव एवं प्रगतिशील धीं। 
बे राजा तथा प्रजा की लोकिक उन्नति एवं नैतिकता में साथक और सहायक थीं। 
जैनधर्म का अच्छा उद्योत था। उसके विभिन्‍न सब्प्रदाव-उपसम्प्रदाव परस्पर 
हौहार्दपूर्वक रहते हुए स्व-पर कल्याण करते थे। 








पल्लव वंश 


दक्षिण भारत के घुर पूर्वीतट पर तमिलनाड में दूसरी शी ई. के उत्तरार्ध में 
पल्लव यंश की स्थापना हुई। काँची (दक्षिण काशी या कांजीवरमो उसकी राजधानी 
थी। तब यह प्रदेश तोण्डेय-मण्डलम्‌ कहलाता था। पल्लव वंश का संस्थापक उस 
कीलिकवर्मन घोल का ही एक पुत्र था, जिसके एक अन्य पुत्र शान्तिवर्म जैनाचार्य 
समन्तभद्र के रूप में प्रसिद्ध हुए । समन्तभद्र अपना परिचय “काउच्यां नग्नाटकोऽहम्‌ 
(है कांची का दिगम्बर सन्त हूँ रूप में ही सर्वत्र देते चे। अलएव प्रारम्विक पल्लव 
राजाओं पर तथा उनकी प्रजा के पर्याप्त भाग पर स्वामी समन्तभद्र और उनके धर्म 
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का प्रभाव रहा प्रतीत होता है। उनमें से शिवस्कन्दर्सन आगमों के टीकाकार 
जैनाचार्य बष्पदेव का भक्त रहा, प्रतीत होता है। पल्लवों का राज्य-चिद्द वृषध था, 
अतः वे वृषध्वज भी कहलाये। सम्भव है कि प्रारम्भ में उनमें वृषभलांछन ऋषभदेव 
(आदितीर्थकर) की पूजा-उपासना विशेष रही हो। इस वंश का एक प्रसिद्ध नरेश 
सिंहय्मन द्वितीय था, जिसके राज्य के २३वें वर्ष में शक 380 (सन्‌ 458 ई.) में 





नालम हा 

का 'सौक-विभाग' ग्रन्थ रचकर पूर्ण किया या। समय के साथ पल्ल वंश की 
आखाएँ-उपशाखाएँ होती रहीं । तीसरी शाखा में उतपन्न सिंेविष्णु का उत्तराधिकारी 
महेन्दवर्मम प्रथम (600-639 ई प्रसिदध प्रतापी एवं पराक्रमी नरेश था। वह जैनधर्म 
का अनुयायी था। कई जिनभन्दिर तथा सित्तनवासल के प्रसिद्ध जैनगुहामन्दिर उसी 
ने अनयाये थे, जिनमें शरेष्ठ भित्तिचित्र भी प्राप्त हुए हैं। इन चैत्यालयों का निर्माण 
कराने के कारण उसे 'चैल्यकन्दर्प' उपाधि प्राप्त हुई थी। उस प्रदेश में कृत्रिष 
गुहामन्दिर बनवामेवाला सम्मवतया वही सर्वप्रथम नरेश धा । शैव-सम्त अप्पर के, जो 
स्वयं पहले जैनधर्मानुयायी ही था, प्रभाव में आकर यह राजा शैव हो गया था, और 
तब उसने जैनों पर अद्याचार किये, उनके स्वान में शैवनयनारों को प्रथय और 
प्रोत्साहन दिया, शैवमन्दिर बनवाये और कई जिनमन्विरोँ को भी शैवमन्दिरँ मे 
परिधर्तित किया । तदनन्तर इस वंश के अधिकांश राजे शैव ही हुए, जिनमें से कुछ 
जैमधर्ष के कइटर विरोधी, ततो कुछ अपेक्षाकृत सहिष्णु रहे। जैनथर्म और उसके 
अनुयायी अल्याधिक संख्या में उस राज्य में बराबर बने रहे। दसवीं शती में 
पल्लवःशाण्च का अन्त हो गया । पल्लवों की ही एक शाखा नोलम्बवाड़ी के नोलम्यों 
की थी, और उनमें जैनधर्म की प्रवृति प्रावः निरन्तर बनी रही। अन्तिम पल्लवनरेशों 
में नन्दिवर्मन तुतीच (४५५-60 ई.) क पुत्र एवं उत्ताधिकारी, जिसकी जननी 
अंखादेवी राष्ट्रकूट सम्राट्‌ अमोधवर्ष प्रथम की पुद्री थी, अपने नाना की ही भाति 
जैनघर्म का समर्थक या। उसने पाण्ड्य-नरेश श्रीमारन को पराजित करफे उसकी 
राजधानी मदुरा को भी छूटा था। 


वातापी के पश्चिमी चालुक्य 

पांचवीं शली ई. के मध्य के लगभग दक्षिण भारत के महाराट्र ्रदैश मै इस 
राज्यशक्िति का उदय हुआ। छदी में उसने बल पकड़ा और सातवी में तो दक्षिणापथ 
के ही कहीं, वरन्‌ सम्पूर्ण भारतवर्ष के उस काल के सर्वाधिक शक्तिशाली एवं समृद्ध 
साम्राज्य में वह परिणत हो गयी। वंश का मूलपुरुष अयोध्या का कोई सोमवंशी 
श्षत्रियक्रमार बताया जाता है, जो अपने माग्य की परीक्षा के लिए दक्षिण में आया 
था। इस वेश में सर्वप्रथण नाम विजयादित्य मिलता है जो उसी व्यक्ति अथवा उसके 
पत्र का था। उसने फ्त्सवराज्य के एक छोटे-से भाग पर अधिकार करके अपनी 
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शक्ति बढ़ानी शुरू की, किन्तु पत्लवों के साथ युद्ध में मारा गवा। उसकी मृत्यु के 
पश्चात्‌ उत्पन्न उसका पुत्र जयसिंह जन्म के समय अनाथ और राज्यविहीन था, 
किन्तु वयस्क होते ही उसमे ऐसा साहस, औय और पराक्रम दिखाया कि मंम दुर्विनीतं 
ने उसे अपनी उन्नच्छाया में ले लिया, उसके साथ अपनी पुत्रो का विवाह कर दिया 
और पल्लवों के विरुद्ध युद्धों में उच्तको सहायता की। अन्ततः, दातापी (बदामी) को 
राजधानी बनाकर चालुक्य राज्य को सुदृढ़ नींव जमाने में जयसिंह सफल हुआ और 
विष्णुवर्धन, राजसिंह, रणपराक्रमांक-जैसे विरुद उसे भ्राप्त हुए। बदामी के अतिरिक्त 
अल्तेम (अलक्तकनगर) और ऐेहोल (एँविल्ल या आर्यपुर) उसके राज्य के प्रसिद्ध 
नगर थे, और इन तीनों ही स्थानों में जैनों की अच्छी बस्ती और स्थिति धी । जयसिंह 
की मृत्यु चण्डदण्ड पल्लव के साय हुए युद्ध में हुई । तब दुर्विगीत गँग ने उसके 
युवापुत्र रथसग एरेय्य सत्यात्रय को प्रश्रय दिया । उसकी ओर से चण्डदण्ड परस 
को भीषण बुद्ध में मार डाला और रणराग को उसके पिता के सिंहासन पर पुनः 
प्रतिष्ठित किया। उस काल में भुजोन्द्रान्यय (नागजाति) के सेन्द्रवंश में 
“तत्क्ुल-गगन-चन्द्रमा' त्वा अमेक युद्ध में विजय प्राप्त करनेवाला विजयराव नाम 
का राजा था। उसका पुर, औरयैरय सत्व 
कुन्दश्षक्ति था, णिसका प्रिय पुत्र अद्वितीय-पुरुषाकार- 
विजयवीरफ्ताकाप्रहणोद्घतकोर्ति तया धर्म-अर्व-्काम-प्रधान राजन्‌ दुर्गशक्ति था। 
इस दुर्गशक्षिति ने पुलिगेरे (लक्ष्मेश्वर) नामक नगर में शंख-जिनेन्द्र-वैत्थ का निर्माण 
कंराके उसकी पूजादि तथा अपनी पृण्याभिवृद्धि के हेतु उक्त शजा सत्याश्रय के 
शासनकाल में पचास निवर्त्तन भूमि का दान दिया था। यह जैन राजा दुर्गशक्ति उक्त 
चालुक्य नरेश रणराग सत्वाश्रय के प्रमुख सामन्तों में से था। 

रणराग का पुत्र एवं उत्तराधिकारी चालुक्य नरेश पुलकेशी प्रथम सत्याश्रव बड़ा 
वीर, प्रतापी और योग्य शासक था। उसके राज्य में जैनधर्म का प्रभूत प्रचार धा। 
वहाँ जैनगुरुओं का अबाध विहार होता धा और राजा के अनेक सामन्त, सरदार और 
राजकर्मचारी जैन थे। उस काल में रुद्रनील-सैन्द्रकवंश का गोण्ड नाप का मण्डलीक 
राजा था। उसका पुत्र अय-नय-विनव-सम्पन्न एवं समररसरसिक सिवार नाम का 
राजा था। सिदार का पुत्र अपने पराक्रम से वैरियों को अस्त करनेवाला, राम के भृत्य 
हनुमानु-जैसा अपने स्वामी (पुलकेशी) का अनुचर, धार्मिक सामियार था जो 
कहुण्डी-विषय का शासक था। उक्त धर्मात्मा सामन्त राजा सामियार ने अलक्तकनगर 
मे तरिभुवनतिलक नाम का जिनालव भक्तिपूर्वक निर्माण कराया था, जो देवराज इन्द्र 
के परासाद-जैसा भव्य, मनोहर, उत्तुंग एवं श्रेष्ठ था । यह जिनालय उसने याहुक््यनरेश 
की अनुमति से सम्भवतया उसके राज्य के ३)बें वर्ष {542 ई.) मे निर्मापित क्रया 
था, और उसके लिए वैशाखी पूर्णिमा को, जिस दिन चन्द्रग्रहण था, स्वयं महाराज 
सत्पाश्रय (पुलकेशो प्र.) ने कनकोपत-वृक्षमूल-गण आम्नाय के सिद्धनन्दि मुनीश्वर 
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के पाँच सौ शिष्यों में अग्रणी नागदेव चितकाचार्य के सुझिष्य, समस्तशास्वसम्बोधिधी 
आचार्य जिननन्दि को चार ग्राप तथा अन्य बहुत-सी भूमि का दाम दिया था। 
राजधानी वातापी में भी उस काल में एक जिनालय बना प्रतीत होता है। 
पुल्केशी प्र. का पुत्र एवं उत्तसथिकारी कोर्तिवर्मन प्रथम था। उसने भी अपने 
पराक्रम से राज्य के विस्तार में वृद्धि की थी। उसके राज्यकाल {सम्मवतया 567 
ई.) में दोण, एल आदि कई ग्रामप्रमुखों ने एक जिनालय बनवाया था, जिसके लिए 
सिम्दरस के पुत्र पाण्डीपुर-नरेश माथवत्तियरस की अनुमति से परलूरगण के आचार्य 
बिनयमन्दौ के प्रशिष्य और वासुदेव गुरु के शिष्य प्रभाचन्द्र मुनि को दान दिया थ्ा। 
दान भगवानू की पूजा के लिए अक्षत (अखण्डित चावल), गन्ध (शूप), पुष्प आदि 
की व्यवस्था के लिए था और कर्म्मगलूर की पश्चिम दिशा में स्चित धान के खेतों 
के राजकीय माप से आठ म्ल चादलों का था। प्रायः इसी काल में जैन पण्डित 
रविद्लीतिं जे रेहोल के निकट मेगती में एक सुन्दर जिनमन्दिर बनवाया था और वहाँ 
एक विधापीठ की स्थापना: सवयं ग्रो जे प्क हरहर वैसाहापन्दिचा, जिम 
भगवान्‌ पा्वनाछ की सहस्रफणी प्रतिमा स्थापित थी । कौ्तिवर्मन के पश्चात्‌ उसका 
छौटा भाई मंगलीश राजा रहा और तदनन्तर कीर्तिवर्मन का पुत्र पुलकेशी द्वितीय । 
चालुक्य सम्राट्‌ पुलकेशिनू द्वितीय सत्याश्रय पृ्वीवल्लभ {608-642 ई) 
का सर्वमहान्‌ नरेश था । परायः पूरे दक्षिण भारत पर उसका अधिकार था और कम्मौज 
के.सपाटू हर्षवर्धन का यह सबसे प्रबल प्रतिद्वन्दी था। हर्ष को पराजित करके ही 
"पेर! उपायि धारण की थी। ईरान के शाह खुसरो के साध उसके 
आदालःप्रदान हुए ये। वह सर्वभर्म-समदशी धा और जैन नहीं था, तथापि 
ह का. प्रबल पोषक था। सन्‌ 634 ई. में अपनी दिग्विजय कै उपशाना जब 
नरेज्ञ ने राजधानी वातापी में प्रवेश किया तो उसके विशाल साम्राज्य की सीमा रेवा 
नदी को स्पर्श करती थी; देक्षिण:में समुद्र से समृद्र पर्यन्त उसका विस्तार था। समुद्र 
मैं स्थित अनेक द्वीपों का भी वह स्वामी था। पश्चिम में गुजरात और पूर्व में आन्ध 
प्रदेश को उसने अपने साम्राज्य में मिला लिदा या। उस अवसर पर राजधानी में 
पेश करने के उपान्त सम्नाटू का सर्वप्रथम कार्य अपने गुरु जैन पणिडत रविकीर्ति 
को उनके द्वारा ऐहोस करी मेगुती पहाड़ी पर निर्मापित जिनमन्दिर एवं अधिष्ठान के 
लिए उदार दान देकर सम्मानित करना था। इस समय सम्भवतया बहाँ किसी नवीन 
जिनालय का भी निर्माण एवं प्रतिष्ठा हुई थी । रविकीर्ति भारी विद्वान्‌ एवं महाकवि 
चे। उनकी काब्य-प्रतिभा की तुलना कालिदास और भारवि के साय की जाती थी! 
इस दान के उपलक्ष्य में स्वयं रविकीर्ति ने सम्राट्‌ पुलकेशी की वह विस्तृत, भाव एवं 
कलापूर्ण संस्कृत प्रशस्ति रत्ती यी जो उक्त मन्दिर की दीवार पर उत्कीर्ण है और 
उत नरेश के चरित्र एवं कार्यकलापों के लिए सर्वप्रथम ऐतिहा आधार है। इसी वर्ष 
अदूर (धारवाड़) में नगरसेठ द्वारा निर्मापित जैनयन्दिर को भी सम्राट ने दान दिया 
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चार इसी काले में अजन्ता और बदामी की दीद एवं जैनगुफाः 
नित्ति-चित्रं का निर्माण हुआ था। चीनी-यात्री हेनसांग के आँखों 
पुलकेशी की शक्ति, महत्ता, राज्यवैभव, प्रजा को सुख-समृद्धि तया विद्या एवं कला 
की साधना आदि पर अच्छा प्रकाश पड़ता है और यह भी स्पष्ट हो जाता है कि 
चालुक्य साम्राज्य में बोद्धों की अपेक्षा जनों के मन्दितें! सॉधुओं और बैल" 
अनुयापियों को संख्या कहीं अधिक थी। पुलरकेशी के अन्तिम वर्षों में नरसिंहवर्मन 
पल्लव के साथ उसके भीषण युद्ध हुए। अन्ततः एक युद्ध में ही पुलकेशी स्वयं 
वीरगति को प्राप्त हुआ। अपने छोटे भाई कुब्जविष्णुवर्धन को उसने आन्ध्रप्रदेश का 
शासक नियुक्त कर दिया था जिससे वेगि के पूर्वी चालुक्यों का वंश प्रारम्भ हुआ। 
सम्भवतया पुलकेशी द्वितीय के ज्ञासनकाल में ही सुप्रसिद्ध दार्शनिक जैनाचार्य 
भट्टाकलंक देव का जन्म हुआ, जो उसी के एक जैन सामन्त लघुहव्द नृपति के पुभ्र 
थे 








पुलकेशी द्वितीय का पुत्र एवं उत्तराधिकारी विक्रमादित्य प्रथम 'साहसांक' 
(642-680 ई.) ही अकलंक सम्बन्धी अनुशुतियों का 'राजन्‌ साहसतुंग' प्रतीत होता 
है, जिसकी सजसभा में*आचार्य ने अपनी वाद-विजयों का उल्लेख किया था। यह 
नरेश उन्हें अपना 'पूज्यपाद' गुरु मानता था। राज्यप्राप्ति के समय उसकी स्थिति 
यड़ी डॉवाड़ोल थी, किन्तु इस “रणरसिक' “साहसोतुंग' वीर ने कुछ वर्षों में ही अपने 
अधुओं का दमन कर दिया, और स्वपराक्रम द्वारा अपने प्रतापी पिता के साम्राज्य 
एवं प्रतिष्ठा का पुनरुद्धार कर लिया, और तभी (683 लगभग) उसने अपना 
विधिवतू राज्याभिषेक कराया । अपने आज्ञाकारी भाई जयसिंह को उसने लाटदेश का 
शासक बनाया, जिससे गुजरात के वौलुक्याँ की वह शाखा चली जो ।0वी-।2वीं शती 
में अत्यन्त प्रसिद्ध हुई। 

विक्रमादित्य प्रथम के पश्चात्‌ उसका पुत्र विनयादित्य {680-696 ई.) राजा 
हुआ। अत्तके राजगुरु मूलसंधान्तर्त देवगण के उपर्युक्त आघार्य 'पू्पाद' 
अकलंकदेव के गृषटी-शिष्य निरवदयपण्डित थे जो भारी विद्वान्‌ ये। अपने राज्य के 
साते वर्ष में, शक 608 (सनू 687 ई.) में जब यह जपति रक्तपुर के आपने 
विजयन्सकम्धावार (छावनी) में उहरा हुआ चा, उसने देवगण के उपर्युक्त गृहम्थाचार्य, 
सम्भब्रतया निरवधपण्डित को दान दिया था। उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी 
विजयादित्य द्वितीय {697-733 ई.} ने पल्लवो के विरुद्ध किये गये अपने पितामह 
एवं पिता के युद्धों में सराहनीय भाग लिया था। अपने पराक्रम से अपने शत्रुओं 
कौ उसने बहुत कुछ दबाये रखा। पूज्यपाद (अकलंक) की परम्परा के उदयदेबपण्डित, 
जो सम्भवतया पूर्वोक्त निरवधर्पाण्डित के शिष्य थे, इस नरेश के राजगुरु थे। सम्‌ 
700 ई. में उसने उन्हें लक्ष्मेश्वर के शंख-जिनेन्द्र-मन्दिर के लिए दान दिया था। इसी 
समय के लगभग उसने राजधानी दातापी में भी एक दानसूचक कन्नड़ी शिलालेख 
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अंकित कराया था। उसके हलगिरि शिलालेख में जैन तीर्यक्षेत्र कोप्पण का उल्लेख 
है। अकलंकदेव के सधर्मा पुष्पसेन और पुष्पसेन के जिष्य विमलचन्द्र, मुनिकुमारनन्दि 
और अकलंक के प्रथम टीकाकार बृहत्‌-अमन्तदीर्य इसी काल में और सम्भवतया 
इली राजा के प्रश्रय में हुए ये ; गंगनरेश श्रीपुरुष मुत्तस भी उसका समकालीन था 
और उक्त विमल्घन्द्र आदि गुरुओं का पोषक था अपने राज्य के 54वें वर्ष (शक 
6४। = सन्‌,.२3९..) मे मुहागुज, दवियादिनयः द्विती, न+ अपने. 
व्िजयस्कन्धावार 
के तया अपने राजगुरु उदयदेवपण्डित को कर्दमनाम का गाँव दान दिया था। सन्‌ 
755 ई. मे विकीर्णक नामक एक राज्यमान्य आदक ने भो उसी जिनालय के लिए 
पुष्कल दान दिया था। इसी 'चालुक्य-चक्रवर्ती विजयादित्यवल्लभ' क्री छोटी बहन 
कुंकुम-महादेवी मे पुरिगेरी में एक भव्य जिनालय बनवाया था जो !।वीं शती के अन्त 
तक विधयान था। विजयादित्व दवितीय का पुत्र एवं उत्तराधिकारी विक्रमादित्य द्वितीय 
(733-744 ई) भी अपमे पूर्वजों की भाँति जैनधर्म का भक्त था। अकलंक की 
परपरा के विजयदेव पण्डित उसके राजगुरु और गृहस्याचार्य थे। वह रामदैवाचार्य 
(जो सम्मवतवा अकलंकै देव के ही एक शिष्य ये) के प्रशिष्य और जयदेव पण्डित 
के अन्तेवासी (शिष्य) थे। इस नरेश के 735 ई. के लक्मेशवर शिलालेख में 
रामदेवाचार्य के लिए 'पूलसंपान्‍्वय-देवगणोदिताय-परमतपः-श्रुतमूर्तिविशोक' विशेषण 
दिये हैं, जयदेवपण्डित को “बिजितविपक्षवादी' और विजयदेब-पण्डिताचार्य को 
>समुपगतैकवादि' लिखा है। भट्टाकलंक की परम्परा के विद्वानों के लिए ये विशेषण 
उपयुक्त ही हैं। देवसंघ का प्रधान केम्द्र उक्त लक्ष्मेश्वर ही रहा प्रतीत होता है और 
उसके परम पोषक ये चालुक्य नरेश ही थे। विक्रमादित्व द्वितीय ने उक्त तीर्थस्थान 
के शंखतीर्थथसति, धवल-जिनालय आदि जैनमन्दिरों का जीर्ोद्धार करावा और 
बाहुबलि मामक धमत्मा श्रेष्ठि की प्रार्थना पर वहाँ के उक्त मन्दिरों की मरम्मत, 
रखन्राव, जिनेन्द्र भगवान्‌ की पूजा तथा दानप्रवृत्ति को चालू रखने आदि के लिए 
बहुत-सी भूमि का दान, कर आदि सर्व बाधाओं से मुक्त करके दिया था। उसका 
पुत्र एवं उत्तपधिकारी कीर्तिवर्मन दितीय (744-757 ई.) वातापी के इस पश्चिमी 
चालुक्य वंश का अम्तिप नरेश चा। अपने पिता द्वार कांची के पल्लवों पर किये 
गये आक्रमण में भी उतने प्रशंसनीय भाग लिवा घा। किन्तु इधर दो दशकों सै 
चालुक्यों के राष्ट्रकूट सामन्‍्तों की शक्ति द्वुतवेग से बढ़ रही थी। अन्ततः 752 ई 
के लगभग राष्ट्रकूट दन्तिदर्ग ने चालुक्य सत्ता को छिन्म-भिन्न कर दिया, और 757 
ई. में कीर्तिर्न द्वितीय की मृत्यु के साथ ही चालुक्यों का यह अध्याय समाप्त 
हुआ। बहे स्वयं निःसन्तान था, अतएव उसके चाचा भीम परक्रम की सन्तति 
सष्ट्रकूडौं के गौण सामन्तों या उपराजाओं के रूप में जेसे-तैसे चलती रही, जब तक 
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कि दक्षवी शताब्दी के द. 
का पुनः अम्युदय नहीँ हुआ! 


बेगि के पूर्वी चालुक्य 


बातापी के चालुक्य सम्राट्‌ पुलकेशी दितोय के अनुज कुब्णदिष्णुवर्धन दास 
65 ई. में स्थापित्त इस यंज्ञ के क्रमः १? नरेशों ने आन्रप्रदेश पर लगभग 500 
वर्ष तक राज्य किया । मूलवंश की भाँति इस श्ञाखा क॑ नरे भी जैमधर्म के पोषक 
रहे और कई एक तो उसके परम भक्त हुए। स्वयं कुष्जविष्णुवर्धन इस घर्म का 
आदर करता था, और उसकी रानी तो जिनधर्म के प्रति बड़ी निष्ठावान्‌ वी। उसकी 
प्रभावना के लिए उसने अपने पति गाजा से कई ग्राम भेंट करवाये थे। इस दंश के 
पाँचवें नरेश विष्णुवर्धन तृतीय ने जैनाचायं कलिभद्र का सम्मान किया था और एन्हें 
दान दिया था। उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी विजयादित्य प्रथम की महारानी 
अध्यन-महादेवी मे 762 ई. में उपर्युक्त दान की पुनरावृत्ति फी थी। उसका 
उत्तराधिकारी विष्णुवर्घन चतुर्य बड़ा पराक्रमी नरेश था और जैनधर्म का भी भकस 
चा। इस काल में विशाखापत्तनम्‌ (विजगापटटम) जिले के रामकोंड (रामगिरि या 
रामतीर्थ) पहाड़ियों पर एक उच्चकोटि का जैन सास्कृतिक केन्द्र विकसित हुंआ था। 
ब्रिकलिंग (आन्प्रो देश के बेगि प्रदेश की समतल भूमि के मध्य स्थित यह राम्रपिरि 
अनेक जैन गुहामन्दिरों, जिनालय आदि से सुशोभित धा। आनेक जैन मुनि वहाँ 
निवास करते थे। उक्त राजाओं के संरक्षण एउ प्रश्रय में ज्ञान-विज्ञान की उच्च शिक्षा 
का यह विद्यापीठ फल-फूल रहा था। जैनाचार्य श्रीमन्दि उसके अधिष्ठाता थे। वह 
आपुर्वेद आदि विभिन्न विषषों मं निष्णात भारी विद्वान्‌ थे। स्वयं महाराज विष्गुवधंन 
चतुर्थ इन आचार्य के चरणों की पूजा करता दा। इन्हीं के प्रधान शिष्य 
'कल्याणकारक' नामक प्रसिद्ध वैधक प्रन्ध के रचयिता, आयुर्वेद के महापण्डित 
उग्रदित्याचार्यं थे जो राष्ट्रकूट अमोषवर्ष-जैसे अन्य नरेशों द्वारा मी सम्मानित हुए 
थे। 
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अभ्भराज-तदनन्तर कई राजाओं के उपरान्त इस बंश में अम्मराज द्वितीय 
{945-970 ई.) नाम का बड़ा प्रतापी एवं धर्मात्मा नरेश हुआ। इस्त राजा को 
अपरनाम विजयादित्य पष्ठ और विरुद 'समस्त-भुवनाश्रय' था। वह भीम द्वितीय की 
महारानी लोकमहादेवी से उत्पन्न हुआ था। यद्यपि वह शिव और जिनेन्र का समान 
रूप से भक्त था, उसके जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं उनसे प्रकट होता है कि आन्ध्र 
प्रदेश में 0वीं शत्ती ई. में जैनघर्म पर्याप्त लोकप्रिय एवं उन्नत दशा में था। अपने 
राज्य के प्रथम वर्ष में ही इस नृपति ने अपने प्रधान सेनापति दुर्गराज दवारा धर्मपुरी 
के निकट निर्मापित 'कटकाभरण' नाम के अति भव्य जिकालय के लिए मलियपूणिइ 
नामकः ग्राम दान किया शा। उक्त दुर्गराज का प्रपितामह पाण्डुरंग सम्भवतया 


770 = प्रमुख ऐेतिहातिक जैन पुरुष और महिलाएँ 


विजयादित्य तृतीय का सेनानायक था और उसने कृष्णराज (राष्ट्रकूट सब्राद्‌ कृष्ण 
द्वितीय) के निवासस्थान किरणपुर को भस्प कर दिया था। पाण्डुरंग के पुत 
निरवच-थवल को 'कट्कराज' का पट प्रदान किया गया था। कटकराज को पुत्र 
कटकाधिपति विजवादित्य था, जिसका पुत्र उपर्युक्त दुर्गराज था । इस प्रकार इस वंश 
में कम से कम चार पीडी से पूर्वी चालुक्यं के सेनापति का पद चला आ रहा धा। 
स्वयं दुर्गराज को प्रशांसा में लिखा है कि वह प्रवरगुणनिधि, धार्मिक, सत्यवादी, 
त्यागी-योगी महात्मा, विजयी बीर एवं लक्ष्मीनिवास था और उसकी सलवार 
चालुक्य-लक्ष्मी की सुरक्षा के लिए सदैव म्यान से बाहर रहती थी। वह उक्त राण्य 
का शक्तिसक्-जाता जहर दानि को उर सियावर भलवाम्की पूजा के 
प्रयम्ध, भवन की मरम्मत, संस्कार आदि और एक सत्र (दानशाला) का संचान 
था, जो उक्त जिमालय से सम्बद्ध था। उक्त कटकाभरण-जिनालय और उसके लिए 
प्रदत्त म, कर आदिक समस्त बाधाओं से मुक्त करके यापनीय 
संघ-कोटिमइवगण-अर्हनन्दिगच्छ के जिननम्वि-युनीश्वर के प्रशिष्य तपस्वी एवं 
धीमान्‌ मुनि श्रीमान्दिर्देव को सौंप दिये गये थे । कलुचुम्बरु दानपत्र के अनुसार इस 
नरेश ने चालुक्य वंश के षटटयधिक घराने की राजमहिला चामकाम्बा, जो शायद स्यं 
राणा की गणिकापली थी. के नियेदन पर सर्वलोकाश्रय-जिनभवन के लिए उक्त ग्राम 
दान किया था। सम्भवतया इस देवालय का निर्माण 'समस्तभुवनाश्चय' अम्मराज के 
नाम पर ही उक्त घर्मात्मा महिलारल्न ने कराया था जो स्वयं दान-दया-शीलवुता, 
बुध-श्रुतमिरता, जिनधर्म-जलविवर्धन-शशि, चारुश्रीः श्राविका धी। वह 
वलहारिगण-अड़्‌डकलिगच्छ के मुनि सकलधन्द्र-सिद्धान्त के प्रशिष्य और अध्यपोटिमुनीन्दर 
के शिष्य मुनि अर्हनम्दि भह्टारक को शिष्या थी। उन्हीं को भक्तिपूर्वक यह दान दिया 
गया था। ईन मुनि ने इस प्रशस्ति के लेखक गुम्सिमय कौ स्वयं पुरस्कृत किया था। 
दान का उद्देश्य उक्त जिनालय से सम्बद्ध सत्र या घयांदे की भोजनशाला की मरम्मत 
एवं रख-रखाव आदि की व्यवस्था करना था। अम्म द्वितीय ने विजयवादिका 
बिजवाष्टा) के दो जिनमन्दिरों को भी दान दिया था, जिनमें सम्भवतया एक बह था 
जिसे पूर्वकाल में महारानी अय्यन-महादेवी ने भी दान दिया धा। 
विमलादित्य-अम्म द्वितीय की पाचवी पीढ़ी में, 02? ई. के लगभग 
विमलादित्य नाम का राजा हुआ? वह भौ जैनधर्म का परम भकत था। देशीगण के 
आचार्य त्रिकालयोगी-सिद्धान्तिदेव उत्तके गुरु बे। इस राजा ने अनेक जैनमन्दिरं को 
दान विया। पूर्वोक्त राममिरि भी ।वीं शताब्दी के मध्य पर्यन्त एक प्रसिद्ध एवं 
उन्नत जैन सांस्कृतिक केन्द्र बना रहा, जैसा कि वहाँ से प्राप्त एक शिलालेख से 
प्रकट है। विष्ञादित्य के एक कन्नडो झिलालेख से यह भी ज्ञात होता है कि उक्त 
ज़िकालयोगी-सिद्धान्तिदेव और सम्भवतया स्वयं वह राजा भी जैन तीर्थ रामगिरि की 
वम्दना करने गये थे। विभज्ञादित्व के उपरान्त दो-तीन अन्य राजा हुए, और ॥वीं 
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अली ईं, के अन्त तक बेंगि के इन पूर्वी चाहुक्यों की सत्ता का भी अन्द हो गया। 
अभी से उस प्रदेक्ष में जैनधर्म का मी हास होने लगा। 

महारानी कुन्दब्बे--मडाराज विमलादित्य की पड़रानी थी। वह तंजीर के 
राजराणा चोल कीं पुत्री और राजेनद्र चोल की बहन थी जो बड़ी धर्मात्मा और 
जिनभक्त थी। सम्भवतया इस रानी के प्रभाव से ही राजा भी जैनधर्म का अनुयायी 
हुआ था। महारानी कुन्दब्बे ने अपने भाई सजेन्द्र चोत के राज्य में पवित्र पर्वत 
तिरुमलै के शिखर पर कुम्दब्बे-जिनालय नाम का भव्य मन्दिर बनवाया था, और 
उसके लिए ग्राम आदि दान दिये दे। लेख राजेनद्र चोल के राज्य के २2वें वर्ष,. सनू 
028 ई. का है। लगता है कि-5छकैश्कुछ पूर्व: बिखलाहितयल कर फोरत बी: 
और विधवा महारानी कुन्दव्ये अपने भायके जाकर अपने भाई के आश्रय में रहती 
हुई धर्मसाधनपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी। 
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राष्ट्रकूट बं 
दक्षिणापध के प्राचीन रिकं (राष्ट्रको) के वंशज ये राष्ट्रकूट स्वयं को चन्द्वंशी 
कषत्रिय कहते थे । उनको एक प्रारम्भिक शाखा लइलूर में स्थापित वी जो सातवां शती 
के पूर्वार्ध में बरार प्रदेश के एलिचपुर में जा बसी और तभी से उसका अभ्युदय 
प्रारम्भ हुआ। उसका प्रयम ज्ञात राजा दन्तिवर्पन था। उसकी पाँचवीं पीढ़ी में इद्र 
द्वितीय हुआ, जिसकी पली एक चातुकय राजकुमारी थी। इन दोनों का पुत्र 
वनतिदु्ग-खण्डावालोक-ैरमेध उवी शती के प्रथम पाद के लगभग अपने पिता का 
उत्तराधिकारी हुआ। अब तक वे राष्ट्रकूट राजे वातापी के चालुक्यों के करद सामन्त 
थे। इन्तिदुर्ग अत्यन्त चतुर, साहसी और महत्त्वकांक्षी था । चालुक्यों की गिरती दशा 
का उसमे प्रभूत लाभ उठाया। नासिक विषय (जिले) के मयूरखण्डी दुर्ग को उसने 
अपनी प्रधान छावनी और एलोरा को राजधानी बनाया। एलोरा उस समय भी जैन, 
शव, वैणाव और वौद्ध चारों हो धर्मो और संस्कृतियों का संगमस्थल था। सन्‌ 858 
में रचित धर्मोषदेशमाला में एक और अधिक पुरानी घटना का उल्लेख है कि एक 
समय समयक नामकं (श्वेताम्बर) मुनि भृगुकच्छ से चलकर एलउर मगर जये थे 
और उस नगर की प्रसिद्ध दिगम्बर यसही (बसति, मन्दिर या अधिष्ठान) में टह 
थे, जिससे प्रतीत होता $ कि राष्ट्कूटों के शासन के ग्रायः प्रारम्भ से ही एलोरा 
दिगम्बर आम्नाय का प्रसिद्ध केन्द्र था। इसका कारण यही है कि दन्तिदुर्ग आदि 
राष्ट्रकूट नरेश सर्वंधर्म-समदर्शी थे और उनका व्यक्तिगत या कुलधर्म शैव, वैष्णवादि 
होते हुए भी वे जैनधर्म के विशेष पोषक एवं संरक्षक रहे थे। सन्‌ 752 ई. में दन्तिदुर्ग 
ने की्तिवर्मन चालुक्य को पराजित करकं उके विरुद अपना लिये और चार-पाच 
वर्ष के भीतर ही सम्पूर्ण चालुक्य साम्राज्य पर अधिकार कर लिया अधा स्वयं को 
सम्राद्‌ घोषित कर दियार उसने अन्य अनेक राजाओं को पराजित करें अपने 
अधीन किया, जिनमें चित्रकूट (चित्तौड़) के मौर्य राजा राहप्पदेव को पराजित करके 
उसका शवेतच्छत्र और ्रवल्लम उपाधि स्वयं अहण कर ली । सम्भवतया तभी राषप्प 
के अगु वीरमदव, जो जैन मुनि होकर स्वामी वीरसेन के नाम से विख्यात हुए, 
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राष्ट्रकूट राजधानी के निकट हो नासिक विषय के वाटनगर में जा बसे और वहाँ 
के चम्प्रभ जिनालय एवं चामरलेण के गुहामन्दरं में उन्होंने अपना ज्ञानकेन्र 
स्थापित किया। जैनाचार्य विभलचम्द्र ने गंगनरेश पुरुष की भाँति इस नरेश सै 
नी सम्मान प्राप्त किया लगता है। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि अकलंक सम्बन्धी 
अनुश्रुति का 'राजन्साहसतुंग' भी राष्ट्रकूट उन्तिदुर्ग ही या, किन्तु यह सम्पव प्रतीत 
नहीं होता, क्योकि साहसतुंग उपाधि पूलतया चालुक्यों की थी। चालुक्य अभिलेखों 
में उल्लिखित देवसंघ के आचार्य पूज्वपाद से अभिप्राय अकलॅकदेव का ही है, और 
सातवीं शती के अन्त के लगभग से हो हम पूज्यपाद अकलंक कं नहीं, बरन्‌ उनके 
ज्ष्य-प्रिष्यों के उल्लेख पाते हैं-आठवी शतो का प्रथम पाद तो अकलंक की 
हो सकती है। 

दुग के उपरान्त उसके दी कृ यम '्कोलवर्ष-शुभतुंग (787-778 
ई) राजा हुआ। वह भी मारी विजेता और पराक्रमी नरेश था। एलोरा क प्रसिदध 
कलास मन्दिर के निर्माण का श्रेय उसे ही दिया जाता है। उसी समय के लमभग 
एलोरा के इम्द्रसभा, जगननाथसभा आदि प्रावः उतने ही सिद्ध एवं कलापूर्ण जैन 
गुहामन्दिर बनने प्रारम्ध हुए । पूर्वोक्त विमलचन्द्र के प्रशिष्य परवादिमलल जो भारी 
तार्विक और यावी ये, इती राष्ट्रकूट कृष्ण प्रथम दवारा सम्मानित हुए थे।-एक बहुत 
याद की अनुश्रुति के अनुसार अकलंकदेव इस राष्ट्रकूट शुभतुंग वा उसके ब्राह्मण 
मनी पुरुषोत्तम के पुत्र थे, किन्तु यह धारणा सर्वथा भ्रान्त है-ऐसा होने की कोई 
भी सम्भावना महीं है। इस किंयदन्ती का यदि कोई महत्व है तो केवल इतना ही 
है कि उत्तर काल के जैन इस नरेश के साथ जैनधर्म का सम्बन्ध जोड़ते थे तो वह 
उत धर्ष का पोषक अवश्य रहा होगा। कुष्ण प्रथम का उत्तराधिकारी उसका म्पेष्ठ 
पुत्र गोविन्द द्वितीय (773-779 ई) अदोग्य शासक था। युद्ध में उसकी पृत्यु हो 
जामे पर उसके अनुज घुव-धारवर्ष-निरुपम {779-793 ई.) ने सिंहासन हस्तगत 
किया। घोर, धवलइय, शरोवल्लभ, कविवल्लम, बोहणराय (बल्लहराय या वत्भराज) 
के मध्य देश तक उसने अपनी विजयपताका फहरायी थी और राष्ट्रकूट शक्ति को 
सम्पूर्ण भारतवर्ष में सर्वोपरि बना दिया था। उसकी पह्टरानी शीलभट्टारिका बेंगि के 
चालुक्य नरेश विष्युवर्धन चतुर्व की पुत्री थी और जैनधर्म की मक्त थी तया श्रेष्ठ 
कवयित्री मो थो । अपभ्रंश भाषा के जैन महाकवि स्वयम्भू ने अपने रामायण, हरिवंश, 
नागकुमारवरित, स्वयभ्भून्द आदि महान्‌ ग्रन्थों कौ रचना इसी नरेश को आश्रय में 
उसी की राजधानी में रहकर की थी। कवि ने अपने काव्यो मं घुवराय धवलइय माम 
से इस आश्रयदाता का उत्लोख छिया है। स्वयम्भू की पल्ली सामिअव्या भी बड़ी 
दिदधी ची। समू ने अपनी राजकुमारियों को शिक्षा देने के लिए उसे नियुक्त किया 
या। पुन्माटसंघी आचाय जिनसेन ने 785 ई. में समाप्त अपने हरिवेशपुराण के अन्त 
में इस नरेश का उल्लेख 'कृष्षनृष का पुत्र श्रेव्मध् जो दक्षिणापव का स्वामी थ, 
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इस रूप में किया है। बल्लहराय (वल्लचराज धुव) नरेन्दचूडायणि के राज्य मे 
भासिकदेश (प्रान्त) के वाटनगर (वाटग्रामपुर) विषय में, जब उक्त प्रान्त का शासक 
युवराज जगतुगदेव था, पंचस्तूपान्वयी स्वामो वोरसेन मे, 780 ई. म, घट्खण्डाग“ः सिद्धान्त 
की अपनो सुप्रतिद्ध एवं विजञातकाय श्रीघवल नाम्नी दीका को पूर्ण किया था। 
तदमन्तर उन्होंने कसायपाहुड की जयधवल टीका का लगभग एक-तिंहाई भाग पूय 
किया, महाधवल (महाबन्य) निबद्ध किवा, तया सिद्धभूपद्धति आदि कतिपय अन्य 
अन्य रचें। इस दिमाज आधार्य पुंगव ने अकेले लगभग एक लाख शलोक परिमाण 
रचना की थी। दिगमचर परम्परा के मूल आगमो के सर्वमहान्‌ उपलब्ध भाष्य उपर्ुक्त 
विशाल वीरसेनीय टीकाएँ ही हैं। उनका शिष्य परिवार भी अत्यन्त सुयोग्य और 
काफ़ी बड़ा था। वाटनगर का उनका ज्ञानकेन्द्र उस युग का सम्पूर्ण भारतवर्ष का 
स्यात सर्वमहान्‌ जैन विदापीठ था। उसमें जितना विशाल, पुसतक: र 
अन्यत कही नहीं थू हित के लगभग चहं आचारो दिवंगत हुए । स्वामी 
विदानन्द, परवादिमल्ल और गुरु कुमारसेन उस समय के राष्ट्रकूट राज्य के अम्य 
प्रसिद्ध जैनाचार्य एवं साहित्यकार थे। 

तृतीय जैगतुंग-प्रभूतवर्ष-कीलिनारायण-त्रिभुवनघवल-अ्रीवल्लभ 
(799-४04 ६.) धुवघारावरष के चारा पु में सर्वाविक योग्य और पराक्रमी था। स्वयं 
धुव के राजा होने के पूर्व ही उसने अपनी योग्यता का सिक्का जमा लिया था और 
उसके शत्रुओं का दमन करने तथा उस (ध्रुव) की राज्यप्राप्ति में वह उसका प्रधान 
सहायक रहा था। अतएव सिंहासन पराप्त करते ही घुव ने उसे युवराज घोषित कर 
दिया या, राणा कौ उपाधि दे दी थी, मपूरखण्डी की प्रधान छावनी का नियन्त्रक 
और उसके प्रभावज्ेत्र में आनेवाले नासिकदेश का प्रान्तीय शासक बमा दिया था। 
वीरसेन स्वामी का विद्यापीठ जिस वाटनगर विधय के मुख्य स्थान के निकट स्थित 
था वह इस राजन्‌ जगतुंगदेव के प्रत्यक्ष शासन में, अतएव सरक्षण एवं प्श्य में धां। 
शुष ने इस उद्देश्य से कि उसके पीछे राज्य के लिए उसके पुत्रों में झगड़ा न हो, 
अपनी मृत्यु के पूर्व ही गोविन्द तृतीय का राज्याभिषेक भी कर दिया था। तयापि 
अपने राज्यकाल में गोविन्द तृतीय को युद्धों से अवकाश नहीं मिला। भाइयों ने भी 
विद्रोह किये, शत्रुओं और अधीनस्थ राजाओं ने भी सिर उठाये, किन्तु इस प्रतापी 
नरेश ने सबका सफलतापूर्वक दमन किया। अनेक नवे प्रदेश भी जीते और राज्य 
के विस्तार एवं शक्ति को पर्याप्त बढ़ाया । भारतवर्ष की समस्त राज्यशक्तियाँ उसका 
लोहा मानती थीं। निश्चय ही अपने समय का वह सर्वमहान्‌ भारतीय समाट्‌ था। 
गुजरात का शासक उसने अपने आज्ञाकारी अनुज इन्द्र को बनाया थां। उसमे 
मान्यखेट (मलखेड) नाम की एक विशाल एवं सुदृढ़ महानगरी का निर्माण भी आरम्भ 
कर दिया था, जिसे वह अपनी राजधानी वमाना चाहता था। उसके आमी 
जेनर की देखरेख में मान्यल का सुदृढ़ बाहरी चीर वना इतने बड़े साम्राज्य 
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को राजधानी के रूप में एलोस और भयूस्ण्डी जैसे स्थान उपयुक्त नहीं रह गये 

थे। अपने पूर्ववों की भोति जैरधर्म का अनुवायी वह थी नहीं या, तथापि उसके 

प्रति अत्यन्त उदार और सहिष्णु वा, गुणियाँ और विद्वानों का वह आदर करता था। 

अपने 802 ई. के मन्‍्नेदानपत्र ढासा इस स्राद गोविन्द तृतीय प्रमूतवर्ष ने माम्यपुर 

(गंगो को राजधानी) के परिक नदिर के. लिए सुस्त करों करके 

जलधारा-पूर्वक एक याम तदा अन्य भूमि का दाने दिया था। उस समे समाद स्वयँ 
मान्वपुर मेँ स्थित अपने विजय-स्कन्धावार मे ठहरा हुआ या। उसके कुछ पूर्व ही 
उसने गंग जिवमार को पुनः बन्दी बनाकर गंगराज्य मै जपने जेष्ठ भ्राता शौदकम्म 
णावलोक को अपना प्रतिनिथि नियुक्त किया था। अतएव वाई भी उस समय वहाँ 
उपस्थित था और इस दान का अनुमोदक या । गंग-नरेओो के समस्त सामम्त-सेनाधिपति 
राजा श्रीविजय को, जिसने वह भव्य मन्दिर कुछ वर्ष पूर्व ही बनवाया था, इत साद 
प्रभूतवर्ष ने अपना 'हा-विजव-निश्लेपाधिपति नियुक्त किया था। इस लेख में भी इस 
जैन वीर को भगवान्‌ अत देव के चरणों में नित्य प्रणाम करने से जिसके उत्तम 
अंग पवित्र हो गये घे, ऐसा 'महासामन्ताधिपति महानुभाव' कहा है। दान का प्रेश्क 
समस्त-सुभद-लोककैसरी आदि विरुदपारी वीर विक्रमकरस का पीच और भक्त 
आवक बष्पय का प्रिय पुत्र था, जो उदारदानी था और अपने शत्रुओं का दमन 
करनेवाला दीर युवक था। दान पराप्त करनेवाले गुरु कुल्दकुन्दान्वय के उदारगण क 
शाल्मलीग्राम निवासी तोरणाचाय के प्रशिष्य और पुष्पनन्दि के शिष्य वहीं प्रभावन्द्र 
थे जिन्हें इसी श्रीविजयवसदि के लिए पाँच चं पर्द गंगनरेश ने दान दिया था। लेख 
अ राष्ट्रकूट गोविन्द तृतीय के पराक्रम, जयां और सफललाओं का भी पर्याप्त 
उल्लेख है। सनू 807 ई. के चामसजनगर ताम्रशासन द्वा गोविन्द ह, के माई उसी 
रणावलोक कामराज ने अपने पुत्र शंकरगण की प्रार्थना पर गंगराजधानी तालवननगर 
(तलकाड) की श्रीविजय-व्सादि के लिए बदनगुप्पे नाम का प्राम कुन्दकुन्दान्वगर के 

कुमारनन्द भारक के प्रशिष्य और एलवाचार्य गुरु के शिष्य परम धार्मिक, 
दयानिधान, विद्वान्‌ वर्धमान गुरु को प्रदान किया या। यह जिनालय भी पूर्वोक्त 
सामन्तशज विजय द्वारा है नि्मापित था। इस लेख से यह भी प्रकट है कि 
कऋ्भराज स्वयं, सम्भवतवा उसकी पली भी और पुत्र शंकरगण, जैमधर्भ के भक्त 

थे। सन्‌ 882 ई. के कदब-दानपत्र के डरा, जो सम्राट ने स्वयं मयूरखण्डी के दुर्ग 

सै प्रचारित किया था, उसने शिलाग्राम में स्थित जिनमन्दिर के लिए 

यापवीयनन्दिसंबपुन्नागवृक्षमूलगण-त्रीकित्याचार्-अन्बय के गुर कलाया के अन्तेवासी 

द्विजयकीर्ति के शिष्य अर्ककीर्ति मुनि को जालमंगल नाम का ग्रम मेंट किया था। 


रह दाम चालुक्य वंश के बलवर्म न के पौत्र और रजा यशीवर्म के "कुलदीपक 
सुपुत्र विमलादित्य के मामा चाकिराज की प्रार्थना पर दिया गया था। चाकिराज उस 


समय अशेष-गंगमण्डाल्रायिराज ये, सम्भवतया सप्राढ क ओर से दे गंगवाडि प्रदेश 
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के ज्ञासक वे और जिनभक्त थे। उनका भागजा उपर्युक्त विमलादित्य, जो रणचतुर 
और चलुरजनाश्रय था, स्वर्य कुनुन्गिल देश (प्रदेश) का शासक था। मुनि अर्ककी्ति 
को शनि, 


ने विषलादित्थ र किया हा, यह हस दान का प्रधान 
कट कौ वाली और उनके, विशेषकर 
का वर्णन है। वाटनगर का जैन अधिष्ठान तो 


सम्राट्‌ से प्रारम्भ से ही संरक्षण पाता रहा था। वहाँ अब स्वामीवीरसेन के सुयोग्य 
प्गशिष्य स्वामी जिनसेन गुरु द्वारा अधूरे छोड़े गये कार्य की पूर्ति में शाम्तिपूर्वक 
संलग्न थे। उनके सधर्मा दशरथ गुरु, विनयसेन, पद्मसेन और वृद्धकुमारसेन तथा 
स्वामी विद्यानन्द, अनन्तकीर्ति, रविभद्रशिष्य अनन्तवीर्य, परवादिमल्ल आदि अनेक 
विदाम जैन गुरु राष्ट्रकूट साम्राज्य को सुशोभित कर रहे थे। महाकवि स्वयम्भू भी 
सम्भवतया मुनि हो गये थे और श्रीपाल नाम हे प्रसिद्ध हुए थे। आचार्य जिनसेन 
द्वास जवधवल (वीरसेनीया टीका) को पूर्ति, सम्पादन आदि में श्रीपाल मुनि का 
पर्याप्त योग रहा। स्वयम्भू के पुत्र त्रिभुवन-स्वयम्भू भी श्रेष्ठ कवि थे और इस काल 
में उन्होंने अपने पिता के रामायण आदि महाग्रन्यों का संशोधन, परिवर्धन, सम्पादन 
आदि किया था। गोविन्द है. के वह विशेष कृषापात्र रहे प्रतीत होते हैं। इस नरेश 
के शासनकाल में जैनधर्म खूब फल-फूल रहा था। 

सब्राद्‌ अमोघवर्ष प्रथम-नृपतुंग, शर्ववर्ष, अतिश्चव-धवल, महाराज-शण्ड, 
वीरनासथण, श्रीवल्लम, वल्लभराय आदि विरुदघारी इस राष्ट्रकूट सम्राटू का जैमघर्म 
कें परमं पोषक एवं भक्त महान्‌ सप्नाों में उल्लेखनीय स्थान है। इसमें भी सन्देह 
नहीँ हैं कि रज्य विस्तार, शक्ति, समृद्धि, वैभव आदि की दृष्टि से वह अपने समय 
का मारत का प्रायः सर्वमहान्‌ सम्राट्‌ था। उसका राज्यकाल भी सुदीर्घ घा-साठ वर्ष 
से अधिक उसने रोज्य को उपभोग किया। उसका अन्म 804 ई. में उस समय हुआ 
था जब उसका पिता गौविन्द तृ. उत्तरापय की अपनी एक विजययात्रा से लौटते 
हुए नर्मदा के किनारे श्रीभक्त नामक स्थान में छावनी डाले पड़ा धा। अतएवं 85 
ई. में जब उसे पिता की मृत्यु पर राज्य का उततरधिकार मिला तो वह दस-यारह 
वर्ष का बालक मात्र था। किन्तु उसके पिंता ने रोज्य की नींव पर्याप्त लुदृढ़े कर 
दी थी और कई स्वामिभक्त एवं विश्वासपात्र राजपुरुष पैदा कर दिये थे। इनमें 
सर्वोपरि अमोधवर्ष के चाचा और गुर्जरदेश के शासक इन्द्र का पुत्र एवं उत्तराधिकारी 
कंर्कराज था, जो बालें राजा का सुयोग्व एवं सक्षय अभिभावक और संरक्षक हुआ। 
स्थिति का लाभ उठाकर जो विद्रोह आदि हुए उन सबका दमन करके है?! ई. में 
नवीन राजधानी मॉन्यसखेट में कर्करज ने अमोघवर्ष का विधिवतू राज्याभिषेक किया । 
कर्कराज की ही भाँति साम्राज्य का महासेनापति जैन वीर वंकेयरस पूर्णतया 
स्वामिभक्त और सर्वथा सुयोग्य था। इन दोनों राजपुरुषों ने मिलकर सापाज्य को 
स्वचक्रे और परचक्र के समस्त उपद्रवं से सुरक्षित रखने का सफल प्रयत्य किया। 
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उधर स्वयं सम्राट्‌ ने राजधानी को सुन्दर प्रासादों, राजपथों, सरोवरों, उद्यानों आदि 
से अलंकृत करने में कुछ वर्ष मन लगाया; वह स्वयं वस्तुतः एक शान्तिप्रिय, 
विधार्तिक एवं धर्मात्मा नरेश धा! साम्राज्य मे युद्ध चलते रहे, विद्रोह और विग्रह 
भी ते रहे, किन्तु उसके सुदक्ष एवं स्वामिभक्त अनुवरों और सामन्तन्सरदारों की 
तत्परता के कारण सा्राज्य की समृद्धि और शान्ति में कोई उल्लेखनीय विध्न नहीँ 
पड़ा, उसकी शक्ति, वैभव एवं प्रताप में उत्तरोत्तर वृद्धि ही हुई। तत्कालीन अरब 
यात्री सुलेमान सौदागर (85: ई.) के अनुसार उस काल में संसार भर में सर्वमहामू 
अमोषदषी, चीन का सम्राट्‌, बगदाद 
स हो थे। अलइद्रिसि, अबुजैद, 
मंसूदी, इब्सहौकल आदि अन्य अरब सौदागरों ने भी अमोघवर्ष के प्रताप एवं वैभव 
की तथा उसके साम्राज्य की समृद्धि एवं शक्ति की भरपूर प्रशंसा की है। 

सुलेमान यह भी लिखता है कि “भारतवर्ष का प्रत्येक तृपति स्वयं अपने राज्य 
में रहता हुआ भो, उसका (अपोघवर्ष का) आधिपत्य स्वीकार करता था। उसके पास 
हाथी और पुष्कल घन सम्पत्ति थी। वह. शंराब को छूता भी नहीं था और अपने 
सैनिकों तथा कमौधारियों को नियमित वेतन देता था। उसके राज्य में पूजा की 
सम्पत्ति सुरक्षित थी, चोरी और ठयी को कोई जानता भी नहीं था, और 
व्यापार-व्यवसाय को प्रमूत प्रोत्साहन वा तथा विदेशियों के प्रति .आदरपूर्ण अच्छा 
व्यवहार होता था ।" अलड॒द्रिसि लिखता है कि-”राष्ट्रकूट राज्य अतिविस्तृत, धना बसा 
हुआ, वढ़े-घढ़े व्यापार वाला और बहुत उपजाऊ था। जनता अधिकांशतः शाकाहारी 
यी, चावल (थान), मदर, फलियाँ, दालें, साय-सब्ही, फल आदि उनके नित्य के 
भोज्यपदार्थ थे +-ये भारतीय स्वभावतः न्यायप्रिय हैं, अपने व्यवहार में भी सदा 
न्यायपूर्ण ही रहते हैं। सचाई, ईपानदारी, किये गये अनुबन्धों में अपने बचन का 
डू़तापूर्वक पालन इत्यादि गुणों के लिए ये लोग सर्वत्र प्रसिद्ध हैं। इसी से अजनबी 
विदेशी इनके देश में बड़ी संख्या-में दौड़-दीड़कर आते हैं। फलस्वरूप इस देश की 
समृद्धि में बढ़ोतरी-ही होती है।” अबुजैद भी लिखता है कि, “बलहरा सम्पूर्ण 
भारतवर्ष का सर्वाधिक प्रतिष्ठित एवं प्रतापी नरेश है और अन्य स राजे, यद्यपि 
उनमें से प्रत्येक अपने-अपने राज्य में स्वतन्त्र है और उसका पूर्णतया स्वामी है, 
इसकी महता स्वीकार करते हैं और उसे सर्वोपरि मानते हैं।” इसके जतिरिक्त, यह 
नरेन्द्र गुणियों और विद्वानों का प्रेमी तो था ही, स्वयं भी अच्छा विद्वान्‌ और कवि 
था। संस्कृत, प्राकृत, अपश्रंश, कन्‍्नड़ी और त्तमिल भाषाओं में विविध विषयक 
साहित्य सूजन को उसने प्रभूत प्रोत्साहन दिया। इसकी राजसभा विद्वानों से भरी रहती 
थी। 

इस विषय में भी प्रायः कोई मतभेद नहीं है कि सम्राट्‌ अमोधवर्ष प्रथम जैनधर्म 
का अनुयायी, जैन गुरुओं का भक्त, और एक उत्तम श्रावक्र शा। प्रो, रामकृष्ण 
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गोपाल भण्डारकर के मतानुसार “राष्ट्रकूट नरेश्ों में अमोषवर्ष जैनघर्म का सर्वमहान्‌ 
संरक्षक था। यह बात सत्य प्रतीत होती है कि उसने स्वयं जैनरधर्म धारण किया था।”" 
पीरसेन स्वामी के प्रिय पट्ट-शिष्य और उनके वाटनगर केन्द्र के तत्कालीन अधिष्ठाता 
सेनसंथी आचार्य जिनसेन स्वामी सम्राट्‌ के धर्ममुरू एवं राजगुरु थे बह विभिन्‍न 
भाषाविज्ञ एवं विविध-विषय-निष्णात दिग्गज विद्वान्‌ और महाकवि ये। लपन से 
“ही उनके साथ अमोषवर्ष का सम्पर्क रहा था, और वह उनकी बड़ी विनय करता 
था। इन आचार्य के सम्मुख सर्वप्रमुख कार्थ स्वमुरु द्वारा अधूरे छोड़े गये कार्य को 
पूरा करना था, अतएव 837 ई, में उन्होंने सम्राटू अमोघवर्ष के प्रश्रय में और उसके 
प्रधानामात्य गुर्जराधिप कर्कराज के संरक्षण में, गुरु द्वारा स्थापित वाटयगर के 
अंविम ही-6लरठक केके अमो उका-महमन्धः'जदथवल' को पूर्ण किया 
और उसे श्रीपालगुरु द्वारा सम्पादित कराके सन्तोष प्राप्त किया। तदनन्तर, संभ्राटू 
के आग्रह भए: वहः राजधानी मान्दखेट में ही प्रायः रहने लगे। वहाँ उन्होंने महाकवि 
कालिदास के-सुप्रसिद्ध-मेघदूत की समस्यापूर्ति के रूप में अपने 'पार्श्वाध्युदयकाव्य' 
की रचना की, जो अपनी काव्यगत विज्ेषताओं के लिए समग्र संस्कृत साहित्य की 
रेष्ठतम काव्य निभनियों मेपरिमणित है। उक्त काव्य में अमोघवर्ष का भी सांकेतिक 
उल्लेख है। इसके उपरान्त आचार्य ने महापुराण की रचना प्रारम्भ की, किन्तु आदि 
तीर्थकर का चरि भी पूरा निबद्ध न कर पाये कि दिवंगत हो गये। जिस व्रिशाल 
योजना के साथ उन्होंने यह महापुराण रचना प्रारम्भ किया था, यदि पूरा कर पाते, 
शो बह अदवि्ीय होता। उनके पटशिष्य गुणभद्वाचार्य ने गुरु द्वास अधूरे छोड़े 
आदिपुराण को पूरा किया तथा उत्तरपुराण के रूप में संखे से शेष तेईस तीर्थकरों 
को चरित्र निवद्ध करके महापुराण का समापन किया गुणभद्राचार्व मे एततरपुराण 
में लिखा है कि स्थगुरु भगवण्जिनसेनावार्य के चरणकमलों में प्रणाम करके अमोघदर्ष 
नूपति स्वयं को पवित्र हुआ धन्य मानता था। आचार्य गुणभद्र ने 'आत्पानुशासन', 
'जिनवततधरित्र' आदि ग्रन्थ भी रचे हैं। अमोघवर्ष और उसका पुत्र कृष्ण दवितीय, 
दोनों ही इन आधार्य का सम्मान करते थे। सम्राट्‌ ने इन्हें युवराज कृष्ण का शिक्षक 
भी नियुक्त किया था, ऐसा-प्रतीत होता है। आचार्य उद्रादित्व ने सम्नादू के आह 
पर' उनकी राजसभा में आकर अनेक आयर्यदजञों एवं अन्य विविध विद्वानों के समक्ष 
मंध-मांस निषेध का वैज्ञानिक विवेचन किया था, और इस ऐतिहासिक व्याख्यान को 
“हित्ताहित अध्याय' शीर्षक से अपने पूर्वलेिखित (लगभग 800 ई. में) प्रसिद्ध वैधक 
ग्रन्‍्थ 'कल्याणकारक' में परिशिष्ट के रूप में सम्मिलितःकिया था। प्रसिद्ध जैन 
गणितज्ञ महावीराचार्य ने अपना सुविदित गणितसार-संग्रह उसी सम्राद के आय में 
लिखा था-उसकी प्रश्नस्ति में आचार्य ने त़िखा है कि 'जिस नृपतुंगदेव के शासन 
में स्यादूवादन्याय के पक्षघरों ने-समस्त एकान्त पसं को विध्वस्त कर दिया था, उस 
नृपति का वह शासन वर्धमान हो।' यापनीय संघ के जैनाचार्य शाकटायन पाल्यकीर्ति 
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जे अपने सुविख्यात 'शब्दानुशासन' नामक व्याकरण आस्त्र की तथा उसकी स्वोपन्न 
“अमोघबृत्ति' भाम्मी टीका की रचना मी इसी नृपति के आश्रय में की थी। स्वयं 
सम्राटू अमोघवर्ष ने कन्‍नडी भाषा में 'कविराजमार्ग' नामक छन्द-अलंकार शास्त्र रचा, 
तथा संस्कृत में 'प्रश्नोत्तर-र्ममालिका' नाम का नीतिशास्त्र रख, जिसके प्रारम्भ में 
उसने तीर्थकर महावीर की वन्दना की है और अन्त में सुचित किया है कि विवेक 
का उदय होने पर उस राजर्षि अमोघं ने राज्य का परित्याप कर दिया था, और 
सुधीजनों को विभूषित करनेवाली इस 'रलमालिका' को रचा था। उलके कोन्‍्नूर 
आदि अभिलेखों से प्रकट हैं कि इस नरेज्ञ ने जैनगुरुओं, जैनमन्दिरों और संस्थाओं 
को अनेक दान भी दिये ये। 

इस प्रकार बह न्याय-नीतिपरायण, सद्विचारपूर्ण, विवेकवान्‌, धर्मनिष्ठ राजर्षि 
बीच-बीच में बुधा राज्यकार्य से अवकाश लेकर गुरुचरणों में, सम्भवतया बाटग्राम 
के मह में जाकर, अकिंचन हो अल्पाधिक अवघि के लिए निराकुलतापूर्वक धर्मसेप्रन 
किया करता या। उसके संजन ताम्रशासन से भी ऐसा ही भाव झलकता है। स्याद्द 
में उसकी निष्ठा थी, तत्त्वचर्चा, विद्वानों के व्याख्यानों और शास्त्रा में वह रस लेता 
या! खान-पान तो उका जैनोदित शुद्ध था ही, संयमी जीवन बिताने को भी 
अभ्यस्त था अपे जीवम कँ अन्तिमः भम म 876 इ की लग, राज्यकार्य का 
भार. युवराज कृष्ण को सौंपकर उसने स्थायी अवकाश ले लिया थां और एक आदर्श 
त्यागी श्रावक के रूप में समय व्यतीत किया घा। समू 878 और 880 ई. के मध्य 
किसी समय इस राजर्षि का निधन हुआ। स्वर्थं सम्राट्‌ को अतिरिक्त उसकी माता 
महारामी गाम्ड, पहहियी उपादेवी, युवराज कृष्ण, राजकुमारियाँ शंखादेवी और 
सम्दवेलब्दे, चचेरा भाई कर्कराज इत्यादि राजपरियार के अधिकतर सदस्य जिनभक्त 
थे। सामस्त-सरदारों में लाट-गुजरात के राष्ट्रकूटों और सेमापति बंर्कय के अतिरिक्त 
नोलम्बवाड़ी के नोलम्ब, सौन्दत्ति के रह, हुम्भच के सान्तर, गंगवाडि के गंग, बेगि 
के पूर्वी चालुक्य आदि अनेक जैनधर्पावलम्बी थे। गुर्जराधिप कर्कशाज ने तो 82 
ई. के अपने सूरत दान-पत्र के द्वारा जैनाचार्य परवादिषल्ल के प्रशिष्य को नवसारी 
(नंवसारिका) के जैन विद्यापीठ के लिए भूमि दान की थी। सन्‌ 859 के एक 
शिलालेख में एक जैन बसदि के लिए राज्य द्वारा सिंहवरगण क॑ आचार्य नागनम्दि 
को दाम देने का उल्लेख है। सफ़ाट्‌ का व्यक्तिगत विश्वास जैनधर्म में था, तथापि 
वह परधर्म-सहिष्णु और समदर्शी था। कुलाचार के अनुसार अपनी कूलदेवी महालक्ष्मी 
में भी उसकी आस्था रही प्रतीत होती है, क्योंकि एक बार इस प्रजावत्सल मृषति 
में अपनी प्रजा को मंहामारी के प्रकोप से बचाने के लिए उक्त देवी के चरणों में 
अपनी अंगुलि काटकर चढ़ा दी थी। यह उसके राज्यकाल के पूर्वार्थ की घटना रही 
प्रतीत होती है। वैसे इस राष्ट्रकूट चक्रवर्ती अमोषवर्ष मृपतुंग के साम्राज्य में जैनथर्म 
ही प्रायः राष्ट्रधर्म हो रहा था। 
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सर्वाधिक उल्लेखिनॉय उसका महसेनायति वौर' 

के एस कुल में उत्पन्न हुआ था जो 'विक्रम-विलास-निलय' कहलाता या, अर्थात्‌ 
अपनी वीरता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध था। मुकुल सम्भवतया राष्ट्रकूट कृष्ण 
प्रथम की सेवा में धा, उसका पुत्र एरिकोटि ध्रुवधारावर्ध को और एरिकोटि का पुत्र 
थोर, जो अपंमे वंश का 'कुलाघार' था, गोविन्द तृतीय की सेका में धा। वह कोलनूर 
का शासक थां-सम्पवतया राज्य की ओर से कोलनूर उसे जागीर में भी मिल गया 
धा। धोर की पली विजयॉका से इस लोकमान्य, प्रचण्ड मण्डलोकों में आतंक 
कैलानेयालो 'चेल्लकेतन' दीर वंगकेश का जन्म हुआ या। उसका घ्वजचि् 'ेल्ल' 
था, इसलिए चाह 'चेल्लेकेतन' भी कहलाता थां। यह अपने स्वामी बीरनारायण 
अमोधवर्ष बल्लभनरेन्र का ९इषटप्रत्य'--अत्यन्त कृषापात्र एवं प्रिथ अनुचर था। 
सम्राट्‌ ने उसे विशाल बनवासि-30,000 देश का एकाथिपति सामन्त थना दिया धा। 
वहाँ बॅकेथ ने बकापुर नाम का एक सुन्दर नगर बसाया और उसे अपनी राजधानी 
बनाया । सम्मवतया यह नगर उसकी बंश्गत जागीर कोलनूर के मिकट ही स्थित 
था। जब गँग राचमल्ल के उत्तराधिकारी एरेयगंग ने राष्ट्रकूट सम्राट के विरुद्ध विद्रोह 
किया था तो सेनापति बंकेय ने गंगों के कैदाल और तलकाड नगरों पर अधिकार 
करके गंगों का दमन किया। बंकेय जव इस अभियान में व्यस्त चा तो गुर्जराधिप 
कर्क के पतर ध्रुव ने युवराज कृष्ण को अपने साथ मिलाकर राजधानी माम्यखेट में 
एक षड्यन्त्र रच हाला। सूचना पाते ही वंकेय राजधानी आया और तत्परता के साध 
उक्त विद्रोह का दमन किया । धुव युद में यारा गया। इसी अवसर पर प्रसन्न होकर 
सप्नाद मे बकेय को वनवासी की जागीर प्रदान की थी। बैगि का विजयादित्य-गुणग 
इस समय के भ्रेष्ठतम शासकों में से या। वह राष्ट्रकूटों की पराधीनता से मुक्त होना 
चाहता था, अतएव उत्तने भी घिर उठावा, किन्तु युद्ध में पराजित हुआ। इस विजय 
का श्रेव भी बंकेय को था। इस प्रकार स्वामिभक्त सेनापति वीर बंकेय के पराक्रम 
से सम्राट अमोधवर्ष के समस्त क्षत्रुओं का तत्परता के साथ दमन होता रहा और 
म्वेचक़् एवं परणफ्र दोनों के ही उत्पातो से उसकी और उसके सांग्राज्य की रक्षा होती 
फी । बंकेय की अनेक महन्चपूर्ण सेवाओं से प्रसन्न होकर एक बार स्राटू ने उससे 
इच्छित यर मांगने का आग्रह किया तो उस धर्मात्मा वीर ने कहा कि उसे कुळ नहीं 
चाहिए, अपने सम्राद्र की सेवा ही उसके लिए भरपूर पुरस्कार है। सम्राट के पुनः 
आग्रह पर उसने कोलनूर (कोननूर) में अपने द्वारा निमापित भव्य जिनालय कै लिए 
दान देने की प्रार्थना की। अतएव अपने शक 782 (सनू 860 ई.) के कीन्नूर 
ताघ्रशासने दारा तलेयूर नाम कां आम तथां अन्य तीस ग्रामा की कुछ भूषियाँ उक्त 
मन्दिर के परिषोलने के लिए नियुक्त मूंलसंचरदेशीयंगण-पुस्तकगत्छ के त्रैकालयोगीश 
के शिष्य देवेन्द्र मुनीशंवर सैद्धांन्तिक को उक्त जिनोलिय के निर्माण के उपरन्त 
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होनेबाले ख़ण्डस्फुटित (मरम्मत, सम्मार्जनोपलेपन (लिपाई-पुताई), परिपालन आदि 
धर्मोपयोगी कार्यों के लिए आश्िवन पूर्णिमा के दिन, जिस दिन सर्दग्रासीसोमग्रहण 
हुआ या, सम्राट ने प्रदान कर दी। ताम्रशासन का लेखक ग्राम पट्लाधिकारी रणहस्ति 
नागवर्म-पथ्वीराम का भृत्य, वल्नभीकायस्थों के वंश में उत्पन्न श्रीह्॒ष का पुत्र भोगिक 
बत्सराज था जो घर्माधिकरण पद पर आसीन था। बंक्रेयराज का मुख्य महत्तर 
(दीवान) गणपति था जिसने इस दान को व्यवस्था की थो। कालान्तर में मेघचन्द् 
अैविश्वदेव के शिष्य वीरनन्दि मुनि ने, जिनके पास यह ताम्रज्ञासन या, कोलनूर के 
महाप्रभु हुलिमरस तथा अन्य सज्जनों की प्रार्थना पर कोन्‍्नूर का प्रस्तुत शिलालेख 
अंकित कराया था जिसमें उक्त ताम्नश्ञासन की प्रतिलिपि समाविष्ट है।. उक्त 
ताम्रशासन में राष्ट्रकूयें की वंशावली, सम्राट अमोघवर्ष की प्रशस्ति तथा वीर 
बंकेयरस के वंश-परिचय, विजयों और पराक्रम का वर्णन भी है। बंकेय का पुत्र 
लोकादित्य भी अपने पिता की ही भाँति जिनघर्म का भक्त था। बंकेय के निधन 
के उपरान्त वही वनवास आज्क का जाग्ीरदाए औए; शासक बंकापुर का. खामी 
था। उसके समय में, 896 ईं. में, आधार्य गुणभद्र के शिष्य लोकसैन ने गुठ द्वारा 
पूर्ण किये 'महाघुराण'+का विमोचन, पूजनोत्सव एवं सार्वजनिक वाचन लोकादित्य के 
प्रश्रय में ही समारोहपूर्दक किया था। गुणभट्ाचार्य का स्वर्गवास उसके: पूर्व ही हो 
चुका था। 

कृष्ण द्वितीय शुभतुंग अकातवर्ष (878-9:4 ई,)--राण्य का वस्तुतः 
स्वामी तो 876 ई. के लगभग ही हो गया था, जब उसके प्रिता सम्राट्‌ ने राज्यकार्य 
से अवकाश ले लिया धा। उसका विधिवत्‌ राज्याभिषेक भी 878 ई, में हो गया। 
इसका शासन भी युद्धं, विजयों, कभी-कभी पराजयों से भी पूर्ण रहा । उसकी पडरानी 
चेदिमरेश कोककल प्रथम की पुत्री थी। यह सम्राट्‌ और इसकी पट्रामी दोमों जैनधर्म 
में आस्था रखते थे। आचार्य गुणभद्र तो युवराजकाल में ही उसके विद्यागुरु थे। उसके 
सम्राट होने के पश्चात्‌ भी सम्भव है वह कुछ वर्ष जीवित रहे और सम्राद उनके 
प्रति विभयावनत रहा। उनके उपसन्‍्त उनके पह़शिष्य लोकसेन भी उसके हारा 
सम्मानित रहे। उसी के शासनकाल में उन्होंने गुरु के 'उत्तरपुराण' की प्रशस्ति को 
संवर्द्धित करके बंकापुर में लोकादित्य की राजसभा में उक्त 'महाप्रुराण' का पूजोत्सक 
किया था। कृष्ण द्वितीय के अनेक सामन्त-सरदार जैनधर्म के अनुयावी थे और साथ 
हो बड़े पराक्रमी वीर एवं योद्धा थे। इनमें से नरसिंह चाल्ुक्य ने उत्तरापथ में कन्नौज 
के गुर्जरप्रतिहार नरेश महीपाल को पराजित करके गंगा नदी में अपने-धोड़े-नहत्वाये 
वे। सेनाध्यक्ष श्रीविजय भी जैन था! वनवासी का शासक लोकादित्य तो जैनः था 
ही। सौन्दत्ति के रहसज पृद्वीराम ने भी अपने परदेश के जैनमन्दिर-के लिए भूमि 
आदि के दान दिये थे। एक परम जैन सामन्त तोलधुरुष विक्रमः सान्पर ने अपनी 
राजधानी हुमच्च में पालियक्क-वसदि एवं गुडड-बसदि नामक जिनालय बनवाचे थै 
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ता 897 ई. में कुन्दकुन्दान्वय के मौनी सिद्धान्त भडारक के लिए एक अन्य बसदि 
बनवायी थी। उसने अपनी राजधानी में, सम्भवतया उसकी गुडड-बसदि में, भगवान्‌ 
बाहुबलि की प्रतिमा भी प्रतिष्ठित की थी। विक्रमदरगुण नामक एक अन्य सामन्त 
ने पैरयकुडि के अरिष्ठनेमि भट्टारक के शिष्य को दान दिया था। कृष्ण के राज्यकाल 
में हो, 88! इ. में कष्पणतीों पर चटुगुदुभट्टाक के शिष्य जैन मुनि सर्वनन्दि का 
समाधिमरण हुआ या। उस काल में कोप्पण एक घर्मतीर्थ एर्व उन्नत जैन केन्द्र था। 
स्वयं कृष्ण द्वितीय ने पूलगुण्ड, बदनिके आदि स्थानों के जैनमन्दिरों को दान दिये 
थे। उसका 94 ई. का बेगुमारा ताग्रशासन भी एक जैनदाचपत्र ही है। इती 
कृष्णवल्लभ नृप के शासनकाल में, 905 ई. में, धवल विषय के मूलगुण्ड मामक नगर 
में वैश्य जाति में उत्पन्न प्रसिद्ध चन्द्रार्य के पुत्र चिकार्य ने जो सुन्दर एवं उन्नत 
जिनभबन बनवाग्रा था, उसके लिए उसके पुत्रों नागार्य और अरत्तार्य ने चन्दिकावाट 
के सेनान्वयी पूज्चपाद कुभारसेन के प्रशिष्य और वीरसेन के शिष्य कमकसेन पुनि 
को कन्दवर्ममाल क्षत्र में तथा अन्यत्र भूमि का दान दिया था। एसी अवसर पर उक्त 
जिनालय के लिए असेक+बेष्डियो तकाः बः झे किलवाठे विदेशी कक्नो 
जे भी दान दिया था। इसी राष्ट्रकूट नरेश के प्रश्रय में कन्नडी भाषा के जैन महाकवि 
गुणवर्ष ने अपने हरिवंशनपुराण की रचना को थी। 

इन्द्र तृतीय (9१4-922 ई.)-कृण्ग द्वितीय को अपनी प्रायः वृद्धावस्या में 
ही राज्य प्राप्त हुआ था और उसके पुत्र जगतुंग की मृत्यु उसके जीवनकाल में ही 
हो गयी थी, अतएव कृष्ण के उपरान्त उसका पौर इन्र तीय नित्यवर्ध रइकन्दरष 
राजा हुआ। उसने मालवा के उपेन्द्र परमार को पराजित करके अपने अधीन किया 
और वेगि के चालुकयों को भी अपनी अधीनता स्वीकार करने पर विवश किया। 
कम्मौज के महीपाल को भी उसमे युद्ध में पराजित किया बताया जाता है। उसके 
दुर्धर सेनापति नरसिंह और श्रीविजय दोनों ही जैनधर्म के अनुयायी धे। श्रीविजय 
का विशद 'अरिविनगोज' था, और वह श्रेष्ठ कावि भी था--शस्त्र और शास्त्र दोना 
ही वियाओं में अद्वितीय समझा जाता था। जीवन के अन्तिम भाग में संसार का 
परित्याग करके वह जैन मुनि हो गया था। राष्ट्रकूट इन्द तृतीय इतना भारी दानी 
था कि 9।4 ई. में कुर्धक नामक स्थान में जद उसका पश्यन्धोत्व मनाया गया 
तो कहा जाता है कि उसने विविध धर्मगुरुओं, धर्मायतनों और याचकों को चार सौ 
ग्राम दाम में दिये थे। उसके वजीरखेझा ताम्रशासन में लिखा है कि उसकी जननी 
लक्ष्मीदेवी चेदिनरेश कोक्कल को पौत्री और शंकरगण की पुत्री तधा चालुक्य सिन्दुक 
कौ दौहित्री थी, और पिता कृष्णराज का महापराक्रमी, हिमांशुऱ्यंशतिलक पुत 
राजकुमार जमसुंग था जिसने अनेक अत्रुओं का दर्पदलन किया या। लेख में स्थं 
इन्द्र की प्रशस्ति और उसतके अनेक विरुदों को देने के उपरान्त लिखा है कि उसने 
राजधानी मान्यखेट में चिगाजते हुए और अपने पह्बन्धोत्सव (रण्याभिषेक) कै 
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निर्विष सम्पादन से आनन्दित होते हु अपने राष्ट्रपति, विषयपति, ग्रामकूटभुव 
नियुक्तक, अधिकारिक, महत्तर आदि विविध प्रश्ञसन अधिकारियों को सम्बोधम 
करके कहा था कि वे उसका आदेश सुनें और सर्वत्र प्रचारित कर दैं कि सम्नाटू मे 
उपर्युक्त उपलक्ष्य में अपने माता-पिता के एवं स्वयं अपने पुण्य और यक्ष की 
अभिवृद्धि के लिए, उसके पूर्वपुरुषों द्वास देवभोग एवं अम्नहार निमि जो दानादि 
पूर्वकाल में दिये गये वे, उनकी बह पुष्टि करता है और स्वयं बोस लाख द्रव्य (मुद्रएँ) 
तथा पचास से अधिक ग्रामों का षष्ठां (राज्यकर) उसी हेतु अर्पित करता है। इसौ 
प्रसंग में शक 636 (सनू ५।५ ई) की फाल्गुन शुक्ला सप्तमी शुक्रवार फो उसमे 
नित्य की यलिचरु-सत्र-तपोचन के सन्तर्पणार्य, देवगुरु की पूजार्च तया खण्ड-स्फुटित 
सभ्पादनार्थ चम्दनपुरिपततन में स्थित बसदि (जिनमन्दिर एवं संस्थान के लिए दो गमे 
द्रविइसंथवीरगण चीजायान्वय के वर्द्धमान गुरु के शिष्य लोकभद्र मुनि को समर्पित 
किये थे। उसी के वजीरखेड़ा से प्राप्त दूसरे ताप्रशासन के अनुसार इन्हीं गुरु को 
बड़मगरपत्तन की बसदि के लिए छह ग्राम प्रदान किये गये थे। लगता है कि यह 
आई ,वाटनगर , की. पर _की ,वही: प्राचीजर .वन्द्प्रभु-ब्तदि थी जिसके 
अधिष्ठाता धवलाकार वौरसेन स्वामी थे। इन दोनों 
दान-प्रशस्तियों के रचयिता कोई कवि राजशेखर थे। इसमें सन्देह नहीं है कि अपने 
पूर्वजों की भोति राष्ट्रकूट इनदर तृतीय भी जिनेन्द्र का भक्त घा। अपने अंभीष्ट की 
प्राप्ति की इच्छा से उसने भगवान्‌ शान्तिनाय का एक पाषाणनिर्मित सुन्दर पाद-पीठ 
भी बनवाया था। 
धर्मात्मा रानी जक्कियब्बे-इसी युग की एक उल्लेखनीय जैम महिला-रल 
थ्री। राष्ट्रकूट सध्ताट्‌ कृष्ण द्वितीय (कन्नरदेवी के समय में, 9 ई. में, 
बनवासि-2,000 प्रान्त का शासक महासामन्त कलिबिष्टरस था, जो सम्भवतया 
बंकेयपुत्र लोकादित्य का उत्तराधिकारी था। उसके अधीन नागरछण्ड-70 का 
मालंगावुण्ड (सामन्त) सत्तरस नागार्जुन था। उस वर्ष, सम्भवतया किसी युद्ध मेँ 
नागार्जुन की मृत्यु हो गयी तो सम्नाटू ने उसकी पत्नी जविकयक्बे को -उसके स्थान 
में नागरखण्ड एवं अबुतबूर की नालगावुण्ड और सामन्त नियुक्त किया। यह महिला 
उत्तम प्रभुशक्तियुक्त, जिनेन्द्र शासनं की भक्त और अपनी योग्यता एवं सौन्दर्य के 
लिए प्रसिद्ध थी। अपनी वीरता और पराक्रम के उचित गर्व से गीरवान्चित इस 
महिला मे कुशलतापूर्वक सातं-आठ वर्ष पर्यन्‍्त अपने पद का सफल निर्वाह किया 
और अपने प्रदेश का सुशासन किया । अन्त में, 928 ई. में, इनदर तृतीय के शासन 
काल में वह रुग्ण हो गयी तो शरीर और भोगों को क्षणभंगुर जान, अपनी पुत्री को 
बुलाया और उसे अपनी सम्पत्ति एवं पदभार सौंप दिया और स्वयं बन्दनि के तीर्थ 
की बसि में जाकर पूरी अद्धा के साथ सल्लेखनातरतपूर्वक देह का त्याग किया । इस 
बसदि (जिनालय) का नाम जक्कलि-बसदि था और संम्भवतया' यह स्वर्यं जक्कियव्ये 
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द्वारा निर्मापित थी। उसने उस बसति के लिए चार मतल धान्य का क्षेत्र भी दान 
दिया था। चिक्कहनसोगे के रामेश्वर मन्दि मे प्राप्त एक शिलालेख यें उल्लिखित 
जविकयव्ने. भी यही प्रतीत होती है। उक्त लेख में उसे नायकुमार नामक एक महाम्‌ 
बोद्धा की मार्या बताया है और लिखा है कि इस भक्त आविका मे, जो अपने मुणों 
के कारण रोहिणी से भो बढ़ गवी यी, शरीर की अशुचिता, मश्वरता एवं हेयता का 
आन करके, प्रसन्नता के साथ समाधिमरणपूर्वक परलोक याता की यी। 
राष्ट्रकूट कृष्ण तृतीय अकालवर्ष {99-967 ई.)--इनद्र तृतीय क उपशान्त 
क्रमशः तीन राजे और हुए और तदनन्तर अमोधदर्ष तृतीय बदि का पुत्र वं 
उत्तराधिकारी यह कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूटों के सिंहासन पर बैठा। वह इस वंश के 
अन्तिम नरेशों में सर्वमहान्‌ था। गंगनरेशों के साथ कई विवाह सम्बन्ध स्थापित 
करके उन्हें उसने अपना परम हितू और सहायक बना लिया था। गंगनरेश भूतुग 
द्वितीय, मरुलदेव, मारसिंह आदि ने तथा उनके सुप्रसिद्ध सेनापति वीर चामुण्डराय 
ने क्रृष्ण के लिए अनेक युद्ध सफलतापूर्वक लड़े और उसकी विजयपताका चहुँओर 
फहरायी। कृष्ण के करहाड़ ताम्रपत्र (959 इं.) उस समय लिखे गये थे जब समना 
अपने मेल्पाटि (मेलाङि) के सैन्यशिविर में ठहरा हुआ जीले हुए प्रदेश, धन, रसन 
आदि अपने सामन्तों और अनुगतों में उदारतापूर्वक बाँट रहा था। वह स्वयं भी एक 
वीर योद्धा, दक्ष सेनानी, मित्रं क प्रति उदार, विद्वानों का आदर करनेवाला, धर्मात्मा 
अकयेभ्रतीपी मरळ क्षा।उसने रहडकिड: साध्रास्य-औरांश ःकी प्रतिष्ठा कौ गिरते-गिरते 
बचाया । अपने अधिकांश पूर्वजों की भाति वह जैनघर्म का पोषक था। जैनाचार्य 
वादिघंगल भट्ट का बड़ा सम्मान करता था। यह दिविध विषय विष, अदभुत 
प्रतिभासम्पन्न आचार्य गंग मारसिंह के गुरु थे। उनका राजनीतिविषयक ज्ञान ऐसा 
अगाध और सटीक थां कि वल्लभराज (कृष्ण तृतीयो की राजधानी और राजसभा 
के समस्त विद्वानों ने उनकी महत्ता स्वीकार करके उन्हें सम्मानित किया था। स्वयं 
सप्राटू कृष्णशज उनसे अत्यधिक प्रभावित था और उन्हीं की मन्त्रणा एव॑ परामश 
के फलस्वरूप वह अपने युद्धं में तया विभिन्न प्रदेशों को विजय करने भें सफले 
हुआ था। सम्राट्‌ के समस्त मण्डलीक और सामन्त भी इसी ळारण इन आचार्य का 
अत्यधिक आदर करते थे। क्रृष्ण तृतीय ने 'शान्तिपुराण' और 'जिनाक्षर माले' के 
सथयिता कन्‍नड़ के जैन महाकवि पोन्‍न पोत्रमव्यो को 'उभयभाषाचक्रव्ा' की 
उपाधि देकर सम्मानित किया था शवं प्रश्रय दिया था। जैनाचार्य इम्द्रगन्‍्दि ने 
“ज्वालमालिनीकल्प' मान्यखेट में 939 ई. में रचा था। आचार्थ सोमदेव मे अपने 
नीतिवाक्यामृत, यशस्तिलकचप्पू (959 ई.) आदि प्रसिदध ग्रन्थों की रघना भी इसी 
सप्राद के एक चालुक्य सामन्त के प्रवय में गंगधाए नगर में की थी। सम्राट के प्रधान 
मन्त्री भरत और उनके पृत्र न्न अपब्रेश भाषा के जैन महाकवि पुणदन्त के 
प्रयाताः थे। पुष्पदन्त ने कृष्णशज का उल्लेख 'लुडिगु महानुभाव' नाम से किया 
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है और नागकुमारचरित में मान्यखेट को '्रीकृष्णराज के खड़य के कारण दुर्गम' कहा 
है। 

महामात्य भरत और मन्त्री नर-राषट्रकूट कृष्य तृतीय के महामन्त्री भरत 
जैन धर्मावलम्बी कौण्डन्यगोतीव ब्राह्मण ये। इनके पितामह का नाम अथय्या, पिता 
का एयण और माता का औदेवी या। इनकी पली का नाम कुन्दव्या और सुपुत्र का 
नाम नत्र था। क्रा्णजातीय होने के कारण वह भरतमट्ट भी कहलाते ये। बह 
महामात्यं के ही बश में उत्पन्न हुए ये, किन्तु किसी कारण से उनके कतिपय निकर 
पूर्वज पदच्युत रहे थे। भरत ने अपनी योग्यता, स्वामिभक्ति एवे तेजस्विता के बल 
पर वह पद पुनः प्राप्त कर लिया था। अपश भाषा के महापुसण, जागकुमारचरित 
आदि ग्रन्थो के रचयिता पहाकवि पुष्पदन्त के यह प्रशयदाता थे, जतएव कवि ने 
स्यान-स्थान पर इनका गुणानुवाद किया है। कवि के शब्दों में महामात्य भरत 
अनवरत रचित-जिननाव-भक्ति और जिनवर-समय-प्रासाद-स्तम्भ थे, समस्त कल्लाओं 
एवं वियाओं में कुशल दे, प्राकृत कवियों की रचनाओं पर मुख्ध (प्राकृत-कवि- 
काव्य-रसावलुच्ध) थे। उन्होंने सरस्वत्ती-सुरुभि का दुग्धपान किया था, लक्ष्मी के चहेते 
ये, सत्प्रतिज्ञ और निर्मुसर थे। सम्राट के युद्धों का भार ढोते-ठोते उनके कम्धे बिल 
गये ये। बह अत्यन्त मनोहर, कवियों के लिए कामधेनु, दीन-दुखियों की आज्ञा पूरी 
करवाल, सार्य प्ति, परस्परम, सचयत, उन्नमति और सुजनों के 
उद्धारक धे। उनका रंग सावला था, हायो की सूँइ-जैसी भुजाएँ वीं, अंग सु्दौल थे, 
त्र सुन्दर थे और वह सदा प्रसन्‍न मुख रहते थे। वह ऐसे उदार और दानी ये कि 
“यलि, जीमूतवाहन, दधीचि आदि के स्वर्गगत हो जाने से त्याग गुण अगत्या भरत 
मन्‍्त्री में हो आकर निवास करने लगा था।' उनके गुणों की गिनती नहीं थी और 
न॑ उनके शत्रुओं की। भव्यात्मा भरत ने वापी, कूप, तडाग, जिनालय आदि बनवाना 
स्थगित करको कवि से महापुराण की रचना करायी जो संसार-सागर से पार होने के 
लिए नौका के समान है। कवि पुष्पदन्त जो स्वयं 'अभिमान-मेरु' कहलाता था, बड़ा 
मानी और कड़वे मिजाज़ का था, किसी की भी प्सा या चापलूसी करना उसके 
लिए अत्यन्त दुष्कर था। वह कहता है कि “ऐसे (भरत-जैसे) व्यक्ति की बन्दना 
करने को भला किसका मन न चाहेगा?” महाकवि पुष्पदन्त की मित्रता के कारण 
महामन्त्री भरत का गृह विद्या-विनोद का स्थल बन गया था, वहाँ पाठक और बाचक 
निरन्तर पढ़ते, गुणी गायक गान करते और लेखक सुन्दर काव्य लिखते थे। वह भरत 
बल्लभराज कुष्ण ततीय के महामात्य, दानमन्त्री और कटकाथिप (सेनापति) भी थे। 
अक 88। (सन्‌ 959 ई.) में, जब सम्राट मेलपाटी में अपना विजयस्कम्थावार 
(छाकनी) डाले पड़ा था, महाकवि ने मन्‍्त्रीसज भरत से मेलपाटी के उद्यान में भेंट 
की थी। तय से वह उन्हीं के आश्वय में रहे और उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने अपना 
महापुराण सकर 965 ई. में पूर्ण किया था। महामात्य भरत के सुयोग्य सुपुत्र नन्न 
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स्वयं सम्राट्‌ के गृहमन्त्री के, और अपने पिता को डी घाति महाकवि के भक्त और 
प्रश्रयदाता ये। अपने नागकुमारचारित की रचना कवि मे मन्त्रीशवर मत्र के मन्दिर 
(महल) में रहते हुए, उन्हीं के लिए एवं उन्हीं के नामाकित की यी। मन्यीराज मन्न 
की प्रशसा में कवि ने लिखा है कि वह प्रकृति के सौम्य ये, उनकी कीर्ति सारे लोक 
में व्योप्त थी । उन्होंने अनेक जिनमन्दिर बनवाये दे। जिनचरणों के वह भ्रमर थे और 
जिमेनद्र की पूजा में निर्त रहते देः जिरशासन-के हर उ रख क मुनयो कोरा 
दमे में सडा तत्पर थे, बाहरी एवं भीतरी उभय शत्रं का दमन करनेवाले थे, दयावान्‌ 
थे, दीनो के लिए शरण दे, राज्यलक्ष्मी के क्रीझ-सरोवर, सरस्वती के निलय, विद्वानों 
के साथ विधा-विनोद में निरत, शुद्ध हदव थे। कृष्ण तृतीय के उत्तराधिकारियों के 
समय में भी नत्न राज्यमन्त्री बने रहे, प्रतीत होते हैं। सन्‌ 972 ई. को मान्यखेट की 
लूह एवं विध्यंस का महाकवि पुष्यदन्‍्त ने आँखों देखा बड़ा करुण वर्णन किया है। 
किन्तु उस लूट आदि से मन्त्रीराज नन्न की समृद्धि में विशेष अन्तर नहीं पड़ा प्रतीत 
होता है। पुष्दन्त स्यं ब्राह्मण ये तथा झैव माता-पिता की सन्तान थे, किन्तु एक 
दिगम्बर जैन गुरु के उपदेश से जैन हो गये चे, और अन्त में उन्हे संन्यासपूर्वक 
मर्णकियाधा। , 

खोदूटिग नित्यवर्ष (967-97१ ई.)-कृष्ण तृतीय की मृत्यु के पश्चात्‌ 
उसका छोटा भाई राष्ट्रकूट सिंहासन पर बैठा। इस नरेश्ञ ने अर्हत्‌ शान्तिमाथ के 
नित्य अभिषेक के लिए पाघाण की एक सुन्दर चौकी बनवाकर समर्पित की यी, ऐसा 
दानवलपाई के जिनसन्दिर के झिलालेख से ज्ञात होता है। इसी नरेश के सामन्‍्स 
पड़िड़ग मे, जो धातापि के चालुक्यनरेश विक्रमादित्य का वंशज था और इस समय 
कदम्यलिगे प्रान्त का शासक एवं सामन्त था, अपनी भार्या जक्किसुम्दरी द्वारा 
काकम्बल में निर्मापित भव्य जिनालय के लिए कवलियणाचार्य अघ्टोपटरासी भष्टार 
के शिष्य रामचन्द्र भलर को दो ग्राम प्रदान किये थे। यह दान 968 ईं, में दिया 
भया था| इसी नरेश के समय में 97! ई. के सुप्रसिद्ध राज-तपस्विनी आर्थिकापाम्बन्ये 
ने, जो गंगनरेश बूतुग द्वितीय की बड़ी वहन थीं, समाधिमरण किया था। कडूर में 
ुर्द्ार के निकट एक स्तम्प पर उक्त पुनरत समृति में अंकित शिलालेख में लिखा 
है कि उस राजमन्दिनी पुवं राजरानी ने निर्भयता के साथ स्वहस्त से केशलोंच करको 
आर्यिका की दीक्षा ली थी और तदनन्तर तप-नियम में निरत रहते तीस वर्ष सक 
आदर तपस्विनी का जोवन बिताया था-यह देवी यम-नियम-सवाध्याय-ध्यान- 
मौनानुष्ठान-परायण थी। लेख उसके तीन पुत्रों ने अंकित कराया था। समाधिमरण 
के पूर्व जब उन्होंने मातुश्रो से पूछा कि हमारे लिए क्या आज्ञा है तो उस निरीह 
तपस्विनी ने कहा कि “जो कुछ कभी मुझे प्राप्त हुआ या मैंने हण किया, उल 
समस्त अम्तरंग-कहिरंग परिग्रह का मैने पूर्णतया परित्याग कर दिया है; जैसे कि वह 
झुछ मुझे कभी प्राप्त हुआ ही नहीँ चा 
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हि? और सेमापति 
चामुण्डसय अन्यत्र बुद्धों में उलझे हुए थे तो मालवा के सियक हर्ष पत्मार ने 
राजधानी मान्यखेट पर थादा करके उसे जी-भर लूटा और विध्वस्त किया । खोडिग 
नित्यवर्ष भी सम्भवत्या इसी युद्ध पें मारा गया; सूचना पाते ही मारसिंहे दौड़ आवा, 
किन्तु उससे पहले हो परमार सेना जा चुकी थी। ख़ोह़िग का पुत्र कर्क द्वितीय 
(8372-73 ई.) राजा हुआ, किन्तु चालुक्य तैलप ने उसे युद्ध में मारकर राष्ट्रकूट 
राजधानी पर अधिकार कर लिवा। 

इन्द्र चतुर्थ-सप्ट्रकूट बंश का अन्तिम नरेश था। वह कृष्ण तृतीय का पौज 
तथा गंगमारसिंह का भानजा था। वह भारी वोर और योद्धा था तथा चौगान (पोलो) 
के खेल में निपुण था। मारसिंह ने उसे अपने पूर्वजों का राज्य प्राप्त करने में भरसक 
सहायता दी और एक बार तो मान्यखेट में उसका राज्याधिषेक भी कर दिया। किम्तु 
अब राष्ट्रकूटों का सूर्य अस्तप्राव था। स्वयं मारसिंह में 774 ई. में समाधिमरण कर 
लिया था। अतएव निस्सहाय इन्द्रराज कुछ वर्षों तक प्रयल्त करने के बाद संसार 
से विरक्त हो गया और श्रवणबेलगोल चला गया। हेमावती तथा श्रवणबेलगोल की 
चन्द्रगिरि की गन्धवारण बसदि के शिलालेखों से ज्ञात होता है कि वह राजा बड़ा 
बीर था। उसने अमैक युद्ध में कीर्ति अर्जित को थी और अन्त में शक $04 (सिन्‌ 
982 ई.) की चैग्नशुक्ला अष्टमी मौमवार के दिन चित्रभानु नकषतर मे, निराकुल चित्त 
से ब्तों का पालन करते हुए इस जन-पूजित इन्द्रराज मे अमरेन्र की महाविभूति को 

किया या--अरथांत्‌ समाधिमरणपूर्वक बह स्वर्गस्थ हुआ चा। उसी के साय 
महाप्रतापी राष्ट्रकूटों की सत्ता और प्राबः वंश भी समाप्त हुए 

लगभग दाई सौ वर्थ के राष्ट्रकूट युम में जैनधर्म, विशेषकर उसका दिगम्बर 
सम्प्रदाय, सम्पूर्ण दक्षिणापथ में सर्वप्रधान घर्म चा। डॉ. आल्तैकर के मतानुसार 
राष्ट्रकूट साम्राज्य की लगभग दो-तिहाई जनता तथा राष्ट्रकूट नरेशों ए उनके 
परिवार के विभिन्न स्तरी-पुरुषों में से अनेक तथा उनके अधीनस्य राजाओं, 
उपराणाओं, सामन्त-लरदाों, उच्यपदाधिकारियों, रज्यकर्मचारियों, महाजनो और 
अ्रेष्ठियों में से अधिकतर लोग इसी धर्म के अनुयावी चे। लोकशिक्षा भी जैन गुरुओं 
एवं बसदियों द्वारा संचालित होती थी। अपने इस महत्‌ प्रभाव के फलस्वरूप जैनपर्म 
ने जनजीवन की प्रशंसनीय नैतिक उन्नति की, राजनीति को प्राणवान्‌ बनाया और 
भारतीय मंस्कुति की सव॑तोमुखी अभितरृद्धि की । उनका सुस्पष्ट मत है कि इस दुग 
के अमोधव् प्रभृति जैननरेशो और उनके बंकेय, श्रीविजय, नरसिंह, चामुण्डराय-जैसे 
प्रचण्ड जैन सेनापतियों ने पूरे दक्षिण भारत पर ही नहीं, पूर्वी, पश्चिमी एवं मध्य 
भारत तथा उत्तरापथ के मध्यदेश पर्वन्त अपनी विजय वैजयन्ती फहरायी और 
बड़े-बड़े रणक्षेत्रं में यमराज को खुलकर भयंकर भोज दिये। उनका जैनधर्म इम काया 
में तनिक भी बाधक नहीं हुंजा। अतएव यह कहना वा मानना कि जैमधर्म मै लोगों 
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„को कायर बना दिया और उची कारण मुसलमान आदि विदेशी आक्रमणकारियों कँ 
“ख भाले कप उदार है। भारत के पतन का 


कारण जैनधर्म कदापि नहीं हुआ। 


उत्तरवर्ती चोत्त-नरेश 


छवी शती ई. में विजयाम चोज ने तंचाउर (तंजौर] को राजधानी बनाकर 
अपने वंश क स्थापना की और चोल राज्य का पुनरुत्वान किया? एसके दंश में 
साज-्राजा केसरिवर्मन चोल (985-036 ई.) इस वंश का सर्वमहान्‌ नरेश था। वह 
बड़ा प्रताप्नी और भारी विजेता था। लंका का भी एक बड़ा भाग जीतकर उसने अपने 
राज्य में मिला लिवा था और समुद्र पार के कई अन्य द्वीपां पर भी अधिकार कर 
लिया या। जैन महाकवि धनपाल के तिलकमंजरी काव्य में समरकेतु कौ समुद्री यात्रा 
का वर्णन अनेक विद्वानों के मतानुसार राजराज चोल के ही सुदूरपूर्व के किसी द्वीप 
या देश पर किये गये समुद्री आक्रमण की तैयारी का सज्रीव वर्णन है। कया आश्‍चर्य 
हे जो परमारों के मालवा का यह कवि राजराजा से भी सम्मानित हुआ हो और उक्त 
अभियान के समय चोल राजघानी में उपस्थित हो। यह नरेश सामान्यतया शैवधर्म 
का अनुयायी था, किन्तु साथ ही बहुत उदार और धर्मसहिष्णु था। उसके राण्य मे 
जनाँ पर कोई अत्याचार नहीं हुआ, वरमू विद्वानों का तो बह भत है कि उसके समय 
में जैनों को शैतरों के समान ही राज्याश्रय प्राप्त था और उसके साम्राज्य में जैनधर्म 
उम्नत अवस्था में था। जैनतीर्ध पंचपाण्डवमलै के 992 ई. के तमिल शिलालेख के 
अनुसार इस नरेश के एक बड़े उपराजा लाटराज वीर चोल ने अपनी रामौ 
लाटमहादेवी की प्रा्घना पर तिरुयानमलै के जिनदेवता को एक ग्राम की आय 
समर्पित की थो। इसी नरेश के 2१वें वर्ष में, 005 ई. में, गुणवीर मुनि ने अपने 
गुरु गणिशेखर उपाध्याय की स्मृति में एक नहर बनवायी थी। उसका पुत्र राजेन्द्र 
चोल (206-42 ई.) सुयोग्य पिता का सुयोग्य पुत्र था, किन्तु पीछे से जैनधर्म का 
विद्वेषी हो गया कहा जाता है, तथापि चिक्कहनसोगे के 025 ई. के लगभग कौ 
एकर शिलालेख के अनुसार वहाँ के देशीयण-पुस्तकगच्छ के एक जैनमन्दिर का माम 
राजेन्द्रन्योल-जिनालय था जो इस राजा द्वास बनवाया गया था और उसी के समय 
में 025 ई, में पवित्रपर्वश तिरुमलै के शिखर पर स्थित कुन्दवै-जिनालय कौ दान 
दिया गया था जो कुन्दवै नाम की राजमहिला द्वारा निर्मापित था। वह राजराजा चोल 
की पुत्री, राजेनद्र चौल की दहन और विमलादित्य चालुक्य की रानी धी। तत्पश्चात्‌ 
राजाधिराज और अबिराजेन्द्र क्रमशः गद्दी पर बैठे; अन्तिम नरेश को 074 ई. में 
उसके भानजे कोलुत्तुंग ने, जो बेग के चालुक्य बंश में उत्पन्न हुआ था, मारकर 
चोलोँ का सिंहासन हस्तगत कर लिवा और चोल एवं चालुक्य दोनों राज्याँ को 
सम्मिलित करके उन पर अपना एकच्छज शासन स्थापित कर लिवा 
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कोलुतुंग थो {074-725 ई.)-बझा घवुर, वीर और पराक्रमी था! 
उसने कंलिंगदेश पर मी दिजय पायी । इ विजययात्रा का सजीव वर्णन तमिल के 
प्रसिद्ध महाकाव्य कलंगट्दुपरमि में प्राप्त होता है, जिसके रचयिता कोलुसुंग चोल 
के प्रमुख राजकवि जयंगोदन्न थे जो जैनधर्मानुवायी थे। सप्राटू स्वयं जैनधर्म का 
अनुयायी था और उसके प्रश्नय में अनेक जैन धार्मिक एवं साहित्यिक कार्य हुए। 
डसने अपने पूर्वज राजेन्द्र चोल द्वारा मैमूर आदि प्रदेशों में नष्ट किये गये जिनमन्दिरों 
का भी जीणोद्धार करवाया। इस नरेश के भय से पल्लायन करके ही पैष्णवाचार्य 
रामानुज ने होयसलनरेश विष्णुवर्धन की शरण ली थी। कोलुतुंग के आश्रय में अनेक 
जैन विद्वानों ने साहित्य सृजन किया। उसने अपने राज्य में समस्त निषिद्ध पदार्थों 
का आयात बन्द कर दियां था। प्राचीन भारत के चरित्रवान्‌ नरेशों में कोलुतुंग चोता 
की गणना की जाती है। 

उसके पश्चात्‌ उसका चतुर्थ पुत्र अकलंक (विक्रम या ब्रियरसमुद्री सिंहासन 
पर बैंड उसने अपने पिता का चंदानुसरजे किंको। उसकी राजसभा भी विद्वानों और 
गुणिय से मरी रहती थी। तदुपरान्त इस वंश में कोई अन्य जैननरेश नही हुआ। 

अतिगैमान घ्रेर-राजराजा का पुत्र और घेर देश का शासक था। तकदा 
इसकी राजधानी थी। इस नरेश ने तुण्डीरमण्डल में स्थित तिरुमलै पर जौ 'आर्हतू 
भगवाम्‌ का पवित्र पर्वत” कहलाता था, वक्ष-यक्षी मूर्तियों का जीर्णोद्धार कराया, 
प्रणाली वनवायी, धण्टा-दान किया, इत्यादि। यह राजकुमार सम्भवतया केरलनोश 
ए्रणिभेर के बंश की राजकुमारी से उत्पन्न था। लेख में उसे ध्यामुक्त-श्रवणोरवल 
कहा है। 

कल्याणी के चालुक्य--वातापी के पश्चिमी चालुक्यों की राज्यसत्ता का अम्त 
कीर्तिवर्मन दवितीय के साथ 757 ई. में हो गया था। उसके चाचा भीमपराफ्रम की 
सन्तति से उत्पन्न तैलप ड्वितीय द्वारा दो सी वर्ष के उपरान्त चालुक्य राज्यश्री का 
पुनः अम्युत्यान हुआ, और इस वार इतिहास में वे कल्याणी के उत्तरव्ती चालुक्य 
कहताये। 

तैलप द्वितीय आइवमल्स-वातापी के चालुक्यों के वंश में उत्पन्न 
विक्रमादित्य चतुर्घ का पुत्र था, और 957 ई. में राष्ट्रकूट कृष्ण तृतीय के अधीन 
ततरद्दवादी-000 प्रान्त का एक साधारण श्रेणी का निरुपाधि शासक था। जठ वर्ष 
के भीतर ही अपने साहस, पराक्रम और युद्ध सेवाओं के दल पर वह सम्राट का 
कृपापात्र बन गया और उसी तरद्ववादी प्रान का अणुगजीवि (जागीरदार, सामन्त 
शर्व सेनानायको नियुक्त कर दिवा गया तथा सत्यात्रयवंशी महासामन्ताधिपति 
तैलपरस कहलाने लगा। वीर और महत्वाकांक्षी होने के साथ 
ही साथ वह चतुर भी बहुत था। उसकी जननी बॉयादेवी चेदिनरेश लक्षण की पुत्री 


थी। स्वर्ण अपनो वियोह उसने एक राष्ट्रकूटवंश्ी सांमन्त बम्महाट की कन्या जकळे 
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अपरनाम लक्ष्मी के साथ किया। अपने इन दो सम्बन्धियों क॑ अतिरिक्त उसने 
बंग-मरेश बद्िग द्वितोद; सुयेन देश के यादव भिल्लम द्वितीव आदि अन्य कई 
शवक्सिश्ञाली मित्र बना लिये। राष्ट्रकूटों की प्रत्येक दुबंलला का वह लाभ उठाने लगा। 
धल्ल नामक एक ब्राह्मण सरदार कृष्ण और मारसिंह का कोपभाजन बना तो तैलप 
से आ:मिला। बाजीबंश का वह ब्राह्मण महान योद्धा एवं विल्क्षण राजनीतिज्ञ था। 
तैलप ने उसे महामन्‍्त्र-अक्षयप्टल-अधिपति का पद देकर अपने राजस्व विभाग का 
श्षध्यक्ष नियुक्त किया। शनेः-शनै: मंगलसिद्धि, विवेक-जृहस्पति, सचिवोत्तम आदि 
अन्य उपाधियाँ भी उसे अपने स्वामी तैलपदेद से प्राप्त हुई, और वस्तुतः वह इस 
नवोदित शक्ति का-आशालाग्ात्य-डो प्रवा; किससे सुयोसक झड़ में रा्यादवस्था:एवं 
प्रशासन-भार सौंपकर स्वयं तैलप शत्रुओं के दमन, राज्य-विस्तार और शक्ति-संवर्न 
में जुट गवा। भल्ल का पुत्र महादण्डनावक नागदेव मी महान्‌ योद्धा एवं कुशल 
सेनानायक था। यह दोनों पिता-पुत्र जैन धमांनुवायी रहे प्रतील होते हैं। तैलप का 
सेनापति यस्तप तथा पुत्र युवराज सत्याश्रय भी अत्यन्त युद्ध-कुशल वीर ये। तैलप 
के भाग्योदय में इन सबका सहयोग था। उघर राष्ट्कूरों का भाग्य-ूर्य 
जस्ताचलगामी या। परमार सिवक द्वारा 972 ई. में मान्यखेट की सूट एवं विध्वंस, 
खोड्िग की हत्या और तदनन्तर ही उस कषतर को ग्रसनेवाले भीषण दुष्काल ने पलप 
को स्वर्ण अवसर प्रदान किया और 973 ई. यें ही उसने मान्यखेट पर आक्रमण करके 
और उसके स्वामी कर्क द्वितीव को मारकर राष्टरकूटों की राजघामी पर अपना 
अधिकार कर लिया, किन्तु उसे अपनी राजधानी नहीं बनाया, वरन्‌ उसके स्थान में 
अपने वंश. और राज्य की राजधानो कल्याणी को बनाया, जहाँ 974 ई. में उसमे 
अपना राज्याभिषेक किवा । गंग मारसिंह के समाधिमरण कर लेने पर तथा कुछ ही 
अर्षा बाद राष्ट्रकूट इन्द्र चतुर्य के भी विरक्त हो जाने पर उसने गंगो के महासेनापति 
चामुण्डराय को मो अपना मित्र बना लिया। धीरे-धीरे उसने राष्ट्रकूट साम्राज्य के 
अन्तर्गत जिलने परदेश थे प्रायः सब पर अपना प्रभुत्व स्थापित फर लिया। अब उसके 
तीन ही प्रवल प्रतिद्वी बचे ये-तंजीर के चोल, बेगि कं चालुक्य और मालवा के 
परमार। कहा जाता है कि मुंज परमार ने छह वार तैलप के राज्य पर आक्रमण किया 
और प्रत्येक वार पराजित होकर लटा-अन्तिम दार तो वह तैलप द्वारा बन्दी बना 
लिया गया। तैलप को बहन मृणालवती सेपरे करके बन्दीगृ से निकल: भागा, किन्तु 
यकड़ा गया और मार डाला गया । यगि के चालुकयों को भी तेलप ने पराजित करके 
अपने दक्ष में कर लिया। इस प्रकार चालुक्यों की राज्यलक्ष्मी को उसके अपहता 
राटी से छीनकर पुनः प्रतिष्ठित करनेवाले इस दीर तैलपरस द्रितीय आहवमल्ल 
का निधन 997 ई. में हुआ। यह राजा विदानो और गुणी व्यक्तियों का आदर करता 
वा, सर्वधर्मसहिष्णु, उदार और दानी था। देश की सांस्कृतिक परम्परा को उसमे 
पूर्ववत्‌ मिवांध चालु और प्रशस्त रखा। जैनघर्य के साय तो उसमे वैसा ही श्रद्धा 
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शव उदार्तापूर्ण बर्ताव बनाये रखा, जैसा कि पूर्ती गंगो, करण्यं, चालुक्य और 
रामको ने बनाये रखा था। बेल्लाशी जिले के हड्याल्लि तालुके के कोगुलि नामक 
स्थान में स्थित चेन्नपार्श्च-बसदि का सन्‌ 992 ई. का शिलालेख तो सूचित करता 
के कि यह नरेश जैनधर्म का अनुयायी था। इस सेख में तैलप द्वारा चोल राजा की 
पराजय का भी उल्लेख है। कन्नड भाषा का जैन महाकवि रन्न (रत्नाकर) अब 
उसका राजकवि या--न्न के प्रारम्भिक आश्रयदाता चामुण्डाय दिवंगत हो सुकै थे। 
75 अनू 95 इमेव की अर्ितंपुसक ऊपरकम-छुतजतिलक-महाकाव्य की समाप्ति 
गर तैलपदेव मे उसे 'कवि चक्रवर्ती उपाधि से विभूषित किया था और स्वर्णदणड, 
चैदर, छत्र, गज आदि प्रदान करके उसे पुरस्कृत किया था। साहस-भीमार्जुन, 
र्करण्ड आदि काव्य मी उक्त कविरतन ने सम्भवतया इसी नरेश के प्रश्नय में रचे 
च्े। इसी वर्ष 993 ई. के सोमसमुट्र शिलालेख से पता चलता है कि लोकहित फे 
लिए इस सम्राद ने एक विशाल ताल का निर्माण कराया था और उत्तके लिए 
“वित्तुब्' भूमि लगायी थी। राजाज्ञा का उल्लंघन करनेवालों को उसने बसदि 
(जिनमन्दिर) काशी, अन्य देवालय आदि को हानि पहुँचानेवाला जैसा पातकी एवं 
दण्डनीय योषित किया था। इस सूची में जिनालय का सर्वप्यम उल्लेख ही ैमधर्म 
के प्रति इस नरेश की आस्या प्रकट करता है। 

महासती अतिमब्बे-कल्याणी के उत्तरवर्ती चातुक्यों के वंश पव सागराण्य की 
स्थापना में जिन धर्मात्माओं के पुण्य, आश्षीर्वाद और सद्घावनाओं का योग रहा 
उनमें सर्वोपरि महासती अतिमब्य थीं, जिनके शील, आचरण, धार्मिकता, धर्प्रभावना, 
साहित्यसेवा, वैुष्य, पातिव्रत्य, दानशीलता आदि सद्गुणो के उत्कृष्ट आदर्श से 
तैलपदेव आहवमल्त का शासनकाल घन्य हुआ। इस सम्राट के प्रधान सेनापति 
मल्खप की वह सुपुत्री थीं। वाजीवंशीय प्रधानामात्य मन्त्रशवर घसत की ब्रह पुत्रवधू 
की। परधण्ड महादण्डनायक और वीर नागदेव की वह प्रिय पत्नी थीं और कुशल 
प्रशञापनाधिकारी चीर पदुवेल तैल की स्वनापधन्या जननी थीं। युवराज सत्याश्रय 
उनके पति का अनन्य भित्र था और उनको बड़ी भौजाई मानकर अत्यन्त आवर 
काता था। स्वयं तपराट्‌ तैलप उन्हें अपने परिवार की ही सम्मान्य सदस्या भानता 
था। एक दार मालवा का सुप्रसिद्ध परमारनरेश वाकपतिराज मुंज एुक भारी सेना के 
साथ धावा मारता हुआ तैतपदेव के रज्य मं भीलर तक घुस आया तो चालुक्य सेना 
ने तत्परता के साथ उसका गत्ववरोध किवा और फिर उसे खदेइते हुए. उसकै राज्य 
मालवा की सीमा के भीतर तक उसका पीछा किया। स्वयं स्ाू' तैसप्देम तो 
गोदावरी नंद के दक्षिणी तट पर शिविर स्थापित करके वहीं रुक गया, किन्तु उसकी 
सेना की एक्र वडी दुकड़ी महादण्डनायक नागदेव और युवराज सत्याश्रय के मेतृत्व 
में नदी पार करके परमार सेना का पीछा करती हुई दूर तक चली गयी। इस बीच 
आरी तूफ़ान आया और गोदावरी में धर्यकर बाढ़ आ गयी। उफनते हुए महानद ने 
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विकल रूप धारण कर लिया। चालुक्य शिविर में आरी विन्ता और बेचैनी व्याप 
गयी। महाराज, महामन्त्री, सेनापति आदि तया राजपरिवार की अनेक महिलाएँ भी 
शिविर में थां जिनमें अत्तिमव्ये भी थीं। उनकी तथा अन्य सबकी चिन्ता स्वाभाविक 
थी।-नदी के उप्त पार गये होमों में से कीन और कितने वापस आते हैं, और कहीं 
परमारों ने पुनः बल पकड़कर उन्हें धर दबाया और नडी तट तक खदेड़ लाये तो 
उन सङ्के प्राण जाएँगे । इधर से नदी की बाढ़ के कारण न उन्हें सहायता पहुँयायी 
जा सकती है और न वे स्वयं ऐसे तूफ़ानी नद को पार कर सकते हैं। विधम 
परिस्थिति थी। सबकी दृष्टि नदी के उस पार लगी थी। प्रतीक्षा के क्षण लम्बे होते 
जा रहे थे। उनकी समाप्ति का कोई लक्षण नहीं था, कि अकस्मात्‌ देखा गया कि 
जिप्त दात की आशंका थी प्रायः वही घटित होनेवाली थी। संकेतविद्या में सुदक्ष 
कर्मचारियों ने उस पार का समाचार ज्ञात करके बताया कि जितने लोग मूलतः उस 
पार गये थे, उनमें से आये से भी कम वापल आ पाये हैं, शेष खेत रहे। जो आये 
हैं, घे सफल होकर ही लौटे हैं-परमारों को दूर तक उनकी सीमा में खदेड़कर ही 
लौटे हैं, सो भी विशेषकर इसलिए किमु में मलदाडनायके नाविक फो इस सेमा "६ 
का नेतृत्व कर रहे थे, गम्मीर रूप ते आहत हो गये थे। यह भी मालूम हुआ कि 
बह आभी जीवित तो हैं किन्तु दशा चिन्ताजनक है, इस समय मूर्दिठत हैं, और यह 
समाचार मी. अभी मिला है कि शत्रुओं को भी चालुक्यों की इस विकट परिस्थिति 
का भान हो गवा है, और वह पुनः इनकी टोह में वापस आ रहे हैं। इन समाचारों 
से.घालुक्य शिविर में जो उद्विग्नता एवं चिन्ता व्याप गयी वह सहज अनुमान की 
जा सकती है। विविध सैनिक विषयों के विशेषं तचा अनुभवी वृद्धजनों द्वारा नाना 
उपाग्र सोचे जाने लगे, नानाविध प्रयत्न भी उस पारवालों को इस पार लाने या उन्हें 
आधक्ष्यक सहायता पहुँचाने के लिए किये जाने लगे। किन्तु क्षुब्ध प्रकृति की भयंकर 
विरोधी श्षक्तियों के विरुद्ध कोई उपाय कारगर नहीं हो रहा था। विवशता मुँह बाये 
खड़ी थी। समय था नहीं, जो होना था, तत्काल होना था। 

इमे में महाराज मे और पार्षदों मे देखा कि एक तेजस्विनी मूर्ति शिविर के 
अन्तुर-कक्ष से निकल धीर गति के साय उन्हीं की ओर चली आ रही है। सव 
स्तब्ध थे--उसने महाराज को, अपने श्वसुर को और पिता को प्रथाम क्रिया, और 
उमी-धीर गति के साथ वीरवाला अतिमब्यरसि शिविर के महादार से बाहर निकलकर 
एक उचच स्यान पर जा खड़ी हुई। लोगं मं हलचल हई, किन्ही न कुछ कहना चाहा, 
किन्तु बौल न निकला। उसके तेजोप्रमाव से अभिभूत महाराज के साथ समस्त 
दरबारी जन भी उसके पीछे-पीछे बाहर निकल आये-जो मार्ग में या सामने पड़े ये 
आदरपूर्वक इधर-उधर हटते चले गये । महासती एकाकी, निश्चल खड़ी थी। उसके 
मुदीप्त मुखमण्डल एवं सम्पूर्ण देह से एक अलौकिक तेज फूट रहा था। एक दृष्टि 
उसने महाविकराल उमड़ते महानद पर डाली, जिस पर से फिललती हुई वह दृष्टि 
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उस पार व्याकुल हताश खड़े सैनिकों पर गयी और लौट आयी। परम जिनेन्द्रभक्त 
महासती ने त्रियोग एकाग्र कर इष्टदेव का स्मरण किया और उसकी छीर-गम्भीर 
याणी सबने सुनी- "यदि मेरी जिनभक्ति अविचल है, यदि मेरा पातिव्रत्य घर्म अखण्ड 
है, और यदि मेसी सत्यनिष्ठ अकष्पनीय है, तो हे महानदी गोदावरी! मं तुझे आज्ञा 
देती हूँ कि तेस प्रवाह उतने समय के लिए सर्वथा स्थिर हो जाए जब तक कि हमारे 
स्वजन उस पार से इस पार सुरक्षित नहीं चले जाते!” उधयतटवर्ती सहसों नेत्र ने 
देखा वह अद्भुत, अभूतपूर्व चषल्कार! सच ही, पलक मारते ही महानदी गोदावरी 
ने सौम्य रूप धारण कर लिया, जल एकदम घटकर तल से जा लगा, मदी का प्रवाह 
रिथिर हो गया। हर्ष, उल्लास और जयध्वनि से दिगूनदिगम्त व्याप्त हो गया। 
कुछ ही देर पश्चात्‌, शिविर के एक कक्ष में मर्मन्तक घात से आहत वीर 
नागदेव अपनी प्रिया की गोद में सिर रखे, प्रसन्न हृदय से अन्तिम शवसे लै रहा 
था। कक्ष के बाहर स्वजन-परिजन समस्त पुनः आशा-निराशा के बीच घूल रहे थे। 
गोदावरी फिर से अपने प्रचण्ड रूप में आ चुकी थी और उस पार खड़ी शत्रु की 
सेना हाथ मल रही थी। वीर नागदेव ने वीरगति प्राप्त की। पतिवियुक्ता सती ने 
अपूर्व ध्य के साथ सूयं को सँभाला और एक आदर, उदातीन, धर्माला शराविका 
के रुप में घर में रहकर ही शेष जीवन व्यतीत किया। स्वर्ण एवं मणि-माणिक्यापि 
पहष्य शी 'की (500 जिक्आर्लिमएँ दशवेवीर उसने दिभिन्दःमस्विरं में प्रतिष्ठापित 
की थीं, अनेक जिनालयों का निर्माण एवं जीर्णोद्धा' कराया 'था, और 
आहार-अभय-औषधःविध्ा रूप चार प्रकार का दान अनवरत देती रहने के कारण 
वह 'दान-चिन्तामणि' कहलायी थी । उभयभाषाचक्रबर्ती महाकवि पोम्न के शाम्तिपुराण 
(कन्नड) की स्वदव्य से एक साहस पतियों लिखाकर उसमे विभिन्न शास्त्रभण्डारों 
आदि पें वितरित की थीं । स्वयं सम्राट्‌ एवं युवराज की इस देवी के धर्मकार्यों पें 
अनुमति, सहायता एवं प्रसम्नता थी। सर्वत्र उसका अप्रतिम सम्पान और प्रतिष्ठा 
थी। उक्त घटना के लगभग एक सौ वर्ष पश्चात्‌ भी (:48 ई, के शिलालैखानुसारो 
होयसतनरेश के महापराक्रमी सेनापति गंगराज ने महासती अतिमब्दे दारां गोदावरी 
प्रवाह को स्थिर कर देने की साक्षी देकर ही उमड़ती हुई कावेरी नदी को शाम्त किया 
था। शिलालेख में कहा गया है कि विश्‍व महान्‌ जिनभक्त अत्तिमस्यरसि फी प्रशंसा 
इसीलिए करता है कि उसके आज्ञ देते ही उसके तेजोप्रभाव से गोदावरी का प्रबाह 
तक रुक गया धा! आनेवाली शताब्दियों में बाचलदेदी, वम्मलदेवी, लोवकसदेवी 
आदि अनेक परम जिनमक्त महिलाओं की तुलना इस आदर्श नारी-रल अतिमब्वें 
के साथ की जाती यी। किसी सतवन्ती, दानशीला या धर्मात्मा महिला की सबसे 
बड़ी प्रशंसा यह भानी जाती थी कि “यह तो दूसरी अतिमव्बे है' अथवा “अभिनव 
अतिमब्बे' है। डॉ. भास्कर आनन्द सालतोर के शब्दों में “जैन इतिहास के महिला 
जगत्‌ पे सर्वाधिक प्रतिष्ठित प्रशेलित नाम अत्तिमच्चे है।” कहा जाता है कि एक 
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बार म्री कु में वह जब श्रवणवेलगोल मे गोस्मर-स्वामी का दर्शन करने के लिए 
पर्वत पर चढ़ रही थी तो तीखी भूप से सन्तप्त हो सोचने लगी कि इतत समय वर्षा 
हो जाती-और तत्काल आकाश पर मेध का गये तथा वर्षा होने लगी। सती असीम 
भक्ति से भगवान्‌ की पूजा कर सन्तुष्ट हुई । 

अत्याश्रय इरिव बेडेंग (997-)009 ई.) ने अपने पिता तैलप द्वितीय के 
शासनकाल में ही अपनी वीरता, पराक्रम और रणकौशल के लिए ख्याति प्राप्त कर 
ली थी। पिता की आक्रमणकारी नीति ही उसने चालू रखी, किन्तु यदावसर रण के 
स्थान में नीति का भी उपयोग किया, बेंयि को दबाया ती राजराजा घोल से 
मैश्री-सन्धि भी कर ली। उसके समय में साम्राज्य की शक्ति और समृद्धि में कुछ 
वृद्धि ही हुई; हानि नहीं हुई। इस नरेश के गुरु कुन्दकुन्दान्वय के ट्रमिलसंधी 
जिकालमौनी भट्टारक के शिष्य विमलचन्द्र पण्डितदेव ये, किन्तु उनका समाधिमरण 
उसके यौवराज्य काल में 990 ई. के लगभग ही हो गया प्रतीत होता है। अंगडि 
नामक स्थान में उक्त पण्डितदेव की एक अन्य गृहस्व शिष्या हुम्बे की छोटी बहन 
नतचे ने गुर की पुणय समति में एक सारक निर्माण कराया या। यह तथ्य उसी 
स्थान से प्राप्त एक शिलएेख से प्रकट है। उसी लेख में उक्त गुरुदेव के गुणों की 
प्रशंसा करते हुए लिखा है कि वह श्रीमद्‌ इरिवचेडेंग के गुरु थे। राष्ट्रकूट इन्द्रराज 
चतुर्थ के समाधिविषयक शिलालेख में भी, जो हेमावती मामक स्थान से पराप्त हुआ 
है, जिस एलेव-बेडेंग के साथ इन्द्राज के शौव॑पूर्ण युद्धों का वर्णन है बह भी यही 
चालुक्य युवराज ही था। ऐसा प्रतीत होता है कि राजनीतिक प्रतिद्वन्द्रिता और 
रणक्षेतरीय श्रुता के वावजुद यह दोनों युवा वीर एक-दूसरे के गुणों पर मुग्ध ये औरं 
अन्ततः अच्छे मित्र हो गये थे। स्वाश्रय के अन्य गुरुं उसी द्रमिलसंघ के 
कनकसेनवादिराज और श्रीविजय ओडेयदेव थे। उसका प्रधान राज्याधिकारी उसके 
परम मित्र नागदेव और देवी अत्तिमब्ये का सुपुत्र पदुयेलल तैल धा जो अपनी 
लोकपूजित जननी का अनन्य भक्त होने के साथ ही साथ परभ स्वामिभक्त, सुयोग्य, 
स्वकार्यदक्ष एवं जिमेनद्रमक्त था। रन्न और पोन्न दोनों ही महाकवियौं का वह भी 
प्रश्नवदाता था। स्वयं सम्राट सत्याश्रय इरिव बेडेंग भी जिनभक्त था, इस विषय में 
कीई सन्देह नहीं है। 

जयसिंह द्वितीय जगदेकमल्ल (04-042 ई.)-इस वंश का पौँचवों नरेश 
था और सत्याय के अनुज दजवर्मा का तृतीय पुत्र था। कुछ विद्वान्‌ इसे जवसिंह 
तृतीय कहते हैं और इसका राज्यारम्भ ।08 ई. में हुआ मानते हैं। जगदेकमर्ल, 
चालुक्यचक्री, मल्तिकामोद आदि उसके विरुद से। धारा का परमार भोजदेव और 
तंजौर का राजेन्द्र चील उसके प्रबल प्रतिन्दी थे । दोनों से ही उसके युद्ध हए और 
अन्ततः दोनों के ही साथ उसने मैत्री सन्धियाँ कर ली थीं। वह अच्छा प्रतापी नेश 
था, और जैनघर्म का विज्वेष भक्त था। अनेक जैन विद्वानों और गुरुओं का उसने 
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सम्मान किया था तथा साहित्य सृजन को प्रभूत प्रोत्साहन दिवा था। आधार्य 
चादिराजसूरि का वह वड़ा आदर करता या। उसकी राज्यसभा चें परवादियों के साथ 
उम्त आचार्य ने अनेक आस्त्रार्य किये ये, और उक्त वाद-विजयों के उपलक्ष्य में सम्राट 
ने उन्हें स्वपुद्रायुक्त 'जयपत्र' दिया या तथा 'जगदेकमल्लवादी' उपाधि प्रदान की 
थी; उन्हीं वादिराज ने इसी नरेश के ग्रथयं में 025 ई. में, अपने सुप्रसिद्धकाव्य 
पश्व॑चरित' की रचना की थी। इस ग्रन्थ में आचार्य ने नरेश का उल्लेख 'जयसिंह', 
"चालुक्यचक्री', 'सिंह चक्रेश्वर' आदि रूपों में किया है। उन्होंने अपना >यशोघरचरित्ता 
भी इसी नरेश के आश्रय यें रचा था और उतमें 'रणमुखजयसिंह' रूप में उसका 
उल्लेख किया गया है। "एकीमावस्तोत्र', 'म्यायविनिश्चयविवरण' आदि अम्य ग्रन्थ 
श्री इन आधार्य ने रचे हैं। श्रवणबेलगोल के मल्लिषेण-प्रशस्ति नामक प्रसिद्ध 
शिलालेख के अनुसार यह वादिशज द्रषिलसंची मतिसागर गुरु के बालब्रह्मचारी शिष्य 
थे, चालुक्य-चक्रेश्वर जयसिंह द्वारा, पूणित्‌ ये और उसी के, ज़यकटक में इस्होंने 
समस्त वादियों का गर्व खर्व किया था । हमे 
शिलालेख में उन्हें 'सर्वज्ञकल्प' कहा है। 'पट्तक॑पण्मुख' और “जगदेकमल्लवादी' 
उनके विरुद बताये हैं तथा सम्राट्‌ द्वारा उन्हें जयपत्र प्रदान करने का भी उल्लेख 
ह। आधुनिक विद्वानों मे बहुधा इन्हें कनकसेन हिमसेन) वादिराज से अभिन्न मान 
लिया है, किन्तु यह भूल है-उक्त विधाधनंजय हेमसेन वादिराज तो इन वादिराज 
के गुरु मतिसागर के भी ज्येष्ठ गुुप्रता ये। 'पसिद्धि' के काँ दयापाल भी उक्त 
मतिसागर के सधर्मा ये और इसी नरेश के आश्रव में थे। अमेक ग्रनयों फे रचयिता 
महापण्डित प्रभाचन्द्र भी इसी काल भें हुए हैं। अह मूलतया थारा में भोजदैव के 
आश्रय में रहे, किन्तु चालुक्य जयसिंह से भी सम्मानित हुए थे। इन प्रभाचन्द्र कै 
एक सधर्मा मलधारि गुणधनटर थे जो बलिपुर के मल्लिकामोद-शान्तीश के चरणपूजक 
थे। मह्लिकामोद-शान्तीश-्वसदि नाम का यह सुन्दर जिनालय स्वयं महाराज जयसिंह 

ने, जिमका विशिष्ट 'मल्लिकामोद' था, बनवाया या। एक अन्य जैन गुरु वासवचन्द्र 

ने भी अपने वाद पराक्रम के लिए चालुक्य-कटक में 'बाल-सरस्वती' की उपाधि प्राप्त 
की थी। मुल्खूर की श्ञान्तीश्वस्बसति के निकट प्राप्त एक शिलालेख के अनुसार 

050 ई. मैं गुणसेन पण्डित के गुरु पुष्पसेन सिद्धान्तदेंव के समाधिमरण की स्मृति 

में उनके चरणविड स्थापित किये गये थे। 

सोमेश्वर प्रथम त्ैलोक्यमल्ल आहवमल्‍्ल (042-68 ई.)-जयसिंह का 

पुत्र एवं उत्तराधिकारी था जो बड़ा पराक्रमी, वीर योद्धा, साथ ही त्रेष्ठ कूटनीतिज्ञ 

भी धा। आहवमल्ल उपाधि धारण करनेवाली इस वंश का यह दूसरा राजा था, और 

श्रलोक्यमल्ल' इसकी अपनी विझिष्ट उपाधि वी। चोलों, परमा आदि कें साय 
उसके बुद्ध दसबर चलते रहे। अपने साम्राज्य को श्त और समृद्धि मं उसै वृधि 
ही की। वह एक निष्ठावान्‌ जैन सम्राट था। बेल्लारी जिला का कोगली नामकं स्थान 
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पुरातन काल से एक प्रसिद्ध जैन केन्द्र रहता आया घा यहाँ का प्राम जिमायतन 
चेन्नपार्श्वक्सदि थी जिसे मूलतः छठी शती के प्रारम्ध में मंगनरेश दुर्विनीत ने वनवाया 
था तथा जिसका नवनिर्माण तैलप डित्तीय ने कराया धा-तभी से चालुक्यनरेशों के 
प्रथव में यह एक महन्वपूर्ण जैन विद्यापीठ बनो हुई थी। उस बसदि में प्राप्त 
शिलालेखों पें से एक में इस नरेश को स्थाद्ादमत (जैनधर्म) का अनुयावी बतावा 
भूषिदान का उल्लेख है। वहीं के एक अन्य 
इले म रो कीर्ति नामक जैनगुरु को दान 
देने का वर्णन है । उसने जैनाचार्य अजितसेन पण्डित वादीघरड का भी सम्मान किया 
चा और उन्हें 'शबदथतुर्मख' उपाधि दी थी। दरमिलसंघ-अरंयसान्वय के वह 
अजितसेन पण्डित ही सम्भवतया श्षत्रचूडामणि' एवं 'ग्यचिन्तामणि' के रचयिता 
'वादीभसिंह' हैं। सम्राट्‌ के सान्तर, रइ, गंग, होयसल आदि अन्य अमेक 
सामन्त-ससदर भी जैमघ्म के अनुयायी वे और एन्हंे जिनमन्दिर बनवाये सथा भूमि 
आदि के दान दिये ध्े। सोमेश्वर की महारानी केतलदेवी मे भी, णो पोन्मवाइ 
"अग्रहार" कौ शासिका थी, अपने सचिव चाकिराज द्वारा त्रिभुवनतिलकनजिनालय में 
उसके दारा मिर्मापित उपशन्दिरों के लिए 054 ई. में महासेन मुनि को दान दिया 
या। सम्राट्‌ ने राजधानी कल्याणी का भी विस्तार किया और उसकी सुन्दरता में भी 
बृद्धि की । 'जातकतिलक' नाथ का कन्मडी भाषा का सर्वप्राचीन ज्योतिषशास्त्र इसी 
नरेश के प्रश्नय में नरिगुण्डनिवासी जैनगुरु श्रीधराधार्य ने ।049 ई. में रचा था। इसे 
नरेश ने होइलमुक्त के शिष्य और पिविण्डिदेव के गुरु जैनाचार्य गण्डविमुक्त रामभद्र 
का भी सम्मान किया था और उन्हें वह गुरुतुल्य मानता दा । इन्हीं रामभद्र के प्रशिष्य 
विमलसेन मलेधारि के शिष्य देवसेन मे अपप्रक् भाषा के सुलोधनाचरित्र की रघेना 
की थी। वलगाम्बे के 7068 ई. के शिलालेख से ज्ञात होता है कि इत महापराक्रमी, 
अनेक देशों के विजेता, चक्रवर्ती त्रैलोक्यपल्‍्ल आहवमल्ल ने ॥068 ई. की वैशास 
शुक्ल सप्तमी शुक्रवार के दिन चरम योग का नियोग करके तुंगभद्रा नदी में 
जलन्समाधि ले ली वी--सम्मवतया किसी विषम या असाध्य रोग से पीड़ित होने 
कै कारण। 
सोमेश्वर द्वितीय भुवनैकमल्त (068-76 ई.)-सोमेशवर प्रथम त्रैलीक्यमल्ल 
का ज्येष्ठ पुत्र एवं उत्तराधिकारी अपने पिता की ही भाति “भव्य' जैन था। चोलों 
के साथ उसके युद्ध चलते रहे और दो बार उसने उन्हें बुही तरह पराजित किया। 
अपने भाइयों के साथ भी उसका संघर्ष चला और राज्य के दो टुकड़े होते-होते बचे। 
कदम्बों का भी उसने दमन किया। उसके राज्य के प्रथम वर्ष 068 ई.) में ही 
उसके महसामन्त लक्ष्मणराज ने बलिग्राम में जिनमन्दिर बनवाया था और सप्राट के 
अमुगोदनपूर्वक मल्लिकाघोद-शाम्तिनाथ मन्दिर के लिए माधनन्दि मुनि को भूमिदान 
दिया धा। उक्त मन्दिर के निर्माण तथा उसके लिए दान दिलामे में मुख्य प्रेरक उक्त 
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लक्ष्मणशाज का दण्डनाथ (सेनापति) शान्तिनाथ थ्षा। मन्दिर भी सम्भवतया उसी मे 
वनक्राया था। समू ।073 में जब भुवनेकल्लदेव बकापुर में निवास कर रहा था तो 





कराया, उसे नया बना दिया, और एक नवीन प्रतिमा भी उसमें प्रतिष्ठित करायी 
थी तधा उक्त मन्दिर के लिए एवं मुमियों के चतुर्विध दान की व्ववस्या के लिए 
मूलसंघ-क्ाणूरगण के परमानम्द-सिद्धान्तदेद के शिष्य कुलचन्द्रदेक को नागरखण्ड में 
भूमि प्रदान की थी। श्रीमदू मल्ल के पुत्र के द्वारा यह दानशासन उक्त मुनिशज को 
प्राप्त हुआ था। इसी नरेश के शासनकाल के अन्तिम वर्ष (076 ई.) के गुडिगेरी 
से प्राप्त शिलालेख में श्रीमद्‌ भुवनैकमल्ल-शान्तिनाददेव नामक जिनालय को 'सर्व 
नमस्थ' दान के रूप में 20 मतर भूमि दिये जाने का उल्लेख है, जिससे स्पष्ट हैः 
कि उक्त जिनालय का निर्माण, बहुत सम्भव है, स्वयं सम्नाटू भुकनैकमल्ल ने ही 
कराया था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह अपेक्षाकृत शान्तिप्रिय नरेश सोलहवें तीथकर 
शान्तिनाय का विशेष भक्त था। उसी शिलालेख से पता चलता है कि उत समथ 
गुडिगेरी नामक स्थान में, 'परवादिशरभभेरुण्ड' विरुदधारी श्रीनन्दिपण्डितदेव निवास 
करते थे। उनके शिष्य अध्टोपवासिगन्ति थे जो जिनधर्म का उद्धार करने में प्रसन्‍न 
थे। प्रभाकरप्य उस कषतर का पेगर्डे (अधिकारी) या । परमजिनधर्म भक्त सिंगय्य उक्त 
श्ीनन्दिपणिडित का कारिन्दा या पटवारी (सेनबोव) तथा 'ृहस्थशिष्य या। पुलिगेरी 
में पूर्वकाल में चालुक्यचक्रवती विजयादित्यवल्लाम की छोटी बहन कुंकुमनमहादेवी 
द्रास निर्मापित आनेसेज्जेप-बसादि के जैनमन्दिरं के अधिकार में एक प्राचीन 
ताप्रशासम दरारा जो जमींदारी चली आ रही थी वह परम्परा से इन श्रीनन्दिपण्डित 
को प्राप्त हुई थी । उती की व्यवस्या सिंगय्य दारा उन्होने इस प्रकार करायी थी कि 
पक्क भाग सो उक्त भुवमैकमल्ल-जिनालय को मिला, एक भाग शिष्य अष्टोपवालिगन्ति 
को ध्यजतदाक के यारह ग्राम प्रमुखों की देखरेख में पा्श्व-जिमेश्वर की पूजा तथा 
शास्त्र लिखनेवाले लिपिकों के भोजन प्रबन्ध के लिए दिया गया, एक भाग मुनियों 
के आहार-दान आदि की व्यवस्था के लिए दिया गया, और कुछ भूमि विभिन्‍न 
कर्मचारियों को बाँट दी गयी। 

विक्रमादित्य षष्ठ त्रिभुवनमल्ल साहसतुंग (076-:28 ई.)-पू्षवर्ती 
नरेश का अनुज दा और सम्भवतया उसे पदच्युत कर एवं बन्दी बनाकर उसने 
सिंहासन हस्तगत किया था। यह इस वंश के अन्तिप नरेश में सर्वमहानू था, बड़ा 
प्रतापी और विजेता था तथा निरन्तर युद्धं में व्यस्त रहा। उसने अपने सज्याभिषेक 
की तिथि से “घालुक्य-विक्रम-वर्ष' नाम का अपना संवत्‌ भी चलाया था। काश्मीर 
के महाकवि विल्हण ने इसके आश्रय में रहकर इसी के लिए अपने 'विक्रमांक-देव-चरित' 
और्षक महाकाव्य की रचना की ची । यह सम्राट्‌ बड़ा विधारसिक था। अनेक विद्वानों 
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को उसने आश्रय दिया था। कुछ लेखकों के मतानुसार जैनावा वासब्रचन्द्र को 
"वाल-सरस्यती' की उपाधि इली चालुक्यनरेज् ने प्रदान कौ थी? उसकी जननी 
मंग-राजकुयारी थी और फली चोल-राजकुमारी वी। राज्य प्राप्त करते के पूर्व ही, जब 
वह एक प्रान्तीय शासक मात्र था, उसने वनवासि प्रान्त की साजघामी बल्लिगाव में 
*चालुक्य-गंग-पेर्मानडिजिनालय' नाम का एक सुन्दर मन्दिर बनवाया था, जिसके 
नाम में उसने अपने पिठृवंश एवं भातृवंश दोनों ही कुलों की स्मृति सुरक्षित की, और 
स्वयं भी 'चालुक्य-गंग-पर्म्पनडि' उपाधि धारण की। अपने राज्य के दूसरे वर्ष (077 
ई.) में उसने बनवासि के शासक दण्डनावक बर्भ्मदेव तथा उसके अनुचर धर्मात्मा 
शावक प्रतिकण्ठसिंगय्य की प्रार्थना पर उच्ल जिनालय में देवपूजा, मुनि-आहार आदि 
की व्यवस्था के लिए एक ग्राम का दान किया था। दान लेनेवाले मुनि रामसेनपण्डित 
पूलसंध-सेनगण-पोर्गरिगच्छ के गुणभद्रदेव के शिष्य और महासेन के सर्मा थे। 
गुलबर्गा जिले के हुनसि-हदलो नामक स्थान में स्थित पद्यावती-पाश््वनाथ जिनालय के 
शिलालेख से प्रतीत होता है कि वह जिनमन्दिर भी इसी चालुक्य सम्राट डास बनवाया 
गया था। अनुश्रुतियों के अनुसार बेलबोला ज़िले में उसने अनेक जिनमन्दिरों का 
निर्माण कराया था, और पूर्वकाल में चाल डॉल ध्वस्त मे्दित में से अमेकों के "८ 
जीर्णोद्धार भी कराया था। आचार्य अर्हनन्दि इस नरेश के धर्मगुरु ये। यद्यपि उसका 
व्यक्तिगत एवं कुलधर्म जैनधर्म था; यह सप्रार्‌ सर्व-धर्मसहिष्णु था और लोकव्यवहार 
में सभी धमो का प्रतिपालन करता था। स्थापत्य शिल्प की चालुक्य शैली के विकास 
का प्रधान श्रेय भी उसे ही है। सम्राट्‌ विक्रमादित्य धष्ठ की ज्येष्ठ रानी जबकलब्रेवी 
इगि प्रान्त की शासिका थी। अपने कुशल प्रशासन एवं वीरतापूर्ण कार्यों के लिए 
उसने बड़ी ख्याति अर्जित की थी। वह कलिकाल-पार्वती तथा अभिनव-सरस्वती 
कहलाती थी और जैनधर्म की अनुयायी थी। उसका पुत्र एवं उत्तराधिकारी सोमेश्वर 
तृतीय भुलोकमल्ल (26-39) एक शान्तिप्रिय एवं साहित्यरसिक नरेश था। उसमे 
'अभिलवितार्थ-चिन्तामणि' अपर नाम 'राजपानसोल्लास' नामक पहाग्रन्ध की रचना 
की थी, जौ एक प्रकार का विश्वकोश-जैसा था, और 'त्यज्ञ' विरुद धारण किवा था। 
उसके उत्तराधिकारी जयसिंह तृतीय, तैल तृतीय, सोमेश्वर चतुर्थ आदि निर्बल शासक 
ये, और ।शवी शती के अन्त के पूर्व ही कल्याणी के इन उत्तरवर्ती चालुक्यों की सत्ता 
प्रायः समाप्त हो गयी। इस चालुक्य-युग में होयसल, गंग, साम्तर, रह आदि कई 
शाजवक्ष-उपराजव॑श्ष उदय में आये, जिनके प्रमुख जैन सदस्यों का परिचय आगे दिया 
जाएगा, किन्तु उनके अतिरिक्त भी कातिपय उल्लेखनीय जैन व्यक्ति हुए हैं, यथा- 
चाण्डरायरस-धालुक्य समरद्‌ तरैलोक्यमल्ल के समव में बनवासि-2,009 देश 
का पहामण्डलेज्वर- था, “गरुण्ड-बेरुण्ड', 'प्रत्यक्ष-विक्रमादित्य', 'जगदेकदानी' आदि 
उसके विरुद थे। लम्भवतया उसका पूरा नाम चामुण्डरायरस था। इस राजपुरुष मे 
7048 ई. में अपनी सजधानी बल्लिगादि में जजाहति-ान्तिनाच संस्थान से सम्बद्ध 
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अलमार्गण के मेघनन्दि भटटास्क के शिष्य केशवनन्दि अष्टोपबासि भट्टारक की बसदि 
(जिनाय) में पूजा निमित्त बलिमाँवे के मृगवनवर्ती तथा अन्य धाम के सेतर मे से 
नियत राशि चावल के दिये जाने की व्यवस्था की थो। जिनभकत होते हुए भी बह 
सर्वधर्म-सहिष्णु था। उसके आदेश से उसके दीवान नागवर्म-विभु ने बनवासि देश 
में जिननिलय (जिममन्दिरों) के साथ ही साथ विष्णु-निलय, ईश्वर (शिव) निलय और 
मुनिगण-निलय (मुनियोँ के 

चांकिराज-चांकणार्य यी चाकिव्यः वसेर 
उसकी पत्नी अत्तिकाम्बिका का सुपुत्र चा। अपने वेश का सूर्य, अर्तृशासन का 
स्तम्भ, कलिकाल-ब्रेयांस, सम्यक्त्व-रत्नाकर, अपने आब्रित शिष्टजनों की इष्टपूर्त 
करनेवाला, आहार-अभय-मैषञ्य-शस्त्र रूप चतुर्विध दान-तत्पर यह धर्मात्मा राजपुरुषः 
चालुक्य सगराद वैलोक्यमल्ल की महारानी केतलदेवी का गणकचूडमणि 
(अकाउण्टेण्ट-जनरल, या दीवान) था । महारानी स्वयं उस समय पोत्बाइ "अग्रश 
की शासिका धी। मूलसंय-सेनगणन्योगिगच्छ के अनेक राजाओं द्वारा पूजित ब्रह्मन 
मुनिनाथ के प्रशिष्य और आर्यसेन मुनि के शिष्य महासेन मुनीन्द्र के घरण-कमलों 
का दह प्रमर था और त्रिय छात्र (विदयाञिष्य) मी था। इस चाकिराज ने पोत्रवा 
के ब्रिभुवनतिलक-चैल्यालय में, जिसके मूलनायक शान्तिनाथदेव थे, पार्श्यनाथ, 
सुपार्श्यनाथ और शान्तिनाथ तीर्थकरों की पृथक्‌-पृथक्‌ तीन सुन्दर वेदियाँ बनवायी 
थीं और उनमें मनोज्ञ जिनप्रतिमाएँ प्रतिष्ठापित की थीं। उक्त बेदियों या चैत्यालयों 
के लिए उसने महाराज और महारानी की अनुमतिपूर्वक, ॥08 ई. पें अलग-अलग 
बहुत-सी भूमि और मकान-जाबदाद दान की थी। उनमें से सुपार्श्वनाथ का दिम्ब 
उसने स्वपिता कोम्मराज की पुण्यसमृति में प्रतिष्ठापित किया था। पार्श्वनाथ की 
प्रतिमा मुनिमहासेन के एक अन्य छत्र जिनवर्मा मे स्थापित की थी, और शान्तिनाथ 
का मनोज्ञ बिम्ब चांकिराज ने स्वयं स्थापित किया था। 

इरिकेसरी देव-चालुक्यों का कदम्बवंशी सामन्त था। स्थयं की वह 
'कादम्यसपराटू मयूरवर्मन के कुल का तिलक' कहता है। सनू 055 ई. के बंकापुर 
के दुर्ग की एक दीवार पर उत्कीर्ण, शिलालेख के अनुसार उत समय स्रा 
अलोक्यमस्ल का दवितीय पुत्र राजकुमार गंगेरम्मानडि-विक्रमादित्यदेव गंगयाडि और 
बनवासि प्रदेशों का संयुक्त शासक था! उसका महाप्रधान यह हरिकेसरीदेव कदम्ब 
था, जो राजकुमार के अधीन बनवासि देश पर शासन कर रहा था। इससे प्रतीत 
होता है कि वनवासि का प्राचीन कदम्व घराना अपने प्रदेश में अभी तक जीवित 
या और उसमे जैनधर्म की प्रवृत्ति भी पूर्ववत्‌ चल रही थी। वह हरिकेसरदेव भी 
डा धर्मात्मा और दानी वा, और अपने लिए प्राचीन कदम्य-नरेशों की उपारथ्या 
प्रयुक्त करता धा। उसकी पस्नी लब्दलदेवी भी उसी की आँति जिनभक्त थी। 
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उपर्युक्त वर्ष में इस दम्पती ने स्वर्य तथा उनको प्रस्था से बंकापुर को पाँच मतों 
को आश्य देनेवाली जनता ने और नगर के पहाजनों की निग (गिरड मे एक 
जैनमम्दिर के लिए बहुल, ुगिदरान दि. क 

शान्तिनाथ दण्डाधिष-चालुक्य सम्राट्‌ सोमेश्वर द्वितीय भुवनैकमल्ल के 
दाहिमे हाथ और बनवासि प्रान्त के शासक, 'रायदण्ड-योपाल' विरुदधारी सक्ष्मनृप 
(लक्ष्मणराज) का प्रधानामात्य, कोवाधिकारी एवं दण्डनाय (सेनापति) वीर शाम्तिनाय 
परम जिनभक्त, प्रबुद्ध श्रावक, विद्यारसिक और श्रेष्ठ कदि था। बलगाम्डे कँ 706# 
ई. के शिलालेख में सम्राट और पादपसोपजीवी मण्डलेश्वर लक्ष्मूप के गुणों एवं 
पराक्रम की प्रशस्ति बखान करने के उपरान्त लिखा है कि इण्डनाथप्रवर शान्तिनाथ 
बनवातति राज्य का समस्त कार्य-धुरन्धर समुद्धरणकर्ता {उसे उन्नत बनाये रनेवाला) 
मुख्य अर्बाधिकारी एव मन्त्रिनिधान था । साथ ही वह परम-जिनमताम्भोजिनी-राजहंस 
(जिनमतरुपी कमलिनी का राजहंस) धा, क्योकि उसने जिममार्गलपी अमृत में 
कालदोष से जो अनेक विकृतियाँ और दोष आ गये थे उन्हें क्षीर-मीर विवेक से पृथक्‌ 
करके भव्यजनों को जिनेन्द्र भगवान्‌ दरारा प्रोक्त शुद्ध तत्त्व रूपी दुग्धामृत का 
प्रसन्नतापूर्दक आस्वादन कराया था। वह सहज कवि था, चतुर कवि था, निस्सहाय 
कवि था, सुकर कवि और सुकवि था, मिथ्यात्वापह (मिध्यास्व को दूर मगानेवाजा) 
कवि था, सुभग-्कविनुत (कवियों से नमस्कृतो महाकवीन्दर था, और इसीलिए उसे 
'सरसयतीन्मुख-मुकुर' उपाधि प्राप्त हुई थी। सुकर रसभावादि एवं ततत्वार्थःमिचय 
सूक्तियों से युक्त 'सुकुमारचरित' नामक काव्य का यह रचयिता था। असहायों पर 
दया करनेवाला, सुजनों का सहायक, भद-मान रहित, उत्कट दानी था। बह शुप्रयश 
का स्वामी था और जिनशासन के हित में किये गये उसके कार्यकलाप स्थायी महत्व 
के थे। उसने विनयपूर्वक अपने स्वमी परतापी लक्ष्मन ते प्रार्थना की कि जिने, 
रुद (शिवो), बुद्ध और हरि (विष्णु) के स्वर्ण एवं रलमण्डित मन्दिरों की श्रृंखला के 
कारण हमारी राजधानी वलिनगर पाचों मतों के संगम के रूप में सर्वत्र विख्यात है। 
सम्पूर्ण विश्व में जम्बूदीप, उसमें मारतवर्ष और भारत के कुन्तल देश में बह बनवासि 
प्रान्त शाश्वत वसन्त ऋतु के समान है। इस प्रान्त में भव्यो (जैनों) का मुख्य 
निवास-स्थल यह बलिपुर है, जिसकी शान्ति-तीर्थेश-्सदि (जिनालय) की प्रशंसा 
स्वर्गो के देवता करते हैं। यह जिनभवन काष्ठ निर्मित है; यदि आप इसे पाषाण 
निर्मित करा दें तो अक्षय पुण्य के भागी हॉगे। फलतः धर्मात्मा लक्ष्मूप मे उक्त 
मन्दिर को पाषाण से निर्मित कराया, और उसके लिए स्वयं लक्ष्मनृप ने तवा सम्राट 
सामेश्वर द्वितीय ने भी उपयुक्त भूमि आदि के प्रभूत दान दिये! नवनिमिंत जिनालय 
का नाम मल्लिकामोद-शान्तिनाथ-बसदि प्रसिद्ध हुआ । दण्डाधिप शान्तिनाथ के गुरु 
मूलंसंघ-देशीयगण-कुन्दकुन्दान्वय के वर्धमान मुनि थे, जिनके सधर्मा या शिष्य 
मुनिचन्द्रदेव और खर्वनन्दि भट्टारक थे। जिनालय के प्रबन्ध का भार तथा दान 





राष्ट्रकूट-चोल-उत्तरवर्ती चालुक्य-कलंचुति १ 


देशीगण-ताल-कोलान्वव के माधनान्दि भझगरक को सौंप दिया गया। इस लेख को 
दासोज नामक व्यक्ति ने उत्कीर्ण किवा या। लेख में बलिपुर को जगदेकमल्ल-बसदि 
आंदि कई अम्य प्रसिद्ध जिनमन्दियों का भी उल्लेख हुआ है। दान का उद्देश्य जिनेन्द्र 
कौ पूजा-अर्चा, निरन्तर आहारदान की व्यवस्था इत्यादि था; इस देव-ज्ास्त्र-गुरुभकत 
शाम्सिमाथ के पिता गोविन्दशाय थे, ज्येष्ठ ऋता कन्नपार्य भी लक्ष्मनृप की सेवा में 
एक उच्चपदस्थ अधिकारी ये और अनुज वाग्भूषण रेवण विद्वान एवं कि थे। 
-कुन्तेल देश में बनेवार्सि के नरेश कवेन्ल-कुल-मार्तण्ड 
कीर्तिदेव थे, जो मयूरवर्मन कदम्ब की सन्तति में उत्पन्न हुए थे। कीर्तिदेव की 
अग्रमहिषी माललदेवी थी जो रूप और गुणों में गिरिजा, सीता, रति और रुक्मिणी 
के समान थी। चह परय जिनभक्त और धर्मपरायण महिलारत्न थी। पुरुलिनति 
ऋषभदेव एसके कुलदेवता ये और कुन्दकुन्दान्वय-मूलसंघ-काणूरगण-तिम्त्रिणिगचछ 
के पझनन्दिसिद्धान्त उसके गुरु थे। बनवासि देश में अवेक आकार्षणों से युक्त 
कुप्पटूर नाम का नगर था, जिसके निवासी एक सहस्र बराह्मण अपनी विधा और 
अक्ति के लिए विख्यात थे। सुप्रसिद्ध बन्दनिके तीर्थ से सम्बद्ध जिनालयों में कुप्पटूर 
का ब्रञ्मजिनालय अग्रणी था। महारानी ने इस अतिभव्य पाश्वदेव चैल्यालय का 
निमणि कराकर उपर्युक्त मण्डलाचार्य पद्यनन्दि-सिद्धान्त से उसकी प्रतिष्ठा करायी। 
तबनन्तर स्थानीय ब्राह्मणों को बुलाकर उसका नाम 'ब्रह्म-जिनालय' घोषित कराया। 
उसने कोटीवर मूलस्थान के तया अन्य 8 देवस्थानों के आचार्यों को और बनवासि 
के प्रधुकेश्वराचार्य को भी आमन्त्रित करके यह महोत्सव किया था। ये सब आचार्य 
नेतर धर्मो के थे। उन्हें 500 होन्र (स्वर्ण मुद्राएँ) देकर उसने उनसे कुछ भूमियाँ 
भी प्राप्त की थीं। स्वर्य महाराज कीर्तिदेव से एक पूरा ग्राम प्राप्त किया धा। वह 
ग्राम तथा उक्त समस्त भूमियाँ जिनेन्द्रदेव की नित्यपूजा एवं ऋषियों के आहार आदिं 
की सुव्यवस्था के लिए पादपक्षालनपूर्वक महारानी ने उक्त गुर पद्नम्दिनसिद्धाम्त को 
समर्पित कर दी थी। यह दान ।075 ई. की अक्षयतृतीया के पविज्न पर्व पर दिया 
गया था। सिइडाणि भाम का जो ग्राम राजा से प्राप्त किया गया धा, एडेनाइ को 
सर्वाधिक सुन्दर स्थान था। इस दानशासन का लेखक बम्पर हरियण्ण था। सेख में 
यजा के पराक्रम और महारानी माललदेवी की जिनभक्ति आदि की प्रभूत प्रशंसा 
है। बनवासि प्रदेश के एक भाग पर प्राचीन कटम्बों के वंशं का छौटा-मोटा राज्य 
अभी तक चला आ रहा था। 
प्रतिकण्ठ सिंगच्य-चालुक्य सम्राट साहसोतुंग विक्रमादित्य त्रिभुवत्मल्तदेव 
के महासेनाधिपति महाप्रधान दण्डनायक बम्द का कृपापा जनुचर वा और किसी 
प्रतिष्ठित अधिकारी पढ पर नियुक्त था। स्वयं बर्म्मदेद उस समय बनवासि-।2,000, 
सान्तलिगेA,७00 और ।8 अग्रहार का रक्षक एवं शासक या, और अपने प्रशासन 
केन्र वल्लिगण्बे में निवास करता था। वह बड़ा पराक्रमी, गुणदान और उदासाव 
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था। प्रतिकण्ट सिंगव्य (स़िंगन या सिंगय्य! के पिता का नाम सोम, घाता जक्कब्य, 
पत्नी का भागव्ये और छोटे भाई का मेचि था। सिंगव्य के श्वसुर कलिदेव लोक में 
आदरपराप्त, गुणनिवि और विद्वानों के आश्रयदाता थे । इस प्रकार प्रतिकण्ठ सिंगय्य 
एक सम्पन्न एवं प्रतिष्ठित, कुल का राज्यमान्य सज्जन था। इसके इप्टदेव जिननाथ 
से और गुरु मूलसंध-सेनगण-पोगरिगच्छ के मुनिपति गुणमद्र थे। बह स्वं 
जिनचर्मसपी आकाश का सूर्य, जिनथर्मरूपी सुधासागर के वरदन के लिए चन्द्रमा के 
समान, जिनधर्मप्राकार और जिमेन्र के चरणकमलों का प्रमर था। धर्मकयाओं के 
कहने-सुनने में उसे बड़ा रस मिलता था। इस धर्मात्मा श्रावक ने अपने स्वामी 
दण्डाधिप वम्मदिव से प्रार्थना करके स्वयं सम्राट्‌ से, उसके सज्य के दूसरे वर्ष (१077 
$ई.) में, स्वगुरु गुणभद्र के सधर्मा महासेनब्रती के शिष्य रायसेन पण्डित को मनवने 
नास का ग्राम धारापूर्वक स्वमनस्थ दान के रूप में दिलाया था। दान का प्रयोजन 
राजधानी बल्लिगाष्बे में स्त्रयं उक्त नरेश डारा अपने कुमारकाल में निर्मापित 
अ्रीमच्चालुक्यगंग-पेम्पांनडि-जिनालय में देवार्चनपूजनाभिषेक, मुनि-आहार-दान, 
खण्डस्फुटित-नवकर्म आदि या। सम्राट्‌ उस समय एतगिरी नामक स्थान में निवास 
कर रहा था। लेख में रमुसेनपण्डित के व्याकरण, न्याय एं काब्य ज्ञान की तुलना 
करमशः पूज्यपाद, अकलंकदेव और समन्तभद्-जैसे पूर्वाचायों के साथ की है। 
दानशासन का लेखक गुणमद्रदेव का ही एक गृहस्थ शिष्य चावुण्डमय्य था। लेख 
में यह भी. लिका है कि स्वधमं का हित, उसकी उन्नति और प्रभावना करने मॅ 
भगस प्रतिकण्ठ सिंगय्य का अत्यन्त उत्साह रहता धा। वह सरस्वती का उपासक 
और-शचधर्म. का विशिष्ट पालक था। 

` बिशेष बभिसेदूदि-एक धर्माला जैन सेठ था, जिसने ।080 ई. के लगभग, 
जब बनवासि देश पर चालुक्य समर त्िभुवनमल्ल का शासन धा, शिकारपुर तालुके 
के इसूर, स्थान में. एक जिनालय बनवाया था और व्यागियों एवं अग्रह्मर के हज़ारों 
ब्राह्मणों के लिए एक सत्र (मोज़नशाला) स्थापित किया था। 

कालियक्का-चालुक्व त्रिभुवनमल्ल के रा्यप्रतिनिधि पाण्डच के 
महाप्रधान-दण्डनायक सूर्य की भार्या, अ्येष्ठ दण्डनाथकिति कालियक्का बड़ी धर्मात्मा 
माहिला थी। अपी प्रतिज्ञा की पूर्तिस्वरूप उसने ।28 ई. में सेम्बूर मं प्वनाथ 
भगवान्‌ का एक अति सुन्दर जिनालय बनवाकर उसके लिए स्वगुरु शान्तिश्ञयनपण्डित 
को प्रभूत भूदान विया था। 

योगेश्वर दण्डनायक-चालुक्य जयसिंह जगदेकमल्ल तृतीय का सेनाध्यक्ष, 
महाप्रधान, दण्डनायक और वनवालि देश का शासक था। उसके अधीन पेर्ग्डे 
मखून-मल्लिदेव जिडबलिगे का शासक था। उसने तथा अन्य कई धार्मिकजनों मे 
योग-दण्डाधिफ की अनुमतिपूर्वक आवली में पार्श्व-जिनालय बनवाकर उसके लिए 
॥743 ई. मे सेनसंदी वीरसेन के खमर्मा माणिक्यसेन मुनि को पादप्रक्षालनपूर्वक 
भूमिदान दिया या। 
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डाहल आदि के कूलर, जे: 
चेदियंशी भी कहलाते विदर्भ, म सरूप दि कई 
प्रदेशं में इस दंश की शाखाएँ चलीं। सन्‌ 249 ई. में चेदि या कल्घुरि संवत्‌ के 
्रवर्तनकाल से इस बेश का उदय माना जाता है। अनुश्रुतियों के अनुततार इस वंश 
का आदिपुरुष कीतिंदीर्य या, जिसने जैन मुनि के रूप में तपस्था करके कर्मों को 
मष्ट किया या। 'कल' शब्द का अर्थ 'कर्म' भी है और 'देह' भी। अतएव देहदमन 
द्वारा कर्मों को चूर करनेवाले व्यक्षित के वंशज कलचुरि कहलाये । इस वंश में जैमधर्म 
की परवृत्ति भी अत्याधिक बनी रही। प्रो. रामास्वामी आयंगर आदि कई दक्षिण 
भारतीय इतिहासकारों का मत है कि पाँचवीं-छठी शी ई. में जिन शक्तिशाली कलप्र 
जाति के लोगों ने तमिल देश पर आक्रमण करके और चोल, चेर तथा पाण्ड्य नरेशों 
को पराजित करे उक्त समस्त परदेश पर अपना शासन स्थापित कर लिया था, वे 
प्रतापी कलग्र नरेश जैनधर्म के पक्के अनुयायी थे। इनके तमिल देश में पहुँचने पर 
वहाँ जैनधर्म की पर्वाप्त उन्नति हुई। यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि 
कलषप्रों का मध्यभासत के कलचुरिवों के साथ क्या सम्बन्ध था अथवा कल्याणी के 
उपर्युक्त कलचुरियों का उन दोनों में से किसके या दोनों के ही साथ कोई सम्बन्ध 
था या नहीं। यह सम्भावना है कि उत्तर भारत के कलचुरियों की ही एक शाखा 
सुदूर दक्षिण में कलभ नम से प्रसिदध हुई और कालान्तर में उन्ही कलरों की सन्तति 
में कर्णाटक के कलचुरि हुए। 

।028 ई. में चालुक्य सम्राट सोमेश्वर तृतीय मे पेर्म्मनडि कलघुरि नामक 
व्यक्ति को, जो स्वयं को कष्ण की सन्तति में उत्पन्न हुआ बताता था, बीजापुर विषय 
(किले) का शासक नियुक्त किया था। उसको मृत्यु के उपरान्त उसका पुत्र 
दिज्जलकलचुरि उसी पद पर नियुक्त हो गया। वह बझ वीर, चतुर और महत्वाकांक्षी 
था | परिणाम यह हुआ कि चालुक्य जयसिंह तृतीय ने उसे महामण्डलेश्वर बना दिवौ 
और अपना सेनाव्यक्ष नियुक्त कर दिवा। चालुक्य तैलप तृतीय की अयोग्यता का 
जलाभ उठाकर उसने अपने नेतृत्व में विद्रोही सामन्‍्तों को संगठित किया और काठ 
ई. में राज्यससा सहज ही हस्तगत कर ली। इस पर अमेक सामन्त उससे. अप्रसन्च 
हो गये और गृहयुद्ध परम्म हो गये । अन्ततः बिज्जल ने तैलप तृतीय कौ पकड़कर 
जन्दीगुह में डाल दिया और डूढ़ता के साव समस्त विरेमरी शक्तियों का दमन करके 
।56 ई. म स्वयं को कल्याणो का सम्राट घोषित कर दिया तथा अपने नाम का 
संवत्‌ भी प्रचलित कर दिया! उसी वर्ष के एक शिलालेख में महारज विज्जल का 
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किषुवनमुल्ल' विद के साव हुआ है। उसमे 
ल्य किया और इतने समय में ही प्रमाणित कर 
दिया कि वह एक वीर योद्धा, भारी विजेता और महान्‌ नरेश था३ अपमे कुल की 
प्रवृत्ति के अनुसार वह जैनधर्म का अनुयावी था। राज्य की प्राप्ति और विस्तार एवं 
संरक्षण में विज्जल का प्रधान सहायक उसका महामात्य एवं प्रधान सेनापति जैन 
दीर रेचिमध्य दा । उसका एक अन्य जैन मन्त्री ब्राहमण बलदेव था, जिसका जायाला 
चासव भी जैन था। वलदेव की मृत्यु के उपरान्त उसके पद पर बासव की नियुक्ति 
हुई। अपने श्वसुर के सहकारी के रूप में वह पहले से ही कार्य कर रहा था, किन्तु 
बड़ा महन्वाकांक्षी था। अपने कुलधर्म में उसे अपने लौकिक उत्कर्ष की सम्भावना 
कप दीख़ पड़ी । संयम-नियम और तपस्या से उसे घृणा दी। अतएव उतने एक नवीने 
मत का प्रचार करने का निश्चय किया । जैनधर्म के प्रचलित लोकतत्त्वों तथा प्रसिद्ध 
एवं व्यत मान्यताओं के साय जैवमत की कतिपय परम्पराओं एवं मान्यताओं का 
मिश्रण करके, और इस मिश्रण को अपने मनोनुकूल ढालकर उसने लिंगायत 
अपरनाम वीर-शैय मत की स्थापना की । ऐसी किंवदन्ती है कि अपनी कार्यसिद्धि 
के लिए उसने राजा का ध्यान अपनी अतीव सुन्दरी बहन पावती की ओर आकृष्ट 
किया और अन्ततः राजा के साय उसका विवाह कर दिया था। अपने भाई की 
इच्छानुसार पश्चावती महाराज को आपने धर्ष से विमुख और बासव के मत का पोषक 
तो न बना सकी, किन्तु उसके मोहपाश में बेधकर विज्जल राज्यकार्य की और से 
असावधान हो गया । स्थिति का लाभ उडाकर बासव ने अपने मत के प्रधार में सारा 
ण्यकोश..ाली कर दिया और राज्य के विभिन्न पदो -से जैन अधिकारियों एवं 
कर्मचारियों की पूचकू करके अपने साथियों और सहायकों को नियुक्त करना प्रारम्भ 
कर दिया। अन्ततः जब राजा की मोहनित्रा-दूटी और बालव के कुकृत्यों पर उसका 
यान गया तो वह अत्यन्त कुपित हुआ और दुष्टों को कठोर दण्ड देने लगा । परन्तु 
बसप ने विराक्त आम खिलाकर छल से राजा की हत्या कर झी। एक मत के 
अनुसार बिञ्जल ने विरक्त होकर अपने पुत्र सोमेश्‍वर को राज्च साँप दिया और शेष 
जीवन धर्म साधन में बिताया था। 

विरज के उपरान्त उसके तीन या चार पुत्रों एवं वंज्षजों ने कमशः राज्य 
किया। उन्होंने बासव एवं उसके लिंगायतों का कर्ता के साथ दमन किया कताधा 
जाता है, किन्तु बासव के कतिपय शिष्यों एवं भक्तों के प्रयलों ले लिंयायत मत 
फलता चला यया और आनेवाली कई शताब्दियों में दक्षिण भारत में जैनघर्म का 
ससे भयंकर ष्र सिद्ध हुआ। बिज्जल के वंश का अन्त भी ।388 ई. के लगभग 
झे गया, जब चालुक्य सोमेश्वर चतुर्थ मे कल्याणी पर पुनः अधिकार कर लिया। 
यह पुनः स्थापित चालुक्य सत्ता भी ।3वी झतती के प्रारम्भ में समाप्त हो गयी। 

सेनापति रेचिमय्य--इस वुग का सर्वाधिक उल्लेखनीय जैन वीर है। रेच, 
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रेचण, रचरस, रेचिराज, रेचि या रेचिमय्य की माता का नाम नागाष्बिका और पित्ता 
का नारायण था । तया पली का नाम गोरी वा। उसका ध्वज-चिह वृषभ था, अतएव 
यह 'वृषभध्वज' भी कहलाता या। 'वसुधैक-बान्धवम्‌' उसका सुप्रसिद्ध विरुद था। 
दण्डाधिनाध, महाम्रयण्डदण्डनायक, चमूपति, महासेनापति, सचिवोत्तम, मन्त्रीशवर 
आदि पदवीधर यह वीर कलचुरि नरेश बिज्जल का दाहिना हाथ था। उस नरेश के 
„लिए उनमे सप्तांग सम्पत्ति प्राप्त की थी और उसका उपभोग उसे तथा 
'उसके उत्तराधिकारियों को करायो याँ! उसी के हाथा के सहारे कलचुरि नरेशों की 
राज्यरूपी लता सुखपूर्वक प्रसरित हुई थी। उक्त नरेशों से उसे अनेक जागीरें मिली 
थीं, जिनमें अत्यन्त सुन्दर नागरखण्ड प्रदेश प्रमुख था-उस ग्रान्त का शासन भी सीधे 
दवह रेचिमय्य ही करता था। बिज्जल के उपरान्त उसके समी वंशजों के समय में 
उसका रुतबा और प्रतिष्ठा वैसी ही बनी रही, और जब कलचुरियों का सूर्य अस्त 
हो गया और उनके स्थान में द्वारसमुदर के होयसल मरेश देश के स्वामी हुए तो उन्होने 
भी यीर रेचिमय्य को वही पढतप्तिष्ठा प्रदान की । सेनापति रेचिमय्य अनुपम रणशूर 
होने के साथ ही साथ अनुपम दानशूर भी वा। यह ऐसा उदार दानी धा कि जगतू 
में साक्षात्‌ कल्पवृक्ष की भौति शोभायमान धा। उसके सुशासन में नागरखण्ड प्रदेश 
की सर्वतोमुखो अभिवृद्धि हुई, और कहा जाता है कि गंगराज ने सम्पूर्ण जैन जगत 
के लिए जो कुछ किया दण्डाधीश रेचिमय्य ने अपने प्रान्त के लिए उससे कुछ अधिके 
ही किया। जिनधर्म के हित और प्रमावना के लिए उसका उधोग अन्तहीन था। 
शिकारपुर तालुके के निक्कमागडि नामक स्थान के एक पुराने जैन सम्मेलन 
मन्दिर में, जो अब लिंगायतों के चेन्‍्न-बसवण्ण मन्दिर में परिवर्तित है, पराप्त ।।82 
ई, के स्तम्भलेख से ज्ञात होता है कि उस समय कलचुरि नरेश शंकम के अनुज 
एवं उत्तराधिकारी रायनारायण आहवमल्ल का शासन था और रेचिमय्य उसी राजा 
की सेवा में था और उसकी ओर से नागरखण्ड का शासक था। नागरखण्ड के 
अन्तर्गत ही बान्धवपुर का कदम्बवंशी राजा बोष्प राज्य करता था और उसका 
महाप्रधान सामन्त शकर था जिसने मागुडि नामक स्थान में भगवान्‌ आम्तिमाथ का 
सुन्दर जिनालय बनवाया था। एक बार उक्त दोनों सज्जनों के साथ रेचण दण्डाधीश 
दिचिमय्य) उक्त मन्दिर में भगवान्‌ का दशनि-पूजन करने के लिए गया था। मन्दिर 
की भव्यता को देखकर वह इतना प्रभावित और प्रसन्न हुआ कि उसने तलदे नामक 
ग्राम उसकै लिए भेंट कर दिया। बन्दलिके के ।205 ई. के शितालेख में भी विख्यात 
रेच चमूपति की प्रारभ में हो प्रशंसा की है और उसे उक्त बन्दलिके-शान्ति-जिनेश-सीर्थ 
की उन्नति करनेवालों में अग्रणी बतावा है। असीकेरे मामक स्थान के 22:9 ई. के 
अभिलेख में लिखा है कि रलत्रयाधिष्ठित, धर्मप्रतिपालक, कलघूर्य-कुल-सचिवोत्तम, 
वसुपैकबान्धव रैचरस चमूपति ने, ओ कागू-वनिता-विजास-सदन, कीर्लिकौमुदी, 
जैनाण॑व-वर्छ्धन, गुणगणभूषण और दयान्वित था, और उस समय होयसल नरेश 
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बस्लालदेव की सेवा में था, अरतियकेरे नगर में एक अति अव्य एवं वि्गालत 
सहस्रकूट-चैल्यालय निर्माण कराया था। यह नगर स्वयं नाना कूप, तडाग, वापी, 
वन-उपवनों, फल-पुष्प के उद्यानों, हरे-भरे शालि क्षेत्रों, सुन्दर-सुन्दर भवनों और 
धर्मात्मा भव्यजनों (जनों) की बनी बस्ती के कारण अत्यन्त मनोहर, महत्त्वपूर्ण और 
प्रसिद्ध था। उक्त जिनालय में भगवान्‌ जिनेन्द्र की नित्य अष्टविधि-पूजन, पुजारी 
और सेवकों की आजीविका, चतुर्वर्ण के लोगों के लिए निःशुल्क भोजन दान (सत्र) 
और मन्दिर के जीर्णोद्धार आदि के लिए राजा बल्लाल से हन्दरहालु नामक ग्रम प्राप्त 
करके उसने मूल-संघ-देशीगण-पुस्तकगच्छ-डंगुलेश्वाबलि के आघार्य मापनन्दिःलिामत 
के प्रशिष्य और शुभचन्द्र-अविद्यदेव के शिष्य सागरनन्दि- धारापूर्वक 
समर्पित किया था। यही आवार्य रेवरस के कुलगुरु भी ये। रेच दवार प्रतिष्ठापित 
उक्त अत्यन्त देदीप्यमान सहस्रकूट जिनबिम्ब के लिए स्थानीय जैनों ने एक कौटि 
द्रध्य एकत्र करके प्रसिद्ध अरतियकेरे में एक विशाल जिनमन्दिर और उसकी सुदृढ़ 
चहारदीवारी यनवायी । राजा और प्रजा ने, जिससे जितना बन पड़ा, उसके लिए द्रव्य 
दिया। इस जिनालय के निमांण घें सातकोटि (सात वगाँ के?) लोगों की सहायता 
थी, इसीलिए वह एलको जिनालय कहलावा। उसके लिए एक सहस परिवारों से 
भूमि खरीदी गयी थी और राजा वल्लाल ने भी उक्त भूमि पर दस होग्मुवाला कर 
माफ़ कर दिया था। अरसियकेरे के लोगों ने भगवान्‌ शान्तिनाथ का भी एक सुन्दर 
मन्दिर बनवाया था। उप्त नगर के तत्कालीन जैनों में प्रमुख पट्रणस्वायी (नगरसेठ) 
कल्लिसेट्टि और जवित्सेटटि थे। स्थानीव जैनों की उत्कट धर्मनिष्ठा एवं धर्म-संरक्षण 
के अपू्य उत्साह से प्रसन्न होकर धर्मात्मा वीर श्रीकरणद रेचिपय्य ने उपयुक्त निर्माण 
और दान किये थे। उसने ।200 ई. के लगभग श्रवणबेलगोल के निकर जिननायपुरं 
में एक शान्तिनाथ जिनाय (शान्तीश्वर वसदि) बनवाया या, और उसे भी स्वगु 
एवं मन्दिर के प्रतिष्ठाचार्य सागरनन्दि सिद्धान्त को सौंप दिया था। यही आचार्य 
कोल्लापुर की प्रसिद्ध सावन्त-यसटि (सामन्तों का जिनालय) के भी अधिष्ठाता थे। 

सोविदेव कदम्ब-वनवासि-पण्डल के स्तन्यरूप सुन्दर एवं सुसमृद्ध नागरखण्ड 
के एक भाग पर प्राचीन कदम्यकुल का परम्परागत राज्य चत्ता आता था। इस कुल 
मं ब्रह्मभूपाल और चटटलदेवी का पुत्र बोप्पधूप हुआ, जिसकी पत्नी का नाम श्रीदेवी 
था। इन दम्पती का पुत्र यह सोविदेव या सोमनृप था । यह राजा बड़ा शूरवीर, प्रतापी, 
उदार और सत्यवादी था, और इसीलिए उसे कदम्बरुद्र, गण्डरदावणि, मण्डलिक-मैरव, 
निगर्लकमल्ल, सत्यपताक आदि विरु ग्राप्त हुए ये। वह कलचू्य-चक्रवर्ती विज्जल 
के पीत मैलिगुदेव रायमुरारि मुजबल-मल्ल का अधीनस्थ राजा था। उसने चंगाल्व 
नरेश को पराजित करके उसे ज़ंजीरों से बाँध दिया था। इसी उपलक्य में उसे 
“मण्डरदावणि' विरुद मिला था। वाल्यावस्या में ही उसके सत्वनिव्ठ मधुरवचनों कै 
कारण वह 'सत्यपताक' कहलाने लगा। किशोरावस्था को प्राप्त होते न होले दह 
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“निकलंक-मल्ल' और अपनी शक्ति एवं पराक्रम का परिचय देते ही 'कदम्वरद्रा 
कहलाने लगा था। वह बढ़ा उदार और दानी भो वा। उसके समय में नागरखण्ड 
की भाँति ही तेवरतेप्प भी बनवासि देश का मूषण था और नागवल्लरी एवं पुंगीफल 
(सुपारी) के उद्यानों के लिए प्रसिद्ध था। राजा सोविदेव के चरण-कमलों का श्रमर 
इसका सामन्त तेवसतप्प का नालप्रमु (अधिपति) वोप्पगावुण्ड था। उसकी पत्नी 
दाविकबये-ावुण्ड थी, जिसके भाई बम्मिसेट्टि और कल्लिसेटटि ये । बोप्पगादुण्ड और 
चाविकब्बेगावुण्डि का पुत्र लोकगावुण्ड तेवरतेप्प का नालप्रभु था। उसके दोनों मातुल 
अभ्मिसेड्िं और कल्लिसेट्रि भव्य-शिखा-मणि (परमजैन) थे। उसकी माता भी बड़ी 
धर्मात्ता थी तथा उसकी पलली, जो तोसूर के गेबूद-गावुण्ड और धर्मात्मा 
कालिकगावुणिड की पुत्री थी, स्वयं सकलज्ीलगुणोतम तथा परम जिनभवत एवं 
दानशीला थी। इसी कारण उसने महासती अतिमन्वे-जेसी ख्याति प्राप्त की थी। 
अपने उक्त स्वजनों-परिजमों की प्रेरणा एवं सहयोग से लोकगावुण्ड ने तेवस्तेप्प नभर 
में एक अत्यन्त भव्य रलत्रयदेव-जिनालय नाम का जिनमन्दिर बनवाया, एक सरोधर, 
कूप और प्रपा बनवायी और सत्र स्थापित किया था। इन सबकी व्यवस्था, देवार्चन, 
मुनिःआहारदान आदि के*निमित्त प्रभूत भूमिदान धर्मामा लोक-गादुण्ड ने स्वगुर 
महामण्डलाचार्य भानुकीर्ति सिद्धान्त देव को पादपकषालनपूर्वक समर्पित कर दिया धा। 
भाजुकीर्ति परमशास्वज्ञ भुनिचचन्द्रदेव के प्रिय शिष्य ये और भारी मन्त्रवादी ये। 
तेवस्तेप्प के ।!7 “थी शिलालेख का मलार ोविदेच दीर उ्ो-्ात्मा 
सामन्त लोक-गादुण्ड का वर्णन है। महाराज को स्वयं की अनुमति एवं सहयोग अपने 
प्रिय सामन्त के उक्त धर्मकार्यो में ये। 

दोप्यदेव कदम्ब-नागर खण्ड के कदम्बकुल में उत्पन्न महाराज सोविदेव या 
सोमनूप की रानी लच्चलदेवी से उत्पन्न उसका पुन्न एवे उत्तराधिकारी यह बोणदेव 
जूपति था जो बड़ा पुण्यवान्‌ और प्रतापी था। सुन्दर बान्धवपुर नगर उसकी राजधानी 
धी। राजा का स्वयं का तथा उसकी कुल-परष्परा का धर्म जैनधर्म था। उसके इष्टदेव 
भगवान्‌ शान्तिनाथ थे, जिनका अति सुन्दर जिनालय उक्त नगरी की शोभा बढ़ाता 
था। वस्तुतः इस मन्दिर में भगवान्‌ चर्मनाव, शान्तिनाथ और कुन्धुनाथ के तीन चेत्य 
थे, जिनके कारण वह रलत्रयःजिनालय कहल्लाता था। इस मन्दिर के आधार्य 
मूलसंध-काणूरगण-तिन्त्रिणिगच्छ-नुन्नवंश के भानुकीर्तिसिद्धन्ति थे, जो रावशान्दि के 
प्रशिष्य और पद्नन्दि के शिष्य पुनिचन््र के शिष्य ये तथा नयकीरतित्रती के गुरू 
थे। इस बोष्पदेव राजा के महाप्रयान शंकर सामन्त ने उसकी सहमति एवं सहयोग 
सै मागुड़ि में जो शान्तिनाथ जिनमन्दिर बनवाया था उसके दर्शन के लिए वह नरेश 
ही रेचण-दण्डाचीश को अपने साथ लिवा ते यया था। बन्दलिके के 205 ई. के 
कदम्ववंश्ी लोमनृपात्मज बान्धवपुराधिप बोष्पदेव को रेच-चमूर्पति 
बन्दलिके तीर्थ को उन्दति करनेवाला कहा है। उस समय. बोप् का पुर 








। अम प्रु पेतिहासिक जैन पुरष ओर मिला 





्रह्मभूषाल सजा था। उसका नग्रसेठ कवडेय बोप्पिसेड़ि था, जिसने राजा ब्रह्म की 
अनुमति और सहयोग से बन्दलिके-शान्तिनाथदेव का सुन्दर मण्डप बनवाया था। इस 
शिलालेख में नागरखण्ड के तत्कालीन जैनों में प्रमुख प्रतिष्ठित धार्मिक एवं दानी जनों 
का भी उल्लेख है, यथा सेड्टिकब्बे का पुत्र बनंजुघर्मीनिवासी शंकरसेष्टि, कच्छवियूर 
विष्टिरम्‌, अभम एकोटि गौड, मलविल्ले 
 सोमगीड तर समन्त मुक 
जिसकी पली लब्चाम्यिके, दो पुत्र और एक पुत्री थी, स्वामी वल्लालगरेश और गुरु 
भानुकीतिंसिद्धान्ति थे। 
शंकर सामन्त-नण्डु वंश में उत कूल का तिलक सिंगम उत्पन्न हुआ। 
उसकी पत्नी माणियक्के थी और पुत्र एक्क-गौड और केरेयम थे। केरेयम की पत्नी 
रेसब्बे थी और पुत्र बोप्प-गादुण्ड था। उसकी पत्नी चांकिगीडि थी, और इन दोनों 
का पुन्न यह संक, शंकम या शंकर सामन्त था। उसकी पत्नी का नाम जक्कणब्ये 
दा, जयेष्ठ पुन्न सोम था और छोटा पुत्र मुइय्य था। शंकर सामन्त बान्धवपुर के 
कदभ्बनरेश वोषपदेव का प्रधान सचिव और महासामन्त था। उस नरेश के 
राज्याभ्युदय में यही प्रधान सहायक एवं साधक था। राजा उसका बड़ा सम्मान करता 
था और रेच चमूपति तथा होयसल मरेश बल्लालदेव भी उसे मान देते धे। उसके 
गुह पूर्ोक्त भानुकीर्ति और नयकीतिं ब्रती थे। उक्त गुरुओं के निकर आगम का 
अध्ययन करके वह जिनसमय-चिन्तामणि (जैनधर्म के लिए चिन्तामणि-रष्न) 
कहलाया । वह बा वीर, पराक्रमी, कुशल प्रशासक, उदार, दानी, धर्माला, जिनदेष 
और गुरुओं का किंकर था। वाचकों के लिए वह कल्पवृक्ष था और मिरभिमानी था। 
निश-दिन धमार्थकाम, त्रिवर्ग के सम्पादन में रत और सन्मार्ग के हित की कामना 
के लिए चिन्तित रहता था। मामुडि नामक स्थान के साय उसका सष्बन्ध 
था--सम्भवतया वह उसका मूल निवाल था-अतएव उक्त स्थान में उसमे तीर्थकर 
शान्तिनाथ का एक अत्यन्त मनोरम मन्दिर बनवाया धा । उसमें प्रतिष्ठापित भगवान्‌ 
का प्रतिविष्य अत्यन्त सातिशय एवं चमत्कारी था। बलिपुर के शैवाचार्य सूर्याभरण 
नरिपुरान्तकसूरि मे यह देखकर कि यह देवालय तीर्यकर-जिन और शिव, दोनों के ही 
भक्तों के लिए समान रूप से प्रिय हैं, उसके लिए सुपारी के 500 वृक्षों का एक 
ग, एक पुष्पोद्यान, उत्तम धान्य का एक क्षेत्र और तेले के एक कोल्हू के रूप में 
प्रभूत स्थल्वृत्ति प्रदान की थी। उक्त धार्मिक कार्य को जारी रखने तथां अपनी 
न्यायोपार्जित सम्पत्ति को अपने आश्रितों की आवश्यकतापूर्ति के लिए सुरक्षित करने 
के उद्देश्य से इस शंकर-देव-चक्री ने महाराज बल्लाल और रेच चमूषति का आश्रय 
लिया। परिणामस्वरूप जब महाराज ताणगुण्ड में निवास करते थे तो वह रेचरस और 
अपने स्वामी बोप्पदेव को उक्त मन्दिर में दर्शन-पूजन करने के लिए अपने साथ 
लाया। रेचरस ने प्रसन्‍न होकर मन्दिर के लिए एक ग्राम शंकर के गुरु और मन्दिर 
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के अधिष्ठाता भललुकीर्ति सिद्धान्तदेव को समर्पित किया । दानशासन की व्यवस्था का 
आर बल्लालदेव के प्रधान मन्त्री मुरारिकेशव को सौंप दिया गया। मन्दिर के लिए 
चार स्थानों भ मम्मुरिदण्ड ने भी दान दिये । शंकर सामन्त का 
सारा परिवार परम जिनभकत घो जस पु सॉनन्त मुद्दे ने की नाभेरखण्ड और 
विशेषकर बन्दतिकेतीर्थ की उन्नति में अपने पिता की हो भाति यौग दिया। राजा 
बस्लालदेव के प्रसिद्ध मन्त्री कम्पठ-मल्स-दण्डाधिनाय ने तथा उसके सचिद 
तूर्य चमूपति ने वन्दलिके आान्तिनाच तीर्थ की बहुत प्रेम के साथ रक्षा की थी। उक्त 
सामन्त शंकरगावुण्ड ने 7776 ई. में गावणिगवंशीय कॅरेयमसषटि के पुत्र देविक-ेटटि 
के साथ मिलकर एलम्वलिल में मी एक शान्तिनाय जिनालय बनवाया था, जिसके 
लिए उन दोनों मे गुरु भानुीर्ति को भूमि का दान दिया था। 








।50 = प्रमख ऐतिहासिक जैन पुरुष और महिलाएँ 











होयसल राजवंश 


राष्ट्रकूट, चोल, चालुक्य और कललचुरि नामक सम्राटू-दंशों के बाद इक्षिण भारत में 
इस युग का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं महत्त्वपूर्ण राज्यवंश होयसलों का था, जो 
प्रारम्भ में कल्याणी के चालुक्य सत्राटों के अधीन महासामन्त रहे और उनकी सत्ता 
समाप्त होने पर, कम से कम सम्पूर्ण कर्णाटक में सर्वोपरि राज्यशक्ति के स्वामी हुए । 
कर्णाटक के प्राचीन गंगवाडि राज्य की भाति ही होयसल राज्य की स्थापना का श्रेय 
भी एक जैनाचार्य के आशीवाद को है। द्वारावती (द्वारसमुद्र या दोरसमुद्रो का यह 
शवितशाली एवं पर्याप्त स्थावी होयसल-महाराज्य जैन प्रतिभा की दूसरी सर्वोकृष्ट 
सृष्टि थी। 

वंश संस्थापक सल-कर्णाटक की पार्वतीय जाति के एक अभिजात्य, किन्तु 
विपन्न कुल में उत्पन्न सल दीर युवक था और पश्चिमी वाटवरी, मैसूर राज्य में 
कडूर जिले के मुदगेरे तालुके में स्थित अंगडि अपरनाम सोसवूर (शशकपुर) का 
निवासी था। यह स्थान पहले से ही जैनधर्म का एक अच्छा केन्द्र था । दसवीं शताब्दी 
में दरमिलसंयी मौनी भट्टारक के शिष्य विमलचन्द्र पण्डितदेव वहाँ निवास करते थे। 
वहीं उनका समाधिमरण हुआ और उनके भक्त महाराज इविवेडेंग मे उनका स्मारक 
बनवाया था। नगर के बाहर 9वी-0वीं शती ई. की कई सुन्दर बसदियाँ यीं, जिनमें 
एक का नाम मकरःजिनालय था। उसके निकट ही भगवान्‌ पाइ्वनाथ की यक्षी 
पद्मावती देवी का विशाल मन्दिर या। म्यारहवीं शती के प्रारम्भ में वहाँ जैनाचार्य 
सुदत्त वर्थमान का विद्यापीठ अवस्थित था, जिसमें अनेक गृहस्थ, स्यागी और मुमि 
शिक्षा प्राप्त करते वे। यह मुनीन्द्र उपर्युक्त विमलचन्द्र पण्डितदेव के ही सम्भवतया 
निकट-परम्परा शिष्य ये। एक अनुमान है कि वह सुप्रसिद्ध जगदेकमल्तवादी वादि 
के शिष्य थे । निस्सहाय एवं साधनविहीन किन्तु तेजस्वी और महत्त्वाकांक्षी युवक सल 
इम्हों सुदत्त वर्धमान का प्रिय छात्र था। उसकी जननी गंगवंश की राजकन्या थी, 
और सम्भवतया उसके पितृकुल में भी जैनधर्म की प्रवृत्ति थी। एक दिन देवी के 
मन्दिर के निकट वन में वह गुरु के निकट एकाकी ही अध्ययन कर रहा था कि 
एकाएक एक भयंकर शार्दूल वन में से निकलकर गुरु के ऊपर झपटा। गुरु ने अपनी 
मयूरपिच्छी सल की ओर फेंककर कहा, 'फोय सल' (हे सल, इसे मार)। वीर सल 
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ने तुरन्त उस पिच्छिका (उसके मूढे या दण्ड) कं प्रहारी से सिंह को गार गिराया। 
कहा जाता है कि सल के परक्रम और वीरता की परीक्षा करने के लिए ही उन्हाने 
अपने पम्त्रवल से उत्त कृत्रिम सिंह की सृष्टि की ची। अस्तु, गुर बहुत प्रसन्न हुए, 
उसे आशीवाद दिया और उसे अपने लिए स्वतन्त्र राज्य स्थापन करने का आदेश 
दिया । लौल-शा्ूल ही उन्होने उसका राज्य-चिहन, मुकुटचिह शवं ध्वजचिड्ठ निश्चित 
किया । यह घटना 7005 ई. के ्मभग की है। तभी से सल 'पोयसल' कहलामे 
लगा, जो कालान्तर में 'होयसल' षब्द में परिवर्तित हो गया और सल ठारा स्थापित 
राज्यवंश् का नाम प्रसिद्ध हुआ । जिनेन्द्र उसके इष्टदेव, मुनीन्द्र सुदत्त वर्धमान धर्मगुरु 
एवं राजगुरु और पद्मावती अपरनाम वासन्तिकादेवी उसके कुल णंवं राज्य की 
अधिष्टात्री देवी दुई । उक्त यक्षी के प्रसाद से उक्त घटना के समय एकाएक वसन्त 
ऋतु हो गयी थी, इसलिए बह स्वयं तभी से वासन्तिकादेवी कहलाने लगी। इस प्रकार 
अहिंसा धर्म के उत्कट पक्षपाती होते हुए मी जैनाचायों ने देश के राजनीतिक 
अभ्युत्थान में महत्वपूर्ण सक्रिय योग दिया। इस तघ्य का जहाँ तक इक्षिण भारत 
का सम्यन्ध है, यह कम से कम दूसरा उदाहरण था। आमापी प्द्रह-्सीलह वर्षा 
में अंगडि (शशकपुर) को+अपमी राजघाती बनाकर पोयसल मे योलों और चालुक्यों 
के कोंगास्व आदि कई सामन्तो से युद्ध करके उनके प्रदेश हस्तगत किये, अपने राज्य 
की मीव जमा दी और चाशुकयों के पुछ सामन्तं में परिगणित होने लगा। इस सथ 
उन्नति में गुरु सुब नक उपदेश, बरासर्श' जीरे प्कि्यतथङ जिन्सकाप्र!शकरता 
रा। उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी विनयादित्य प्रथम ()022-047 ई.) और पौत्र 
भृषकाप होयत (2047-60 ई.) ने उसके डार प्रारम्भ किये गये कार्यों को चालू 
रखा। गण्य की क्ति और विस्तार बढ्ता गया। उन दोनों राजाओं के भी धर्मगुरु 
पर्व राजगुरु उक्त सुदल वर्धमान ही ये, जो शासनप्रबन्ध एवं राज्य-संचालन में भी 
उनका सक्रिय पार्गदर्शन करते थे। गंगवाडि के जैन मुनियों में ये दोनों गरेश अपनी 
धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध ये। 

विनयादित्य द्वितीय (।060-307 ई.)-होयसल वंश का यह चोया राजा 
बड़ा उदार, दानी, ध्मत्मा और प्रतापी था। उसके गुरु ग्रमिलसंथ के जैमाचार्य 
शाम्तिदेव थे। श्रवणवेलगोल की ।।29 ई. की मस्लिषेण प्रशस्ति नामक शिलालेख 
के अनुसार "गुरु क्षान्तिदेव की पादपूजा के साद से पोयसल नरेश विगयावित्य ने 
अपने राज्य को श्रीसम्पन्न किया शा।' अपने इन राजगुरु के उपदेश से विनयादित्य 
होयसल ने अनेक जिनमन्दिरों, देवालयों, सरोवरों, ग्रामों और नगरों का निर्माण 
प्रसन्‍नतापूर्वक कराया था। इस कार्य में वह सुप्रसिद्ध बल्ीद्र से भी आगे बढ़ गया 
था। अंगडि के ही 062 ई. के एक भग्न शिलालेख से प्रकट है कि एती वर्ष यहाँ 
जब उसके गुरु शान्तेव ने समाधिमरण किया तो स्वयं राजा ने और उसके 
जागरिकिजनों की निगम ने मिलकर उनकी सृति में दहं एक समाक स्थापित किया 














।52 2 प्रु ऐतिहासिक जैन पुरुष ओर महिलाएँ 


था। स्पष्ट है कि यह आचार्य मात्र राजा के नहों वरन्‌ राजा-प्रजा सभी के, पूरे राष्ट्र 
के गुरु माने जाने लगे थे। उसी वर्ष के एक अन्य शिलालेख के अनुसार इस राजा 
ने मूलसंघी मेघचन्द्र के शिष्य वेलवे के अभवचनन्द्र मुनि को दान देकर सम्मानित 
किया था। राजा ने राज्य के प्रधान घान्कक्षेत्र मल्तावर नगर को सिंचाई के लिए एक 
नहर निकलबायी थी। वह पूरी हो गयी तो ॥069 ई. यें राजा उसका निरीक्षण करने 
के लिए वहाँ गया और उस अवसर पर जब वह ग्राम के निकट पहाही पर स्थित 
जिममन्दिर के दर्शन करने के लिए भी गवा तो उसने मामिक्कसेड्टि आदि नगरप्रमुखों 
से पूछा कि नगर के भोतर उन्होंने कोई जिनालय क्यों नहीं बनवाया। उन्होंने 
विनयपूर्वक निवेदन किया कि वह कार्य उनकी सामर्थ्य से बाहर है। महाराज के पास 
अपार धनराशि है, वही यह शुध कार्य सम्पन्न कराएँ। राजा मै प्रसन्न होकर उस 
नगर में भी एक सुन्दर जिनालय बनवा दिया और उसके लिए उन लोगों से भी दान 
दिलवाया औरं स्वयं भी भूमि, दव्य, राजकर आदि का दान दिया। नगर का नामे 
भी बदलकर ऋषिहत्लि रख दिया । राजधानी अंगडि के मगर-जिमालय की भी उसने 
उन्नति की। शान्तिदेव के शिष्य 'शब्दचतुर्मुख' उपाधिधारी अजितसेन भट्टारक का 
भी राजा मे सम्भान किक प्रतीत होता है। यह नरेश चालुक्य सम्राट विक्रमादित्य 
पष्ठ का महासामन्त एवं मण्डलिक नूप था। अपने जीवन, के छले साग में 
विनयावित्य द्वितीय ने शज्यकावं अपने पुत्र युवराज एरेयेग को सौंपकर स्वयं 
धर्मसाथन में जीवन व्यतीत किया था। अब वास्तविक राजा एरेयंग ही था। वह भी 
बड़ा पराक्रमी वीर था। होयसल राजे मेलप्पशिरोमणि (पहाडी राजाओं मे क्िरमीर) 
और महामण्डलेशवर कहलाते ये। एरेयंग ने ।094 ई. में सुप्रसिद्ध दार्शनिक, ताविक 
एवे वादी जैमाचार्य गोपनन्दि का सम्मान किया वा, और उन्हें बेलगोल के कलवष्यू 
तीर्थ की अनेक बसदियों (जिनयन्दिरो) के जीर्णोद्धार आदि के लिए कई गांव दान 
दिये थै। गोपनन्दि के उपरान्त “जगदुगुरु' उपाधिधारी प्रसिद्ध विद्वान्‌ अजितसेन 
(सम्भवतया घादीभसिंह) इस राजा के गुरु हुए। याह होयसल' राजे गंगमण्डल के 
अधी$वर कहलाते थे और जिनधर्म की प्रभावना एवं हितसाधन मे प्राचीन गंगनरेशों 
को अनुकरण करने में सयं को धन्य मानते थे । प्रेयंग मे 'वीरगंग' उपाधि भी धारण 
की थी। विनयादित्य द्वितीय और त्रिभुवनमल्ल एरेयंग की मृत्यु थोड़े ही अन्तर से 
हुई, सम्भवतथा युवराज का निधन पिता के जीवन-काल में ही हो गया था। अपनी 
सामरिक वीरता के लिए वह चालुक्य सम्राट का बलद-भुजदण्ड (दाहिनी भुजा) 
कहलाता धा। एरेयंग की रानो एचलदेवी से उसके तीन पुत्र बल्लाल, विडिंग और 
उदयादित्य तथा एक पुत्री थी। यह राजकुमारी गंगवंशोत्पन्न हेम्मडिदेव के साथ 
विवाही गयी थी, जो परम जिनभक्त था। 

ललात प्रथभ {707-7706 ई.)-रेयंग का जवेषठ पु या! उसके धर्मगुरु 
एवं राजगुरु चारुकीरति पण्डितदेव थे, जो कुन्दकुन्दान्वय-नन्दिसंघ-देशीगण-पुस्तकगच्छ- 
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इंगुलेश्थरबलि के आचार्य महान वादी श्रुतकीर्तिदेव के शिष्य थे, और स्वयं व्याकरण, 
न्याय, सिद्धान्त, योगशास्त्र, मन्त्रशास्त्र, आयुर्वेद आदि सभी विषयों में निष्णात, 
विविध-विद्या-पारंगत थें। जिस सपथ राजा बल्लाल दुर्घर शत्रुओं का घेरा डाले पड़ा 
था और उत्तकी अश्वारोष्टी सेना शत्रुसैन्य को आतंकित कर रही ची, वह स्वयं एक 
असाघ्य रोग से पीड़ित हो गया। उस अवसर पर गुरु चारुकीर्ति ने अधने अदूमुत 
औषधि प्रयोग से राजा को शीघ्र ही नीरोग एवं स्वस्थ कर दिया था। किवदन्ती है 
कि उन मुनिराज के शरीर कों रर -करके अउेतरल-वायुः रीः शेगः तः ती ३. 
कषी। सम्‌ !03 ई. में इसत राजा ने अपने एक सेनापति मरयन्ने दण्डनायक की तीन 
सुन्दरी कन्माओं का विवाह सुयोग्य दरों के साथ स्वयं करा दिया था। अगते वर्ष 
उने चंगात्व नरेश को पराजित करके अपने अधीन कर लिया। जगदेव साम्तर मै 
जब उसकी स्वयं की राजानी पर आक्रमण किया तो उसे पराजित करके भगा दिया 
और उसके कोष एवं प्रसिद्ध रत्महार को हस्तगत कर लिया। बल्लाल प्रधम ने 
शशकपुर ले हटाकर अपनी राजधानी बेल्लूर में बनायी। 

वविषणुवर्धन होयसल (१706-24! ई.)-वल्लाल प्रथम का अलु एवं 
उत्तराधिकारी था। उप्तका*मूल नाम बिड्रिग या विष्टिदेव था, किन्तु इतिहास में वह 
िष्णुवर्धन होवसल के नाम से विशेष प्रसिद्ध है। वह होयसल बंश का सर्प्रसिद्ध 
नरेश है, जो भारी योद्धा, महान्‌ विजेता एवं अत्यन्त शक्तिशाली था। साथ ही चह 
बहा उदार, दानी, सरवधर्मसहिष्यु और भारी निर्माता था। उसने द्वारसपुद्र (हलेविड) 
को अपनी राजयानी बनाया-उस सुन्दर नगर के निर्माण एवं विकास का मुख्य श्रेय 
इसी नरेश को है। उसने घालुक्यों की पराधीनता से स्वयं को प्रायः मुक्ते कर लिया, 
चोलों को भी अपे देश से निकाल भगाया और इस प्रकार अपने राज्य को साम्राज्य 
का रूप देना प्रारम्भ कर दिया या। उतरकालीन वैष्णव किंयदन्तियों के आधार से 
आधुनिक इतिहास पुस्तकों मैं प्रायः यह लिखा पाया जाता है कि वैष्णवाचार्य रामानुज 
जे इस राजा के समक्ष जैनों को श्ञस्त्रार्थ में पराजित करके राजा को वैष्णब बना 
लिया था; परिणामस्वरूप राजा ने अपना नाम विष्णुदर्धन रख लिया, जैनों पर 
अध्याचार किये, उनके गुरुओं को घानी में पिलवा दिया, श्रवणवेलगोल के बाहुबलि 
की मूर्ति को तथा अन्य अनेक जैन मूर्तियों और मन्दिरों को लुड़वा दिया, उनके स्थान 
बं वैणव मन्दिर बनवाये और दैष्णव धर्म के प्रचार को अपना प्रधान लक्ष्य बनाया 
था। किन्तु यह सब कन सर्वथा मिच्या, अयवार्थ एदं अमपूर्ण है। रामानुजाचार्य 
चील राज्य के अन्तर्गत औरेगम के निवासी, विशष्टादवैती दार्शनिक थे और उन्होंने 
श्रीवैष्णब भत के नाम से मध्यकालीन वैष्णव घर्म का आदिर्माव किया। उस भत 
के पुरस्‍्कर्ता एवं सपर्य प्रचारक वह थे, इतना तो सत्य है। परन्तु वह स्वयं धार्मिक 
अत्याचार के शिकार थे। चोलनरेश अधिराजेन्द्र क्र शैव था। उसके पूर्वजों के समय 
में तो रामानुज जैसे-तैसे रहे, किन्तु वह स्वयं इन पर अत्यन्त कुपित या और उसी 
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के अक्ाचारों से पीड़ित होकर वह अपनी जन्मभूमि से किसी तरह प्राण वचार 
भागे थे। उसका उत्तराधिकारी कुललोतुग चोल जैनधर्भ का पोषक धा, अतएव उसके 
समय में भी वह वापस स्वदेश न जा सके और यूमते-धूमते अन्ततः कर्णाटक में 
उन्होने इस नवोदित एवं शक्तिशाली नरेज् विष्णुवर्धन की क्षरण ली। यह घटना 
।:6 ई. के लगभग की है, और उस समय रामानुज पर्याप्त बृद्ध हो चुके थे। 
विष्णुवर्धन विद्वानों का आदर करनेवाला, उदार, सहिष्णु और समदर्शी नरेश था। 
उसने इन आचार्य को शरण दी, अभय और प्रश्नय भी दिया। सम्भव है कि उसकी 
राजसभा में कतिपय जैन विद्वानों के साथ रामानुज के शास्त्रार्थ भी हुए हों, इनकी 
विद्वता से भी राजा प्रभावित हुआ हो और उन्हें अपने राज्य में स्वमत का प्रचार 
करने की छूट भी उसने दे दी हो। एक-दो विष्णु-मन्दिर भी राजधानी द्वारसमुद्र में 
उस काल में बने, और उनके निर्माण में राजा ने भी द्रव्य आदि की कुछ सहायता 
दी हो, यह भी सम्भव है। यह सब होते हुए भी विष्णुवर्घन होयसल ने न तो जैनधर्म 
का परित्याग ही किया, न उस पर से अपना सरक्षण और प्श्वय ही उठाया और 
न वैष्णव धर्म को ही पूर्णतया अंगीकार किया-उसे राण्धधर्म घोषित करने का तौ 
प्रश्न ही नहीं था। राजा क्वा मूल कन्नडिग नाम विड्टिग, विश्टिदेव या बिष्टिवर्धन था, 
जिसका संस्कृत रूप 'विष्णुवर्धन' था। यह नाम उसका प्रारम्भ से ही था, मातु 
के सम्पर्क या तथाकथित प्रभाव में आने के बहुत पहले से था, अन्यथा स्वयं 

शिलासेखों में उसको उल्लेख इस नाम से न होता। इसके अतिरिक्त, 772! ई. मे 
महाराज विष्णुवर्धन ने अपने प्रधान सेनापति गंगराज के एक आत्मीय सोबण की 
प्रार्थना पर हादिरवागिलु जैन बसदि के लिए दान दिया था और .25 ई. म जैनगुरु 
श्रीपाल वैकरिय का सम्मान किया था। वामराजपइन तालुके के शल्य नाक स्थान 
सै प्राप्त ।25 ई. के शिलालेख के अनुसार अदियम, पल्लव नरसिंहेवर्म, कॉग, 
कल्पाल, अंगर आदि भूषतियों के विजेता इस होयसल नरेश ने शल्थनगर में 
भक्तिपूर्वक एक जैन विहार बनवाया और इस बदि के लिए तया उसमे जैन मुनियों 
के आहार आदि की व्यवस्या के लिए 'वाहीमसिंह', 'वादिकोलाहल', तारकिक-चकरव्ती' 
आदि विरुद पराप्त, स्वगणनायक विद्यन्‌ जैनयुरु श्रीपालदेव को वही ग्राम तथा अन्य 
समुचित दानादि समर्पित किये थे। सन्‌ ।।29 ई. मे राजा ने वेलूर-स्यित मल्लिनाथ 
जिनालय के लिए दान दिया या, और :30 ई, में उ्तके महासेनापति गंगराज के 
पुत्र बोष्प ने रुवारि दरोहघस्झचारि कन्ने दवारा राज्याश्रय में जान्तीश्वर-बसतदि मामक 
जिनमन्दिर का निर्माण कराया था। इसी नरेश के शासनकाल में उसके दो 
दण्डनायकों-मरत और मरियाने ने, जो परस्पर सहोदर थे, पाँच दसदिवाँ निर्माण 
करायी थीं, जिनमें से एक काणूरगण के लिए और चार देशीगण के लिए थीं। इस 
उपलक्ष्य में काणूरगण-तिन्तरिणीगच्छ के गुरु मुनिचन्द्र के शिष्य मेबचन्द्रसिद्धान्त को 
दान दिया गया था। राजा के अनुचस-गुणशील-क्रतनिधि पेग्डे मल्लिनाथ ने, जो 
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जंयकीतिं एवं भानुकीर्ति मृनीन्‍द्रों का परम भक्त था, 33$। ई. में सज्याश्रब में एक 
सुन्दर जिालय नवाया, जिसे उसमे घन से पुष्ट किया और स्वयं महाराज ने भी 
उसमें योग दिया। हलेबिड के निकट स्थित वस्तिहल्लि की प्रसिद्ध पार्श्वताथ-बसदि 
का 7353 ई. का पिताले भी विष्णुवर्धन होयसल को परम आस्थावान्‌ जैन सिद्ध 
करता है। उसके महादण्डापिप (सेनापति) बोच्प और एचिराज ने राजघानी दवारसमु्र 
(हलेविद, हर्तिहलिलि उसी का एक भाग था यं दरोहधरष्ट नामक भव्य जिनालय का 
लि्माण कराया या। मन्दिर की प्रतिष्ठा के अवसर पर हुए भगवानू जिनेन्द्र के 
अभिषेक का पितर गन्धोदक लेकर उस मन्दिर का पुजारी राजा के पास बकापुर 
पहुँचा, जहाँ वह उस समय छावनी डाले पड़ा या ।तमी-तभी वह सण कदम्ब नामक 
एक दुर्घर तरु सामन्त का संहार करके विजयी हुआ था, और तभी उसकी रानी 
सकष्मी महादेवी ने एक पुत्र प्रसव किया था। इस त्रिविध संयोग से राजा अत्यन्त 
आनन्दित हुआ, पूजकाचार्य को देखळरत्ताळ्ाल सिठिऊलःसे०छ उता हमरा 
नमसकार करके उसका स्वागत किया और भगवान्‌ के चरणोदक को भक्तिपूर्वक 
भस्तक पर चढ़ाकर कहा कि “घगवान्‌ विजय-पाश्वदिव की प्रतिष्ठा के पुण्य फल से 
ही मैने यह विजय और पत प्राप्त किये हैं। उसने उक्त मन्दिर का नाम भी 
विजय-पाश्वदेव-यसदि निश्चित किया और उसके नाम पर ही सद्य/जात राजकुमार 
का नाम भी विजय-मरसिंहदेव रखा तथा उक्त जिनालय के लिए जावगल नाम क़ा 
एक पूरा ग्राम भेंट किया। उसी अवसर पर अम्य लोगों ने भी उक्त जिमालय के 
लिए भूमि आदि के दान दिये दे। उपर्युक्त अभिलेख में विष्णुवर्धन होयसल की 
अमेक प्रिजयों और युद्ध-पराकरमों का उल्लेख करते हुए उसकी विपुल शुण-प्रशंसा 
की है और अमेक विरुद दिये हैं जिनमें सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं-वीरगंग, 
सिभुवनमल्ल, शरणागत-वज़-पंजर, विदुध-जन-कल्पदृक्ष, चतुस्समय-समुद्धरण 
(मुनि-आर्थिका-श्रावक-आविका रूप चतुर्विध संघ का संरक्षण करनेवाला), 
शस्तोदय-पुण्व-पुंण, वासन्तिकादेवी-लब्धवर-ग्रसाद एवं मल्लिकामोद । सौम्यनायकी 
लिमालय के ॥।37 ई. के शिलालेख में राजा के एक अन्य कपापात्र दण्डनायक 
विठियण्ण ने राजधानी दारसमुद म वषणुवर्धन-जिनालय नाम का मन्दिर बनवाया था 
और उसके लिए राजा से प्राप्त करके एक गाँव तथा जन्‍्य भूमियाँ प्रदान की थीं। 
इस लेख में भी राजा के वीर्य, औौर्य और विजयों एवं गुणों की प्रभूत प्रशंसा है और 
उसे सरस्वती-मिदास वताया है। सिन्दगेरे के १।38 ई. के शिलालेख में तया 
अवणबेलगोल आहि के कई अन्य अभिलेखों में भी उहके नाम के साथ 
-म्यक्वथूडामणि' उपाधि प्रयुक्त की गयी है। उस शिलालेख में राजा दार अपने 
दो अन्य जैम दण्डनायकों की प्रार्यना पर एक जिनालय के लिए ग्रामदान का उल्लेख 
है । रामानुजाचार्य के साथ सम्पर्क होने कै बीस-बाईल वर्ष बाद भी, जब शायद उक्त 
आधार्य की मृत्यु भी हो चुकी थी, विष्णुवर्धन दारा अपने लिए 'सम्यक्तव-चूडामणि/ 
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विरुद का प्रयो जनम के प्रति उत्तकी कीक नवम की है सूचक है वह परतापी 
नरेश प्रारम्भ से अन्त तक जैनधर्म का उदार अनुयाबी रहा, इसमें कोई सन्देह नहीं 
है। वह स्वयं ही नहीं, बल्कि उसकी रानियाँ, पुत्र-पुत्निवों, परिवार के अन्य सदस्यों 
और मन्‍्त्री, सेसापति, राजपुरुष, सामन्‍्त-सरदातों में से अधिकतर जैनधर्म के अनुवायी 
ये। विशेषकर महारानी शान्तलदेवी, राजकुमारी हरियब्बरसि, युवराज विजय-मरसिंह 
परम जैन थे। इनके अतिरिक्त गंगराज, बोष्प, पुणिस, ऐचि, बलदेव, मरियाने, भरत 
और बिश्टियण्ण माम के उसके आठ महाप्रचण्ड सेनापति परम जिनभक्त थे। इन्हीं 
जैन महावीरों ने विष्णुवर्धन को अनेक महत्त्वपूर्ण युद्धों में विजयी बसकर होयसल 
राण्य को मुदु, समृद्ध एवं शक्तिशाली बनाया था। 

महारानी शान्तलदेवी-महाराज विष्णुवर्घन पोयसल की पट्टमहिषी यीं । राजा 
की ताक्मीदेवी आदि अन्य कई रानियोँ दीं, जिन सबमें प्रधान एव ज्येष्ठ होने के 
कारण यह पहमहादेवी कहलाती थीं। क्योंकि अपनी सपत्नियों को यह नियन्त्रण में 
रखती थीं। इनका विरुद 'उदूबृत-सवति-गन्धवारण', अर्वात्‌ उच्छूंखल सौतों क॑ लिए 
मततहस्ति प्रसिद्ध हो गया चा । अपनी सुन्दरता एवं संगीत, वाध, नृत्य आदि कलाओं 
में निपुणता के लिए वह चिदुपीरत सर्वत्र विख्यात थीं । इनके पिता मारतिंय् पेग्णडि 
काइ शैय थे, किन्तु जननी माचिकब्बे परम जिनभक्त थीं। रानी के माना बलदेव, 
मामा सिंगिमव्य, अनुज दुइमहादेव तया मागी, बहन, भावजें आदि भी जैनधरम के 
अनुयायी थे। स्वयं महारानी शान्तिदेवी बड़ी जिनभक्त और धर्मपरावण थीं। 
मूलसंध-देशीगण-पुस्तकगच्छ-कोष्डकुन्दान्वय के मेघचन्द्र त्ैविद्यदेव के प्रधान शिष्य 
प्रभावन्‍द्र-सिद्धान्तदेव सनी के गुर वे-उनकी वह गृहस्थश्षिष्या थीं। इस धर्माला 
महारानी ने श्रवणबेलगोल पर अपने नाम पर सवति-भन्धवारण-बलति नाम का एक 
अत्यन्त सुन्दर एयं विशाल जिनालय बनवाया था, जिसका श्रीमण्डप 69 फुट लम्बा 
और 35 फुट चौड़ा है। सन्‌ ।.22 ई. के लगधग महारानी ने उक्त जिनालय में 
भगवान्‌ शान्तिनाध की पाध फुट उत्तुंग एवं कलापूर्ण प्रभावलि संयुक्त मनोज्ञे प्रतिमा 
प्रतिष्ठापित की थी। जिन प्रतिमा के दोनों ओर दो चौरीवाहक खड़े हैं, सुकनासा 
में यक्ष-यकषी, किम्पुरुष और महामानसी की मूर्तियों हैं। गर्भगृह के ऊपर सुन्दर शिखर 
हैं और मन्दिर की बाहरी दीवार कलापूर्ण सतम्मों से अलंकृत हैं। यह बदि अब 
भी उस स्थान का अति सुन्दर मन्दिर माना जाता है। महारानी मे ।।23 ई. मे 
जिनामिषेक के लिए वहाँ गंग-समरुट नाम के सुन्दर सरोवर का निर्माण कराया धा 
और वतदि में नित्य देवार्चन तया उसके संरक्षण आदि के लिए राजा की प्रसन्नता 
से प्राप्त एक ग्राम स्वगुरु को भेंट किया था। उक्त बसदि के आधार्यपद पर उक्त 
प्रमाचन्द्र-सिद्धान्तिदेव के शिष्य मुनि महेन्द्रकीर्ति को नियुक्त किवा गया था। अपने 
अनुज दुहमहादेव के साथ रानी ने एक ग्राम वीर-कोंमाल्क-जिनालय के लिए भी प्रदान 
करिया घा। सन्‌ ।028 की चैर शक्ल पंचमी सोमवार के दिन महाप्रतापी वणगन 














होवसल सज = ।57 





होयसल की इस प्रिय पड़-महादिवी महासनी शञाल्तलदेवी ने शिवमंगे नामक स्थान गें, 
सम्भवतवा स्वगु की उगस्विति म, धर्मध्यन-्वक स्वर्गमत्र किया था। 
श्वणवेलगोल के पीठाचार्द चालकीतिंदेव के गृहस्थ शिष्य वोकिमव्य नाम के लेखक 
द्वारा रचित तथा पूर्वाक्त संव्ति-गन्धरदरेण बसेंदि के मेण्डप 'के-लीसरे स्तम्भ पर 
उत्वीर्ण शिलालेख में महाशनी के स्दर्गगमन की घटना का वर्णन करते हुए उसके 
गुणों एवं धर्षकारयो की भूरि-भूरि ्रञेसा की है। लेख में उसे दवितीय लक्ष्मी, 
अभिनवरुविमणी, पति-हित-सत्यभामा, चतिव्रता-प्रभाव-प्रसिद्ध-सीता, उद्ृत्त-सवतति- 
गन्धवारण, गीत-वाद्य-सूत्रधार, मनोजराज-विजय-पताका, निजकुलाध्युदय-दीपक, 
प्रत्यु्वन्नवाचस्पति, विवेक-बृहस्पेति, लोकैकविख्यात, ब्रतगुणशील-चारित्र-अन्तःकरण, 
पुण्योपार्जजकरणकारण, सकलबन्दीजन-चिन्तामणि, मुनिजन-विनेयजन-विनीतत, 
चतुःसमय-समुछरण, जिनंधर्म-कथा-कथन-प्रमोद, आहातभयपैषण्वशास्त्रदान-विनोद, 
भ्रव्यजन-वत्सला, जिनसमप-समुदित-प्राकार, जिनधर्मनिर्मल, जिनगन्धोदक-पवित्रीकृत- 
उत्तमांग और सम्यक्ल्थचूडामणि कहा है। इसमें सन्देह नहीं है कि इस धर्मात्मा 
महारानी के उपर्युक्त विरुद-सार्थक थे। 

आधिकष्धे महारानी छी धर्मात्मा जननी मादिकम्बे दण्डापीश नागवर्म और 
उनकी भार्था चम्दिकब्बे के पुत्र प्रतापी दण्डनायक बलदेदी की पुत्री थी और उनकी 
जननी का नाम वाधिकव्ये या। पति मारसिंगय्य को छोड़कर माचिकब्बे का शेष 
समस्त परिवार परम जिनभक्त था। परिवार के सभी पुरुष कई पीढ़ियों से प्रसिद्ध 
पराक्रमी वीर सेनानायक एर सामन्त रहते आये थे। पुत्री शान्तलदेदी के निधन सै 
माता भाचिक्ये को अत्यन्त दुख हुआ और यह संसार से विरत हो गयीं। अतः 
उन्होमे अवणवेलगोल में जाकर अपने गुरुओं प्रभाचन्द्र, वर्धमान और रविचन्द्र की 
उपस्थिति में एक मास का अनशञनपूर्वक सल्लेखना ब्रत लिया और समाधिपरण 
किया। उक्त मुनिराजों ने उस साध्वी के तप-संयम एवं निष्ठा की भूरि-भूरि प्रशंता 
की थी। 

राजकुमारी हरियब्बरसि-अपरनाम हरियलदेवी, विष्णुवर्धन होयसल की 
सुपुत्री थी, जीर उसके जयेष्ठ पुत्र बरिभुवनमल्लकुमार दल्लालदेव की छोटी बहनों मं 
सबसे बड़ी धी। राजकुमार अपनी इस धर्मात्या बहन से बहुत स्नेह करता था। 
राजकुपारी का विवाह सिंह नामक जोर सामन्त के साव हुआ था और उसकै 
गुरु देशीगण-पुस्तकगच्छ के माचनन्दि ज्य गण्डविमुवतःसिदधानतदेव थे, जिनकी 
वह गृहस्थ शिष्या धी । वह गुरु भी अपनी विद्वता और प्रमाव के लिए जगत-विख्यात 
थे। हन्तूछ नामक स्थान के एक ध्वस्त जिनालव में प्राप्त 30 ई. के शिलालेख 
से ज्ञात होता है कि उस काल में वह नगर को्डगिनाइ के मलेवडि झन्त में स्थित 
था, और कोडंगिनाड का तत्कालीन शासक उपर्युक्त कुमार बल्लालरेव या। 
सुपारी न अपने गुर की प्रेरणा और भाई के सहयोग से, स्य से उ त्ति 
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जगर में एक अत्यन्त विज्ञाल एवं सनोरम जिनालय बनवाया, जो सल-खचित तथा 
सुन्दर मणिमयी कलो से युका शिखरोंवाला उतुंग चैत्यालय चा। उक्त जिनालय 
में भगवान्‌ की नित्य पूजा के लिए, साधुओं के आहारदान और असहाय वृद्धा स्त्रियों 
को शीत आदि से रक्षा हेतु आवास एवं भोजन आदि की सुविधा देने के लिए तथा 
जिनालय के खण्ड-स्फुटित-जीणोद्धार आदि के लिए समस्त राज-करों से मुक्त 
कराकर यहुत-सी भूमि भाई बल्लालदेव दारा स्वगुरु गण्डविमुक्त सिद्धान्तदेव को 
परायप्रक्षालनपूर्वक राजकुमारी ने समर्पित करायी धी। इस दान शासन को मल्लिनाथ 
नाम के लेखक ने रचा था और मणिमोज के पुत्र 'वेश्याभुजंग' विरुदधारी शिल्पी 
बलकोज ने उसे उत्कीर्ण किया था। लेख में राजकुमारी हरियलदेवी की तुलना सीता, 
सरस्वती, सुसीमा, रुक्मिणी आदि प्राचीन महिलारत्लों के साथ की गयी है और एसे 
पतिपरायण, धतुर्विधदान-तत्पर, विदुषी, गुणवान्‌, भगवत्‌-अ्हत्‌-परमेश्वर के 
चरण-नख-मयूख से जिसका ललाट एवं पलक-युग्म सुशोभित होते रहते ये, और 
सम्यक्त्थधूड़ामणि लिखा है । उपर्युक्त दान में राजकुमारी के पिता महाराज विष्णुवर्धन 
की सहमत्ति थी। मे 

सेनापति गंगराज--गंग, गंगण, गंगपय्य, गंगराज विष्णुवर्धन, होयसल के 
सैनापतियों में सर्वप्रधान था। वह जैसा शूरवीर, योद्धा और युद्धविजेता, सैन्यसंचालक 
और सुदक्ष राजनीति या, वैसा ही स्वाविभक्त, धर्मात्मा और परम जिनभक्त था। 
उसका प्रपितामह कौण्डिन्यगोत्रीय दविज नागवर्म था, जो ब्राह्मण होते हुए भी 
'जिनध्मांग्रणी' था। नागवर्म का पुत्र धर्मात्मा भारमध्य या जिसकी पत्नी का नाम 
माकणब्वे था। इस दम्पती का पुत्र एच या एचिगांक अपरनाय बुधमित्र था जो 
मृपकाम होयसल का आयित मन्त्री एवं सेनानायक था और मल्तूर के कनकमन्दि 
गुरु का गृहस्थ दिष्य था। उसकी मार्वा अत्यन्त गुणवती एवं धर्ात्मा पौधिकब्ये 
थी जिसने अनेक धर्म कार्य किये थे, दान दिये ये, बेलगोल में भी अनेक मन्दिर 
अनवाये थे, और अन्त में 22! ई. में समाधिमरणपूर्वक देह का त्याग किया धा। 
इस धर्म्या दम्पत्ती क सुपुत्र बम्मचमूप और गंगराज ये। बभ्म भी होयसल नरेश 
के वीर सेनापति ये और उनका पुत्र एचिराज विष्णुवर्धन का प्रसिद्ध दण्डनायक था। 
वम्पचमूष के छोटे भाई और एचिराज के चाचा यह सुप्रसिद्ध गंगराज थे। इसकी 
भार्या विदुषी एव धर्मपरायणा लक्यीदेवी (लक्ष्ीमति, नागलादेवी था लक्कले) 
दण्डनायकित्ती थीं जिन्हें आपने पति की "कार्यनीतिवधू' और 'रणेजयवधू* कहा गया 
है। आहार-अभय-औषधि-शासत्र, इन चारों दानों को सतत देकर उन्होंने “सौमाग्यखानि' 
की उपाधि प्राप्त की थी। लक्ष्मीदेवी ने श्रवणवेलगोल मे एक सुन्दर जिनालय 
अनवाया था जो एरडुकडे-बसदि के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने अन्यत्न भी कई 
जिनालय बनवाये थे, और अन्त में संन्यासविधिपूर्वक झरीर व्यागा था। इस 
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अहिलारल के गुरु शुभचन्द्र सिद्धान्तिदेव थे। स्वयं गंगसाज के भी वही गुरु थे। 
मंगराज और लक्ष्मीमति का पुत्र बोष्प दण्डेश था। 

अपनी शुरवीत्ता, महापराक्रम, राज्यसेवाओं और वर्मात्साह के प्रताप से 
गंगराज ने समथिगत-पंचमहाश्षेद्द, महासामम्ताधिपति, महाप्रचण्ड-दण्डनायक, महाप्रधान, 
चैरिभयदायक, प्रोहधरइ, 'िए्णुवर्दन-भूपाल-होयसलमहाराज-राज्यामिवेक हे 
आहार-अभय-भैषज्य-शास्त्र-दान-विनोद, धर्महम्येद्धिएण- 

मर, थीजैनवर्भापृताम्बुधि-प्रवर्द॑न-सुधाकर: और सम्यक्त्व-स्लाकर-जैसो 
सार्थक एव महत्वपूर्ण पदिय, विरुद और उपाधियाँ प्राप्त की थीं। होयसलों के 
जशिलालेखों से प्रतीत होता है कि अपने बड़े भाई दल्लाल प्रथम की भृत्यु के उपरान्त, 
दूसरे भाई उदवादित्य के विरोध और पाण्डूय एवं ज्ञाम्तरों की शत्रुता के कारण जब 
चिषुवर्धन की स्थिति अत्यन्त डॉवाड़ोल थी तो यह गंगराज का ही पराक्रम एवं 
कौशल था कि उसने समस्त शत्रुओं का दमन करके विष्णुवर्धन का मागं निष्कण्टक 
कर दिया और उछ्'शिफाहज़ारूढ़ करके मक हात रज्यामिपेक कर दिवा था। 
स्वंभावत्तयों वह महाराज विष्णुवर्धन होयलल का दाहिना हाचे बने गयीं, और अमत 
तक बना रहां। इस नरेश के सम्मुख गंगवाडि प्रदेश से एवं उसकी राजधानी तरका 
से चोलों को निकाल बाहर करने की समस्या प्रमुख थी। यह कार्य भी उसने गंगराज 
को ही सौंपा, और 20)7 ई- तक वह इस कार्य में पूर्णतया सफल हुआ। उसमे 
कर्णाटक पं नियुक्त राजेन शोल के तीनों सामन्‍्तों, आदियम, दामोदर एवं नरसिंहवर्भ 
को पूर्णतया पराजित करके चोलं को उस देश से वाहर निक्राल भगाया और तलका 
पर अधिकार कर लिया । गहारज ने प्रसन्न होकर गगरा से इच्छित पुरस्कार भौंगने 
के लिए आग्रह किया तो उस धर्मवीर ने मंगवाड़ि देश को माँगा, क्योंकि वह प्राम्त 
प्राचीन जैन-तीथों और जिनमन्दिरों से भरा था जिनमें से अनेक को धर्मद्रेषी चोलों 
ने ध्वस्त या चष्ट कर दिया था, जौर गंगराज को उनका जीर्णोद्धार एवं संरक्षण करना 
था। यह महत्‌ कार्य उसने बड़ी उदारता एवं तत्परता के साथ किया भी। पुरस्कार 
में प्राप्त गंगवाडि--96,000 प्रान्त की समस्त आय उसने प्राचीन ध्यस्त मन्दिरे के 
जीणाद्धार एवं सरक्षण, नवीन मन्दिर के निर्माण, श्रवणबेतगो आदि तीयो की 
नमति तश्चा अन्य विविध रूपों में जिनधर्म की प्रभावना क॑ हितार्थं व्यव की। 
हो्ालखो म उसकी तुलना गोपमट-प्तिषठापक गंगसेनापति भहा चामुण्डराय से 
की गयी है। वेशीगण-पुस्तक-गच्छ के कुक्कुटासन-मलघारीदेव के शिष्य दर्शनमहोदधि 
शुभचन्द्र-सिदूधान्तिदेव उसके गुरु थे, जिन्हें उसने 3।78 ई. में ही एक ग्राम 
वादप्रक्षालनपूर्वक समर्पित किया था। अन्य क अनेक दान दिये ये। राजधानी 
द्वारसमुद्र की वार्श्वनाथ-बसदि में भी उसने अनेक जिनप्रतिभाएँ प्रतिष्ठित करायी थीं, 
अन्यत्र भी अनेक मन्दिरों और मूर्तयो का निर्माण एवं प्रतिष्ठा करायी थी। अपनो 
धर्मपल्ली, पुत्र एवं परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा किये गये धार्मिक दार्वो में भी 
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उसका पूरा सडयोग रहता था। अपनी माता ओर पली के समाविमरण की सथूति 
में उसने श्रवणबेलगो में स्मारक भी स्थापित किये थे। उसने गरोम्मटेश्वर का 
परकोटा बनवाया था और श्रवणबेलगोल के निकट जिननाथपुर नामक जैननगर 
बसाया था। वह प्राचीन कुन्दक्न्दान्दय बह 
अलौकिक शक्ति के स्वामी हो गैंयें थे। ऐक शिलॉलेंड में लिखों? 
पूर्वकाल में जिनथर्माग्रणी अत्तियव्वरसि (अत्तिमब्बे) के ग्रभाव से गोदावरी नदी का 
प्रचाह रुक गया था, उसी प्रकार कावेरी नदी के पूर से घिर जाने पर भी, जिनभकित 
के प्रसाद से गंगराज की लेशमात्र भी क्षति नहीँ हुई । जब दह कन्नेगल में चालुक्यों 
को पराजित करके लौटे तो विष्णुवर्धन महाराज ने उनसे वरदान मागमे के लिए 
कहा । उमहोने परम नामक ग्राम माकर उसे अपनी माता तथा भायां द्वात निर्मापित 
जिनमन्दिरों को भेंट कर दिया। इसी प्रकार राजा से गोविन्दवाडि ग्राम प्राप्त करके 
गोम्मटे्वर को अर्पण कर दिया । जो पुरस्कार पाया, सदैव इस प्रकार दान देमै में 
हो उसका उपयोग किया। ऐसा जिनभक्त एवं धर्मोत्ाही होते हुए भी उसका धर्म 
उसकी राजनीति में और उतके स्वामी के कार्य में कभी बाघक नहीं हुआ, सदैव 
साधक ही हुआ। उसने दझोलों के अतिरिक्त कोंगुदेश और चंगेरि को भी अपने स्वामी 
के लिए विजय किया और कई दुर्धर सामन्‍्तों का दमन किया। होयसलों ने चालुक्य 
विक्रमादित्य षष्ठ के सामन्त त्रिभुवनमल्ल पाण्ड्य को पराजित करके उससे उच्छंगी 
का प्रसिद्ध दुर्ग छीन लिया था, जिसका बदला लेने के लिए स्वयं चालुक्य सम्राट 
जे जपने बारह महाबली सामन्तों सहित होयसल राज्य पर आक्रमण कर दिया। 
विष्णुवर्धन ने तुरन्त गंगराज को दक्षिण से दुलाकर चालुक्यों के विरुद्ध उत्तर में भेजा 
और इस महावीर सेनाधिपति ने चालुक्य सम्राटू तथा उसके उन महासामन्तों को बुरी 
तरह पराजित करके अपने राज्य की सीमा से बाहर कर दिया। यह घरना ।38 
ई, की है। गंगराज की इन चमत्कारिक विजयो का महत्त्व असीम दवा। इन विजयों 
ने होयसलों को स्वतन्त्र ही नहीँ, अत्यन्त शक्तिशाली भी बना दिया। इसी कारण 
शिलालेखों में कहा गया है कि जिस प्रकार इन्द्र का वज़, बलराम का हल, विष्णु 
का चक्र, शक्तिधर की शक्ति और अर्जुन का गाण्डीव था, उसी प्रकार विष्णुवर्धन 
नरेश के परम सहायक-उसकी वास्तविक शक्ति गंगराज थे। उन्हें 'विष्णुवर्धन 
पोयसल महाराज का राज्योतकर्षकर्ता' ठीक ही कहा गया है। यह आदर्श जैन धर्मवीर 
एवं कर्मवीर जैसे उदार एवं प्रगतिवादी विचारों का प्रबुद्ध नरश्रेष्ठ था, यह इस बात 
से प्रकट होती है जो बह कहा करता था कि सात नरक तो वास्तव में यह हैं-झूठ 
बोलना, युद्ध में पीठ दिखाना, परदासरत होना, शरणार्थियों को रण म देमा, 
अधीनस्थ को अपरितृष्त रखना, जिन्हें पास रखना चाहिए उनका परित्याग करना 
और स्वामी सें द्रोह करना । सन्‌ ):32-33 ई. के खगभग गंगराअ स्वर्गस्य हुए। 

दण्डनायक बोष्-सेनापति मंगराज का सुयोग्य सुपुत्र दण्डेश बोप्पदेव भी 
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बड़ा शूरवीर और धर्भिष्ठ था। अपने स्वनामधन्य उनक-जननी का आदर्श उसका 
सतत प्रेरक था। शिलालेखों में उसे 'बुघ-बन्धु', 'सतां बन्धु'-जैसे विरुदों के साथ 
वाद किया गया है। आचार्य शुभचन्द, प्रभाचन्द्र और नयकीर्ति सिद्धान्तचक्रवर्ती 
उसके गुरु ये। प्रसिद्ध दण्डनायक भरत और मरियाने उसके साले थे। सन्‌ !353 
ई. में बोष्प ने अपने प्रिय पिता 'दोहघरड' गंगराज की पुष्यस्मति में द्रोहघरइ-जिनालय 
जाम का एक मनोहर जिनभवन राजघानो डारसमुद्र के केन््रस्थल में बनवाया था। 
इसी जिनालय के जिनाभिषेक का गन्धोदक मस्तक पर चढ़ाकर राजा ने उसका नाम 
विजय पार्श्य-जिनालय रखा था और उसके हेतु दान आदि दिये थे १ तदनन्तर वीर 
दण्डमायक बोष्प मे राज्य के शत्रुओं पर आक्रमण किया और उनकी प्रबल सेना को 
खदेड़कर कॉगों को बुरी तरह पराजित किया दा। सन्‌ 7।95 ई. में बोध्प ने अपने 
भाई (ताऊ के पुत्र ) दण्डनायक एचिराज के समाधिमरण कर लेने पर उसकी निषधा 
(स्मारक) निर्माण करायी और उसके द्वारा निर्मापित जिनमन्दिरों के लिए गंगसमुद्र 
की कुछ भूमि शुभवन्द्र के शिष्य माघवचन्द्रदेव को प्रदान की। उसने श्रवणवेलगोल 
में ॥798 ई. में बोप्पणयैत्यालय अपरनाम जलोक्यरजन-जिनालय. 
उसमें प्रतिष्ठापित नेमिनायद्तिमा को उपयुक्तं वन्धु एचणं {एचिराज) 
सरेक्षणार्थ प्रतिष्ठित करया था। कदम्बहस्लि को शान्तीश्वर-वसदि भी इस बोष्प 
दण्डनायक ने ही बनवायी थी। वह भारी विद्वान्‌ और विद्यारसिक' भी था। 

जक्कणब्ये दण्डनायककीर्ति-गंगराज के ज्येष्ठ भ्राता बम्मदेव चमूपति की 
भार्या, वोप्प की ताई, एचिराज की माता या विषाता और शुभचन्द्रदेव की 
गृहस्थःशिष्या वडी धर्मात्मा महिला धी। उसने मोक्षतिलक नामक ब्रत किया धा, 
पाषाण में भयणदेव की मूर्ति खुदवायी थी, अरवणबेलगोल में एक सरोवर बमवाया 
था और जिनप्रतिमा प्रतिष्ठित करायी थी । उस स्वान की चामुण्डराय-बसदि के ।]23 
ई. के एक स्तम्म लेख में इस महिलारल्ल के गुणों, जिनभक्ति, गुरुभकिति आदि की 
प्रशंसा है। लेख में गुरु शुभचन्दर के स्वर्गारोहण करा तथा जक्कणब्बे दवारा उमकी 
निषद्या बनवाने का उल्लेख है। 

दण्डनाथक एचिराज-गंगराज के ज्येष्ठ प्रता बम्मदेव चमूपति का वीर पुपर 
था। उसकी माता बागणब्बे मुनि भानुकीतिं की गृहस्य ष्या थी। उसी का अपरनाम 
सम्भवतया जक्कणब्बे था, अधवा यह बम्मदेव की दूसरी पत्ती थी। जक्कणब्बे भी 
बड़ी धर्मात्मा थी। एक झिलालेख में स्वयं वष्मदेव को वशस्वी, धनपति, विधापति 
और जिमपति-पदाच्जभृंग चमूपति (सेनापति) कहा है । उनका सुपुत्र यह एच चमूप॑ति 
भी बड़ा वीर और धर्मनिष्ठ था । अपने चाचा सुप्रसिद्ध गंगराज और बन्धु बोप्पदण्डेश 
के लौकिक एवं धार्मिक कार्यो में उनका पसम सहायक था। कोप्पणा और 
शरवणडेलगोल-जैसे तीर्थो पर उसने अनेक जिनालय बनवाये थे। उसकी भार्या 
एचिकब्ये भी रूप-गुण-निघान, धर्मात्पा महिला थी और शुभचन्द्रदेव की मृहस्थ-शिष्या 
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थी। अन्त में जब ।]55 इ. में इस कर्मवीर जीर धर्मवीर एचिराज दण्डनायक ने 
समाधिमरणपूर्वक शरीर ककर त्याग किया और उसकी स्मृति में बोष्पदेव ने जो स्मारक 
(निषदा) बनवाया, दानादिक दिये, उनमें एचिराज की माता बागणच्ये और पर्नी 
एचिकव्ये का भी योग था। 

बूचण सामन्त-होयसल नरेशों का एक धर्मात्मा सामन्त था और नागले पाता 
का सुपुत्र तथा शुभचन्द्र-सिदधान्तिदेव का गृहस्वःश्िष्य था। वह रूपवान्‌, गुणवान्‌, 
शूरवीर, तेजस्वी एवं धर्मिष्ठ राजपुरुष था। उसकी दो बहनें थीं, जिनमें एक देमति 
(दिवमति) थी जो चामुण्ड नामक प्रतिष्ठित एवं राजमान्य श्रेष्ठि के साथ विवाही थी, 
दूसरी लक्कले या लाक्ष्मीमति सुप्रसिद्ध गंगराज की धर्मात्मा पत्नी थी। ये तीनों 
भाई-बहन उक्त शुभचन््रदेव के गृहस्थ-शिष्य थे। धर्मात्मा देवमती ने ।20 ई. में 
और धर्मपरायण लक्ष्मीमती ने 22] ई. में समाघिमरणपूर्वक देहत्याग किया था। 
उनका धर्मात्मा माई बूचण उनके पहले ही, :।।5 ई. में समाचिमरण द्वारा स्वर्गस्थ 
हो चुका था। वूधण की धर्मात्मा पलो चामले (चामियक्क) माचिराज-पैर्गडि और 
मरुदेवी की पुत्री तदा नुयकरीर्ति की गृहस्थ-शिष्या थी। गुरु के स्वर्गस्थ होने पर 
॥.28 ई, में उसने उनकी समति में तगइू मं जिनाय बनवाया था, जिसके तिए 
उसने, धर्मात्मा वीर सामश्क-शक्षयहुण्ड-ने और /पल्लावी नाएकालेल्शी:कल्तोणशीर्णि/० 
को दान दिया धा। 

दण्डनायक बलदेवण्ण--विष्णुकर्धन होयसल का एक प्रसिद्ध मन्त्री और वीर 
सेनानी था। बह राजा आदित्य अपरनाम अरसादिल्य की भायां आचास्बिके से उत्पन्न 
इनका तृतीय पुत्र था। उसके ज्येष्ठ भराता पम्पराय और हरिँदैव तथा भतीजा 
मादिराण भी महाराज के वीर सेनानी वे और परम जिनभक्त थे। अभिलेखों में 
उसका मन्य यूबाग्रणी, मुणौ, सकलसचिवनाथ एवं जिनपादांरि-सैवक-जैसे विशेषणो 
के साथ स्मरण किया गया है। वह रोजा के ब्रुं का दमन करनेवाला, महासाहसी, 
परदाराविरत, सरस्वती का कण्ठाभरण, यशस्वी, रूपवान्‌ और जिनभवत था। बह 
और उसके भाई, तीनों कणांटक-कुल के आभूषण कहलाते थे। 

दण्डनाथ पुणिसतमय्य-पुणस, प॒णिस या पुणितमव्य महाराज विष्णुवर्धन 
होबसल का राजदण्डाधीश एवं सन्धिविग्रहिक-मन्त्री था और महासेनापति गंगराज 
के प्रमुख वीर साथियों में परिगणित था। उसके पूर्वज भी राज्य कै अमात्य रहते 
आये थे। पितामह सकलशातन-वाचक-चक्रदर्ती पुणिसराज दण्डाधीश थे, जिनकी 
धर्मपत्नी का नाम पोचले था। इस दम्पती के तीन पुत्र थे--चावण {चामशाज), कोरप 
और नागदेब। इनमें से चामराज चमूपति की प्रथम पल्ली अरसिकव्ये से प्रस्तुत 
मन्त्रीराज पुणिसमव्य दण्डनाथ का जन्म हुआ था। वह बड़ा वीर योद्धा और कुशल 
सेनानी एवं अनेक युद्धों का विजेता था। नीलगिरि के युद्धों में चोल-मरेश के कई 
सामम्तों को पराजित करके उसने अपने स्वामी को दक्षिण दिशा की प्रदान 
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कर दी थी और सुदूर दक्षिण की विजयों के लिए उसका मार्ग प्रशस्त कर दिया था 
ना मलय एवं केरल प्रदेशों पर उसका आधिकार करा हिया था। चामराजनगर की 
पार्श्वनाथ-व्तदि के ॥।।7 ई. के शिलालेख में उसकी सामरिक शूरवीरता, पराक्रम 
और विजयो का वर्णन है और उसके गुणों की भूरि-घूरे प्रशंसा है। उससे पता चलता 
है कि वह गंगराज के समान ही विशाल हृदय था और उसने धर्म एवं मानवता की 
समान रूप से सेवा की थी। युद्धों के.. नर्न और 
हिन हो गये थें, जिन किसानों के पास बोने के लिए बीज नहीं थाल किर" 
सरदार हार जाने के कारण अपने परिवार से वंचित हुए यत्र-तत्र नौकरी-चाकरी दूँढ़ते 
हरते थे, उनकी तथा उन अन्य सबकी जिनकी हानि हुई थी, पुणिसमण्य ने क्षतिपूर्ति 
की, उन्हें सहायता दी और उनके पालन-पोषण की व्यवस्था की थी। इस प्रकार उसने 
अनगिनत असहाय, निस्सहाव व्यवितयों की सहायता की। उसकी परोपकार वृत्ति का 
लाभ जैन और अजेन सबको समान सूप से ग्राप्त होता था। उस उदारयेता एवं 
धर्माुरागी न्त्रश्वर ने अनेक जिनमन्दिर भी बनवाये वे। बिना किसी भयसंचार .. 
के उसने प्राचीन गंगनरेशों की भाति ही गंगवाडि देश की बसदियों को शोभा से 
सज्जित किया था। एण्णे-नड के अरकोटटर स्थान में उसने तनिकूट-बसदि बनवायी 
थी, जिसके लिए ॥॥॥7 ई. में भूदान किया था। उत्की पल्ली दण्डनायिकिति 
जकणग्ये भी बही धर्मत्मा थी । सीता और रुक्मिणी के साय उसकी तुलना की जाती 
शो। उसी वर्ष उसने एक पााणनिर्मित सुन्दर जिनालय बनवाया था, जिसके उत्तर 
की ओर स्वथं पुणिस ने मूलस्थान-बसदि नामक भनोरम जिनालय बनवाया था। यह 
बरतदि राजधानी के विषणुव्थन-पोयसल-जिनालय से सन्नद्ध थी। पुणिस की विमाता 
ोण्डले का पुत्र विष्टिग था। महाप्रधान दण्डनायक पुणिसमय्य के गुरु 
अजितसेन-पणिहतदेव थे जो स्वयं मिलसंधी अनन्तवीर्य के शिष्य चे। 

मारियाने और भरत-विष्णुवर्धन होयसल के वे दोनों प्रसिद्ध बीर दण्डनावक 
एवं पम्त्री परस्पर सगे भाई थे। उनके पूर्वजों का सम्बन्ध होयसल नरेशों के साथ 
चुराना चला आता था। राजा विनयादित्य प्रथम होयसल का एक वीर सेनानी मरियाने 
दण्डनायक (प्रथ) था, जो जाति से भारद्वागोतरी ब्राह्मण और घर्म से जैन था। 
राजा और उसकी रानी केलेयम्दरति का वह कूपापात्र था। रानी ने राजधानी 
शाकु मं ही सवयं राजा की उपस्थिति में उक्त मरियाने प्रथम का विवाह 
देकवे-दण्डनायकिति के साथ ।045-46 ई. में करा दिया था और भेंट में उसै 
आसन्दिनादु का सिन्दगेरी स्थान प्रदान किया था। देकदे से उसके माचण और 
झाकरस नाप के दो पत्र उस्न हुए । मरियाने प्रथम की दूसरी पली चामवे से उन्न 
तीनों पुत्रियों -पदुमल, चामल और बोष्पदेवी का विवाह बल्लाल प्रथम ने स्वयं 09 
ई, बो एक ही मण्डप मे सुयोप्य वरों के साथ किया था और उस अवसर पर 
दूध-पिलायी के रूप में सिन्‍्दगेरी का स्वामित्व मरियाने प्रथम को पुनः प्रदान कर दिया 
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था। मरियाने प्रथम के पुत्र दण्डनाथ डाकर॒स की पत्नी येचिक्क से प्रस्तुत मरियाने 
द्वितीय का जम्म हुआ था। उसका सहोदर नाकणचमूप था और दूसरा भाई भरत 
(भरतमव्य, भरतेश्वर) चा ओ उसकी विमाता दुगव्दे से उत्पन्न हुआ था। मरियाने 
और भरत भ्रातृद्रय ने विष्णुवर्धन होयसल के समय में साथ-साथ असूतपूर्व उन्नति 
की। इन वीरों की युगल जोड़ी अपने वीर्य, शीर्य, पराक्रम, राजनीति-कुशलता और 
धर्मनिष्ठा के लिए सर्वत्र प्रसिद्ध हो ग्यी। पहाराज ने इन दोनों भाइयों को संयुक्त 
रूप से स्वांधिकारी, माणिक-भण्डारी तथा प्राणाधिकारी पद प्रदान किये थे। मरियाने 
दण्डनायक को अपना 'पहदाने' (राज्य-गजेन्द्र! समझकर राजा मे अपना सेनापति 
बनाया । अपनी धर्मनिष्ठा के लिए इन दोनों शूरवीरों को निरबद्य-लक्ष्मी-रलकुण्डल, 
नित्य-जिनाभिषेक-निरत, जिनपूजामहोत्साहजनितप्रमोद, चतुर्विध-दान-विनोद आदि 
विरद प्राप्त हुए धे। मरियाने गंगराज के जामाता ये और मरियाने एवं भरत की 
भगिनी यंगराण के पुत्र बोप्पदेव दण्डनायक के साथ विवाही थी। सिन्दिगेरी की 
बरहोश्वर-बसदि के दालान में स्थित स्तम्भ पर उस्कीर्ण ।:38 ई. के शिलालेख में 
भरत दण्डनामक की अत्यन्त साहित्यिक कलापूर्ण प्रशस्ति पराप्त होती है, जिससे पता 
चलाता है कि उका धक जिनमन्चिरों के लिए था, उसकी दया सभी प्राणियों के 
लिए यी, उसका चित्त जिनराज की पूजा-अर्चा मे निरत था, उसका औदार्य सज्जनवर्ग 
था और दान ९९४४ नीनद्ो के हितार्थ था| उसने श्रवणबेलगोल में अस्सी नवीन 
i द निमाय केरयी था औरं गिवाहि कीं दो तेँ पुंरॉनी बसदियों का जीणोंद्धार 
करमा था। ये दोनों भाई देशीगण-पुस्तकगच्छ के आचार्य माधनन्दि के शिष्य 
गण्डविमुक्तब्रती के गृहस्थ-शिष्य थे। ये दोनों विष्णुर्धन के पुत्र एवं उत्तराधिकारी 
नरसिंह प्रथम के समय में भी पदारूढ़ थे और उक्त नरेश से उन्होने 500 हीन्न देकर 
सिन्विगेती आदि तीन ग्रामों का प्रभुत्व एक बार फिर प्राप्त किया था। उनका सम्पूर्ण 
परिवार परम जिमभक्त था। भरतेश्‍्वर ने श्रवणवेलगोल में तीर्थकर ऋषभदेव के 
प्रतापी पुत्रों भरत और बाहुबलि की प्रतिमाएँ भी स्थापित की थीं। उनके चहुँओर 
एक परकोटा बनवाया था, एक विशाल गर्भगृष्ठ, रंगशाला और पक्की सीढ़ियाँ 
बनवायी थीं। भरत की धर्मात्मा पुत्री शान्तलदेवी, जो बूचिराज के साथ विवाही थी, 
के ।60 ई. के शिलालेख में भरत के उपर्युक्त धर्मकार्यों का विवरण दिया गया 
है। भरत की धर्मपत्ली हरियले के गुरु मुनि माघनन्दि थे। भरत के पुत्र विहिदेव और 
परियाने तृतीय थे। मरियाने के पुत्र भरत द्वितीय और बाहुबलि भी बड़े वीर सेनानी 
और धर्मात्मा ये। बल्लाल दवितीय के शासनकाल में उन्होने प्रभूत प्रतिष्ठ प्राप्त की 
यी। मरियाने दितीय की पली जक्कणब्ये से विम्मलदेवी (बम्भल) नाम की पुप्री 
उत्पन्न हुई थी जो नरसिंह प्रथम के महाएचान जैन वीर पारिसण्ण के साथ विवाही 
ची। मरियाने दवितीय के पुत्र बोप्प और हेग्सडदेव थे, उनका ही अपरनाम भरत और 
बाहुबलि रहा प्रतीत होता है। 
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विष्णु दष्डाधिनाथ- जपरनाम इस्पडि विद्िमप्य महाराज विष्णुवर्धन होबल 
का अत्यन्त स्नेहयात्र चालवीर दण्डमायक था। काश्यपमोज्ी उदयादित्य की पत्नी 
शान्तियकर्क से विन्नसज उत्पन्न हुआ था जो एरेयंग होयसल का राजमम्त्री एवं 
दण्डाथीश था। उसकी एली चन्दले से उदयण और विषटिमव्य अपरनाम विण, ये 
दो पुत्र उत्पन्न हुए थे। विष्णु छोटा पुत्र था जो नव चन्द्रमा की माति आकार और 
यश में निरन्‍्तर बढ़ता चला गया। बाल्यावस्था में ही उसके माता-पिता की मृत्यु हे 
गनी जीर सवयं महाराज विष्णुर्न ने उसका पुत्रवत्‌ पालन-पोषण किया तथा बड 





समारोह के साथ उपनयन संस्कार किया। वह वालक इतना सुन्न था कि थोडी 

ही आयु में जस्रा संचालन तथा अन्य विवय वाजं में पारंगल हो गया और 

महाराज ने उस्का विवाह अपने एक राजमन्त्री की कन्या के साथ कर दिया 

युवावस्था को प्राप्त होने के पूर्व ही वह बालदीर महाप्रचण्डनायक बना दिया गया 
और 


था। उसकी कुशांग्र बुद्धि, राजमक्ति,,निःपृहता, ्ी 
राजा ने न केवल उसे अपना दण्डनायक ही बनाया, येरन्‌ उसे 
दव दिया। अब वाह सकल-जनोपकारी कार्यों को करने की सामर्थ्यवाला हो गया था। 
एकर पक्ष कं मीतर ही इस बष्लवीर सेनापति ने कोंगुदेश पर भीषण आक्रमण करे 
शत्रु को बुरी तरह पराजित किया और अपने अधीन कर लिवा या। अपनी चमत्कारी 
विजयो के कारण वह थोड़ी आयु में ही महाराज का दाहिना हाय बन गया। बेलूर 
के सोम्दमायकी-जिनमन्दिर की छत में उत्कीर्ण !।37 ई. के शिलालेख के अनुत्तार 
महाराज विष्णुवर्धन के पादमूल तथा उन्हीं के कारुण्य-स्नेहरूपी अमृतप्रवाह 
सै परिवरद्धित इस महाक्रमी दण्डनायक ने आधे महीने के भीतर ही पूरे दक्षिण की 
(होपसल राज्य के दक्षिणवर्ती देशों की) दिग्विजय कर ली थी-चेर, चोल, पाण्डय, 
पल्लब आदि समस्त देशों को विजय किया था। एतदर्थ उसने सुभटचूडामणि, 
अमुष्थूडारल, चिण्णम-प्रियपुत्र, विपुलयशःकल्पवन्ली-विलास, नयविनयवीरवितरण, 
शुणसम्पन्न, 'विपश्चिज्जनैकशरण, श्रीमद्‌-अहत्परमेश्वर-पद-पयोज-धरचरण आदि विरुद 
प्राप्त किये थे। इस विष्णुदण्डाधिप ने अनेक अवित्र-तीर्यस्थानों को प्रचुर दानांदि दिये 
थे और अनेक सर्वजनहितोषयोगी कार्य किये थे। तदुपरान्त राजधानी द्वारसमुद् में 
विष्णुवर्धर-जिमालय मामर का एक विशाल एवं अत्यन्त भव्य जिनमन्दिर बनवाया 
था। उसका नामकरण अपने पितृतुल्य स्वामी महाराज के नाम पर ही किया था, औरं 
उसकी प्रतिष्ठा में वह सम्मिलित भी हुए थे। मन्दिर का निर्माण और प्रतिष्ठा कराके 
॥7 ई. की उत्तरायण संक्रान्ति क दिन विषणुदण्डायिप ने महाराज से पुरस्कार 
स्वरूप बोललदर ग्राम तथा अन्य भूमि भी प्राप्त करके मन्दिर के खण्डप्रस्फुटित-जीर्णोद्धार, 
ऋषि-आहारदान और देव की पूजा-अर्चा की व्यवस्या के निमित्त दान कर दी यी। 
इस्ष बालवीर दण्डनायक के गुरु द्रमिलसंघ-नन्दिगण-अरंग-लाम्दय के 
मल्लिषेण-मल्तघारीदेव के शिष्य जगद्गुरु श्रीपाल-ैविधदेव थे। 
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मादिराज-हेग्गड़े पादय्य, माधव या मरांडेसज का पिता बोणमस्य था और 
फली उमयब्बे थी; वह विष्णुवर्धन का औकरणद (महाकोष-लेखाधिकारों) एवं मन्त्री 
था और अपनी वक्‍तृता से सजसभा को प्रभावित रखता था। श्रीपाल-तैविद्य का वह 
श्षिष्य या? तुँगमट्रा नदी के किनारे उतने रीकरण-जिनालय बनवाकर ।:45 ई. में 
उत्तके लिए भूमिदान दिया था। 

नोलम्बिसेट्टि-विष्णुदर्धन के समय में पोव्सल-सेट्टि एवं द्वारसमुद्र-पट्णसामि, 
अर्थात्‌ राण्यसैठ एवं नगरसेङ थे और शुभवन्द्र-सिद्धान्ति के गृहस्य शिष्य ये। उनकी 
धर्मात्मा, दानशीला एवं जिनभूजामक्त सेठानी देमिकब्ये ने त्रिकूट-जिनालय, सरोवर, 
दानशाला आदि बनवाकर ॥।25 ई. के लगभग बसदि के लिए प्रभूत दान धिये थे। 
अन्य सेठों से भी दिलवाये। मूलनायक पाश्वनाथ ये। दान दिया गया मुख्य ग्राम 
अर्ईनहल्लि था। 

मल्लिसेष्टि और चट्टिकब्बे-दम्मिसेहटि के पुत्र मल्लिसेट्टि को चलदइ्करावः 
होयसल-सेि की उपाधि और अय्यावले (एलोरा) के शासक का पद मिला या। 
उसकी जिनधर्म-परायणा, दानशीला भार्या चट्टिकवये तुरबम्परस और सुगब्यै की पुत्री 
थी। उसका पुत्र यूचण, था । उन माता एव॑ पुत्र ने 37 ई. के लगभग उक्त 
मल्लले की स्मृति में निषद्या बनवायी थी। 

नरसिंह प्रथम होयसल (34-7$ ई.)-विष्णुवर्धन की रानी लक्ष्मीदेवी से 
उत्पन्न उसका पुत्र विजय-नरसिंहदेव उसका उत्तराधिकारी हुआ। जन्म समय ही 
उसका यौवराज्याभिषेक कर दिया गया था, और अपने पिता की मृत्यु क॑ समय वह 
केवल $ वर्ष का बालक मात्र धा। बय प्राप्त करने पर भी वह आमोद-प्रमोद में 
अधिक व्यस्त रहा। उसके समय में साम्राज्य की महत्ता और प्रतिष्ठा की रक्षा उसके 
प्रतापी पिता के नाम के प्रभाव से तथा उसके स्वामिभक्त, सुपोग्य एवं वीर जैन 
सेनापतियों और मन्ियों की तत्परता के कारण ही हुई । पूर्वोक्त मरिधाने, भरत आदि 
दण्डनायकों के अतिरिक्त देवराज, हुल्ल, पार्श्व, शान्तियण्ण और ईश्वर जैसे अन्य 
कई सुयोग्य, कुल, वीर एवं स्वामिभक्त जैन दण्डनायक तथा मन्त्री उसे प्राप्त हो 
गये थे। राजा स्वयं जैन था और देव-गुरु का आदर करता था। अपने उक्त जैनवीरों 
के वर्म कार्यो में वह उत्साह के साय योग देता था। उनके निर्मापित जिनमन्विरो 
में दर्शनार्थ जाता था, उनके लिए दान देता था और उनके नामकरण आदि में भी 
रचि लेता था? उस्तकी 'जमदेकमल्ल' उपाधि यह सूचित करती है कि नाम के लिए 
ही सही, होयतल नरेश अभी तक चालुक्य सम्राटों का आधिपत्य स्वीकार करते थे। 

मारि और गोविन्द सेट्टि-विष्णुवर्धन के कृपाफात्र महाग्रभु पेम्मंडि के ज्येष्ठ 
पुत्र भीमय्य की भार्या देवलब्बे से दो पुत्र, मसणिसेड़ि और मारिसेड्डि हुए । भारि ने 
दारसमुद्र में एक्कोटि-जिनालय नाम का अति उतुंग मन्दिर बनवाया था। उसके पुत्र 
गोविन्द ने मुगूलि मे गोविन्द-जिनालव बनवाया था। वह पूरा परिवार परम धार्मिक 
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वा; झए जक्िलसंधी ,शीप्रानदेद हर, उसे. वह 
क्ष। गोविन्द जिमालय के लिए स्वयं होयसल नरसिंह प्रथम ने ।।47 इ. म वासुपूज्य 
गुरु को घारापूर्वक भूमि दान दिया था। उत्त अवसर पर भस्त-दण्डेश भी उपस्थित 
थे। अन्य लोगों ने भी दान दिया दा! 

महाप्रधान देवशाज-कीशिकगोत्रीय, विद्वज्जन-अनुरागी एवं जिमपदसेवी 
देवराज (प्रथम) नाम का ब्राह्मण सज्जन था। उसकी पतली कापिकब्बे से उदयादित्य 
नाम का यशसवी एवं गुणवान पुत्र हुआ उदादित्य की भार्या किरुणण्बे से प्रस्तुत 
देवराज (द्वितीय, सोमनाथ और थीधर नाम के तीन सुपुत्र हुए। षह देवराज दितीव 
होयसल नरेश नरसिंह प्रथम के महाप्रधान थे और उनके गुरु देशीगण-पुस्तकगच्छ 
के अर्ईनन्दि मुनि के शिष्य एवं नरेम्द्रकीति-त्रैवि्य के सधर्मा मुनिचन्द्र भट्टारक थे। 
अपने वश के भूषण उन महाप्रधान देवराज के विरुद सम्यक्ल्वरत्वाकर, 
निखिल-भव्यजमैकार्णवपूर्णचन्द्र, सुहञ्जन-विपद्‌-विद्रावण, भव्यवूडामणि, कहुचरितेय 
आदि थे। उनकी भार्या कामलदेवी श्री जिनेन्द् देव के चरण-कपलों की भ्रमरी, 
अद्वितीय पहिलारान थीं। देवराज को महाराज ने सूरनहल्लि माष का ग्राम पुरस्कार 
स्वरूप प्रदान किया था, जिसमें इस महाप्रधान ने पारश्वजिनेन्द्र का अमरेन्‍्द्र के भवन 
जैसा सुन्दर मन्दिर बनवाया था। उक्त मन्दिर के लिए महाराज से उक्त ग्राम की 
सथगुरु भुनिधम्दरदेव को पादप्क्षालनपूर्वक भेंट करा दिया था। स्वयं महाराज ने 
मन्दिर के दर्शन करके और प्रसन्न होकर उत स्थान का नाम ही बदलकर 'पार्श्वपुर" 
रख दिया था। देवराज को होयसल-महीशराज्य-पूभून्निलय-मणिप्रदीपकलश और श्री 
जिनधर्मनिर्मल-अम्यर-हिमकर भी कहा गया है। 

सेनापति हुल्लराज-दाजिवंशतिलक यक्षराज की सुशीला भार्या सोकाम्बिकै 
से उत्पन्न उनके सुपुत्र हुल्ल (हुल्लप्प, हुष्लमव्य) होवसल नरसिंह प्रथभ कै 
सेनापतियों एवं मन्तरं मे सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं सर्वमहान्‌ ये। महाप्रधान-सर्वाधिकारी, 
सचिवाधीश, हिरियभण्डारी, यमूपति, दण्डाधिप आदि पदों पर आरूढ, इन मन्त्रीशवर 
को राजनीति में बृहस्पति से भी अधिक प्रवीण, शासन-प्रयन्थ में यौगन्धरायण से 
भी अधिक कुशल और साम्राज्य के संरक्षण में अभिनवगंगराज, तत्कालीन शिलालेखों 
में बताया गया है। वह नयकीर्ति-सिद्धान्तदेव के गृहस्थ-शिष्य थे, और 
कुक्कुटासममलघारीदेव उनके ब्रतगुरु थे, जिनके चरणों में नमन करने में वह अत्यन्त 
प्रसन्नता अनुभव करते थे। महामण्डलाचार्य देवकीर्ति तथा अन्य अनेक तत्कालीन 
मुनिनाधों के वह भकत ये। उनकी सुन्दरी, विदुषी एवं धर्षात्मा पली का नाम 
पदूमलदेवी था पदमावती था, जो ललना-रत्न, रूप-श्षील-गुण-निघान थी। हुल्ल के 
लक्ष्पण और अमर नाम के दो छोटे भाई दे और पुत्र नरसिंह था जो बल्लाल दितीय 
का सचिवाधीश हुआ? महामन्त्रीश्वर णदं महासेनापति के रूप में तदा जैनघर्म के 
प्रभाक के रूप में सर्वत्र हुल्लराज की ख्याति थी। परम जिनभक्त होगे के साथ 
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यन्त विचक्षण राजनोतिज्न एवं वीर योद्धा या। विष्णुवर्धन 
ही उत्तको नियुक्ति हो गयी यी। नरसिंह के पूरे शासनकाल 
को दाहिमा हाय रहा और 
पौँ पर बना रहा। इस प्रकार इस स्वामिभक्त यीर मन्त्रराज जे तीन होयसल नरेशों 
की निष्ठापूर्वक सेधा की थी। इत धर्मात्मा राजपुरुष मे अनेक नीम जिनमन्दिर 
सुगसो-का जीए कश्या: उसे सिमणः मं सरीधिक 
श्रवणवेलगोल का चतुर्विशतिजिनालय है। यह विशाल एवं अत्यन्त 
मनोहर जिनेमवन 26% फुट लम्बा और 78 फुट चौझ है जो गर्भगृह, सुकनासा, 
मुखषमण्डष, उपभवन, अलिन्द, गोपुर आदि से समन्वित है। गर्भगृह मं सुन्दर चित्रमय 
चैदी पर चीबीसों तौर्थंकरों की तीन-तीन फुट उत्तुग प्रतिमाएँ विराजमान हैं। गर्भगृह 
के तीन दार हैं, जिनके पार्श्वो में पाषाण की सुन्दर जालियाँ बनी हैं। सुकमासा में 
पद्मावती और ब्रह्यक्ष की मूर्तियां स्थापित हैं। नवरंग के चार स्तम्भो के मध्य दस 
झुट का वकार पाधाण लगा है। नवर॑गद्वार के प्रस्तरांकन अत्वन्त मनोरम हैं, जिनमें 
पशु-पक्षी, सता-वृक्ष, मानवाकृतियाँ आदि उत्कीर्ण हैं। मुख्य भवन के चुहुँओर 
बरामदा, तदनन्तर पायाफनिर्मित परकोटा और उसके मुख्य द्वार के सम्मुख एक 
सुन्दर प्रस्तरमयी मानस्तम्प है। इस देवालय में चौबीसी स्थापित होने से यह 
चतुर्थिशति-जिनालय कहलाता है। हिरियभण्डारी हुल्लराजद्वारा निर्षापित होने से 
भण्डारि-बसदि और महाराज नरसिंह ने इसके दर्शन करके प्रसन्न हो उसका नाग 
भव्य-धूडामणि-जिनमन्दिर रखा था। गोम्मटपुर के अलंकार इस जिनालयथ का निर्माण 
होकर 7!59 ई. में उसकी प्रतिष्ठा हुई, और दानादि दिये गये । महामण्डलाचार्य 
अपकीर्ति-सिद्धास्त-चक्रकर्ती को इस जिनालय का आचार्य पद सौंपा गया। स्व 
महाराज नरसिंह ने अपनी दिग्विजय यात्रा पर गमन करने के पूर्व श्रवणबेलगोल के 
गोम्मटेश, पायनाय और उक्त चतुर्विशति तीर्थकरों की दर्शन-वम्दना की और 
अत्यन्त प्रसन्‍नतापूर्वक उक्त जिनातयों के लिए सवणेरु ग्राम समर्पित किया। सन 
7:75 ई. के लगभग सेनापति हुल्ल ने तत्कालीन नरेश यस्लाल द्वितीय सो पुनः वह 
आम तथा अन्य दी ग्राम प्राप्त करके गोम्मरेश, पारश्‍्वनाध और भुर्विशति-जिनालय 
के लिए समर्पित किये ये। श्रणवेलगोल के अतिरिक्त कोप्पण, बकापुर और केल्लंगेरे 
प्रभृति अन्य तीया को भी ह॒ल्सराज ने उन्नत किया। कोष्पण के निवासियों मे स्वर्ण 
क॑ बदले बहुत-सी धूमि प्राप्त करके उसने उक्त तीर्थ के चतुर्विशति जिने को 
समर्पित कर दी। बंकापुर के दो प्राचीन महत्वपूर्ण किन्तु ग्रायः पूर्णतया ध्वस्त 
जिनालयों का जीर्णोद्धार करके उनका अत्यन्त सुन्दर नवीनीकरण कर दिया-उनमें 
से एक तो इतना उतुंग बनाया कि कैलास पर्वत से उसकी उपमा दी जाती धी३ 
चिरकराल से विस्मृत एवं लुप्त आदि तीर्थ केललेरे में एक अत्यन्त सुम्दर उतुंग 
जिनालय तथा तीर्थक्रर भगवान्‌ के पाँच कल्याणकों के स्मारक रूप पाँच अन्व महान्‌ 
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जिनालय निर्माण कराये। अवणबेल्गोल की उपयुक्त भण्डारिबसदि के एक स्तम्भ 
पर उत्कीणं ।।59 ई. के शिलालेख में हुल्लराज के पराक्रम, गुणों एवं धार्मिक 
कार्-कलापों प्तू हो सनु 2263 ई. मे उसने स्वगुरु देवकीर्तिदेव 
प्रयः जभ उसमे वहाँ की प्रतापपुर-वसदि 
का पूर्णतया नवीनीकरण किया। यह वसदि कोल्लापुर की रूपनारायण-बसदि से 
सम्बद्ध थी। श्रवणबेलगोल से दो मील दूर स्थित जिननाथपुर में हुल्लसज ने एक 
सत्न (निःशुल्क भोजनालय) स्थापित किया। अभिलेखों में बताया गया हैकि 
जिन-मन्दिरं का जीणोंद्धार करने में, जिनेन्द्र की पूजा, अर्चा एवं सामूहिक पूजोतसवों 
में, मुनिजनों को दान देने में, जिनचरणों के भक्तिपूक गुणगान में, पुराणशा्त्रों के 
सुनने में, भव्यां दारा प्रशंसित इस मनत्रीश्वर हुल्लशाज चमूप को अत्यन्त आमन्द 
आता था। इन्हीं कायों में उसका नित्य पर्याप्त समय व्यतीत होता था। गंगमारसिह 
के मन्त्री चामुण्डणाय और विष्णुवर्धन के मन्त्री गंगाज के साय ही साथ जैनधर्म 
का सर्वाधिक समर्थ प्रभावक नरसिंह होयसल के मन्‍्तरीश्रेष्ठ हुल्लराज को बताया गया 
है। संश्रित सद्गुण, सकलभव्यनुत, जिनमासितार्य-निससंशयबुदधि, जैन-चूडामणि, 
सम्यक्त्व-धूडामणि, मन्न्रिमाणिक्यमौलि आदि उसके विरुद थे। 

दण्डनायक पाइ्वदेव (पारिषण्ण)-होयसल नरेशों का एक महाप्रधान 
काश्यपगोज्रीय दण्डनाथ भद्रादित्य या। भदरादित्य का य्येष्पुत्र तैलदण्डाधिप था, 
जिसका पुत्र चाबुण्ड महाराज का सन्धिःविग्रहिक मन्त्रौ था। उसका अनुज यामन 
च्या और पलो देकणब्ये थी। चावुण्ड मन्त्री के तीन पुत्र थे~माघव, पाई और 
-कततिमय्य। इनमें सै दण्डनायक पाव, अपरनाम पारिसण्ण या पारिसथ्य नरसिंह 
प्रथम के समय में राज्य का महाप्रथानःपष्टिसभण्डारी धा और मिरुगुणडनाइ के 
करिकुण्डनगर का स्वामी था । वह श्रीपाल जैविय के शिष्य वासुपूण्य-सिद्धान्तिदेव का 
गृहस्थ-शिष्य था और बड़ा घर्मात्मा या। उसकी पली विश्मलदेवी प्रसिद्ध दण्डनायक 
मरियाने की पुत्री और दण्डेश भरत की भतीजी थी। वह भी परम विदुपी एवं धर्मात्मा 
दी। पार्श्व ने नित्तूर में एक जिनालय भी बनवाया था। उसकी पड़सिभण्डारी पदवी 
से लगता है कि वह राज्य के शस्त्रागार का महाप्रबन्धक भी था, क्योंकि 'पहति' 
का अर्थ भाला-बरछा होता है। इस पराक्रमी योद्धा ने आहवमल्ल को युद्ध मे पराजित 
किया था और उसी युद्ध में वीरगति पायी थी! पारिसय्य और विम्मलदेवी कां पुत्र 
दण्डनाबक शान्तियण्ण घा। 

दण्डनायक शान्तियण्ण-पारिसण्ण (पाशवी जैसे युद्धवीर एवं निपुणे 
मश््रेश्ेष्ठ और जिनभक्त विम्मलदेवी का सुपुत्र शान्तियण्ण भी अत्यन्त साहसी, पीर 
और धर्मात्मा था। उसके पिता के युद्ध में वीरगति प्राप्त करने पर महाराज नरसिंह 
ने शान्तियण्ण को उसके स्थान पर करिकुण्ड का स्वामी और राज्य का दण्डनायक 
बना दिया और उसकी वीरता से प्रसन्न होकर उसे एक गरम प्रदान किया । प्रसिद्ध 
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यवीर एवं मन्रो के कुल में उन्न शानतियण्य भी वीर योद्धा और कुशल 
प्रशाप्षक था। अपने कुल की मर्यादा के अनुसार, अपने जननी-जनक की भाँति ही 
आन्तियण्ण भी परम जिनभक्त था। उसके गृरु वासुपूज्य-सिद्धान्तिदेव के शिष्य 
मल्लियेणपण्डित थे। अपने पूज्य पिता दण्डनाव पार्श्व को स्मृति में दण्डाधिप 
शान्तियण्ण ने अपने नगर करिकुण्ड में एक सुन्दर जिनालय निर्माण कराया और 
258 ई. में उक्त जिनालय के लिए स्वगुरु मल्लिषेण को राजा से प्राप्त ग्राम 
पादप्रक्षालनपूर्वक समर्पित कर दिया। मंल्‍्लगौष्ड आदि ग्राम के प्रमुखों तथा समस्त 
प्रजाजन ने एक तेल का कोल्हू गाँव के घाट की आय और धान की फसल का 
एक माग भी जिनालय के लिए दान कर दिया। उसी मन्दिर में प्राप्त तत्सम्बन्धी 
शिलालेख मल्लोजनामक शिल्पी दारा उत्तीर्ण किया गया था। 

ईश्वर चमूप-महाप्रधान-सवांघिकारी सेनापति-दण्डनायक एरेयंग का 
पाद-पयोपजीवी (सहायक था अघीनस्थ) यह ईश्वर चमूपति या, और सम्मवतया 
उक्त एरेयंग का ही सुपुत्र था। वह वीर योद्धा और घर्मात्मा था । मन्दारगिरि की 
पराचीन वसदि का उसने जीर्णोद्धार कराया वा । उसकी पली धर्मात्मा माचियक्के थी। 

माचियक्के-पह धर्मात्मा मारीरल नाकि-सेट्टि और नागे की पौत्री थी, तथा 
साहणिःवदिग की पली च्रे उत्पन उक व्ष तो दी इर धूपं 
की वह भार्या थी और देशीगण-पुस्तकगच्छ के गण्डविमुक्तदेव की गृटस्थ-शिष्या थी। 
बह सुन्दरी, विदुधी, दानशौला, यशस्विनी, पुष्यवान्‌ एवं धर्मात्मा युवती-रल थी। 
मयधोलल नामक तीर्थक्षेत्र पर उसने एक मनोरम जिनमन्दिर तथा पश्मावतीकेरे नामक 
सरोवर का निर्माण कराया था, और 760 इ. में उक्त जिनालय के लिए बहुत-सी 
भूमियाँ अपने पति ईश्वर चमूप तथा महाराज नरसिंह की सहमतिपूर्वक स्वगु को 
दान कर दी थी। यह महिला चतुःसमव-समुद्धरण कहलाती थी। 

जक्कले या जक्कब्बे होयसल मरेश नरसिंह प्रथम के महामन्त्र एवं प्रधान 
ताम्बूलवाहक चाविमय्य की धर्मात्मा पल्ली थी। हेरगु नामक स्थान की प्रशंसा सुनकर 
उसने यहाँ चेन्‍्न-पार्श्वनाथ-बसदि नाम का सुन्दर जिनालय बनवाया, और समस्त 
क्षेत्रीय सामन्तों एवं अधिकारियों की उपस्थिति में महाराज ले प्रार्थना करके भूमियाँ 
प्राप्त कीं, जिन्हें उक्त जिनालय के लिए उसने स्वगु् परम विद्वान नयकीर्ति-सिद्धान्तिदेव 
को पादग्रक्षालनपूर्वक समर्पित कर दी। उसकी बहन पद्चिवक्के भी बड़ी धर्मपरायण 
महिला धी। 

सामन्त गोक-होयसल नरसिंह का यह जैन सामन्त हुलियेरपुर का स्वामी 
था। उसकी मार्या शान्तले बडी उदार धी। परम जिनमक्त होते हुए भी वह शैव, 
वैष्णव और बौद्धमा को भी संरक्षण प्रदान करती यी। सम्भवतया इसी महिला का 
अपरनाम लिरियादेवी था, अथवा यह गोव सामन्त की द्वितीय पल्ली थी। एक अन्य 
पत्नी महादेवी नायकिति थी, या उक्त दोनों में से किसी की यह उपाधि थी। इस 
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परिवार के गुरु देशोगण करे चन्द्रायणदेव थे, जिनकी प्रेरणा से लिरियादेदी ने अपनी 
हुलियेरपुर को बसदि में क मनोज पतिम करके चोत अब सि 
में पहादेदी का स्थर्गवास हो गया तो उसकी स्मृति में गोव सामन्‍्त ने हेग्गरे में 
चैन्म-पाश्व-बसदि निर्माण करायी, जिसके लिए उसके पुत्र सामन्त बिड्डिदेव ने स्वगुरु 
माणिकनन्दि-सिद्धाग्ति को भूमियाँ प्रदान कों। राज्य के कई प्रमुख नागरिकों ने भी 
भूमि आदिं के दान दिये थें। इस दान से एक सत्र की स्थापना भी की गवी। 
महासामम्ते यल्लय्य नायक मे भौ इस अवसर पर उक्त जिनालय के लिए कुछ भूमि 
स्थलधृत्ति के रूप में पवितपूर्वक दी थी। 

शिवराज और सोमेय-नरसिंड होवसल के इन दोनों जैन राजपन्ल्ियों ने 
।65 ई. में माणिकवोलल स्यान के होयसल-जिनालय को मुनि-आहार-दान आदि 
की व्यवस्था के लिए प्रचुर दान दिया था। 

सामन्त विष््िदव-होयसल नरेशों के प्राचीन हुलियेरपुर का अधीश्वर 
वीरतलप्रहारि सामन्त भीम या। उसके चार पुत्र घे-माच, चट्ट, मल्ल और गौविदेव 
(मोब) ¦ सामन्त चट्ट की पत्मी सातब्बे से यह सामन्त बिद्टदेव (विष्णु) उत्पन्न हुआ 
था। इसे महाराज नरमिंह ने हाथियों के खर्च क॑ लिए हेगगे ग्राम दिया था। जव 
सामन्त गोविदेव मे ।]6! ई. में अपनी महादेवी-्नायकिति (शान्तलदेवी) की स्मृति 
रक्षार्थ उक्त ग्राम मं चेन्न-पाईरव-जिनालय निर्माण कराया तो उस धर्मात्मा महिला 
(अपनी चाची) के पुमरुल्य इस सापन्त विट्ट ने अपनी पुण्य-समृद्धि के लिए उक्त 
जिनालय के हितार्थ मूमिदान किया तया कालीमिर्च, अखरोट और पान के गहं की 
आय भी समर्पित करं दी थी। इसके गुरु भी वही माणिकनन्दि थे। यहे पूरा सामन्त 
परिवार जैनधर्म का अनुयायी था। 

सामन्त बाचिदेव-थातरि, बाचय, गुलवाधिग या बाचिराज होयसल नरसिंह 
का महासामन्त, माम्यलेडपुरवराधीश्वर, मरुगरेनाड का अधिपति, अदल लोगों फे 
लिए सूर्य के समान, गुहुदर्गग के पुत्र बसव नायक का वंशज और गंग का पुत्र था। 
उसकी भाता का नाम वेनवास्बिके था। यह अदल्वंशी महासाहसी, पराक्रमी, बीए, 
यशस्वी, दानी, उदार एवं धर्मात्मा वर-विद्या-निथि महासामन्त बाचिदेव मरुगरेनाड की 
अपनी अतिशय शोधा से युक्त राजघानी कय्दाल में अतीव उच्च धर्म का पालन 
करते हुए सुख़पूर्वक रह रहा था। अपने राज्य में उसने जिनेन्दर, शिव, विष्णु सभी 

देवताओं के मन्दियों का पोषण किया। उसने गंगेश्वरवास, श्रीनारायण गृह, 

चलवास्विश्वर-मन्दिर, रामेश्वर-सदन, कई जिनमन्दिर तथा भीमसमुद्र एवं अदलसमुद्र 
नाम के दो सरोवर वनाय, द्र के विग्रं को दान दिया, इस प्रकार चारों सम्प्रदायों 
की वृद्धि की थी। अपने पितता सामन्त गंग की स्मृति में उसने मंगेश्वरदेव जिनालय 
।730 ई. मे नवाया और उसके लिए परभूत दानादि दिये। अपनी बहन (या पुत्री। 
कुमारी चेन्नयेनायकिती की स्मृति में समेश्वस्देव-मन्दिर बनवावा और उसमें मुनियों 
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कें आहार की व्यवस्था के लिए दान दिये। अपनो स्वगीय प्रिय पली, 
महासौभाग्य-शीत-सौन्दर्य-सम्पन्न, परिवास-सुरुमि, महासती रानी भीमले (मीमवे 
नायकिति) की स्मृति (परोक्ष विनय) में उसने अति-विशाल एवं सुन्दर भीम-जिनालय 
बनवाया, जिसमें उत्तने चेन्‍्न-पाश्वदेव की प्रतिष्यपना की तथा उसी से सम्बद्ध 
भीमसमुद माम का सुन्दर एवं विशाल: छेक उनवाया-वा। अनः इप + 
जिमेम्द्रदेय, पिता योरे नावक और जननी चिम्दले यी। वाचिराज ने उक्त जिनालय 
के घेननपाश्वदेक के रंभोग-अष्टविधार्चन एवं ऋषिआहारदान के निमित्त भीमसमुद्र के 
आसपास की समस्त भूमि भेंट कर दी थो। उसी अवसर पर सम्यकत्वचूडामणि 
सेनयोव पारमस्य मे भी सामन्त वाधिराज से भूमि प्राप्त करके मारसमुद्र नामक 
सरोवर बनवाया तथा उसे उक्त भीम-जिनालय के लिए दान कर दिया। राजा ने 
इन्‌ विभिन्‍न दानों को वाराणती, प्रवाग आदि तौयों के समान पविन्न समझने का 
प्रजोजनों क्रो आदेश दिया। यह महापराक्रमो, महादानी, स्वधर्म-समभावी, महान्‌ 
उदार जैन महासामन्त वायिराज अपनी तरह का बेष्ट उदाहरण है। 

हेगडे जकय्य और जक्कब्बे-ये दोनों पति-पी थे। इस दम्पती ने दिडगुरु 
में एक जिनालय बनवाकरै उसमें तीर्थकर सुपार्श्व की प्रतिमाः प्रतिष्ठित की और 
देवपूजा एवं आहारदान के लिए स्थगु, काणूरगणभेषपाघाणगचछ के बालचम्द्रदेव को 
भाराूर्यक भूमिदान दिया था। लगभग !/60 ई. में यह जिनालय वना ्ा। 

सामन्त सोभ-होयसलो का वीर सेनानी अव्कण धा जिसने चोल राज्य पर 
आक्रमण के समय एक जंगली मस्त हाथी को बाणों से मार गिराया और 
'करिय-अग्कण' उपाधि प्राप्त की थी। उसका प्रिय पुत्र नाग था, जिसका ज्येष्ठ पुत्र 
सुरधेनु और कल्पवृक्ष समान सुग्ग-गवुण्ड था। उसका पुत्र वह सामन्त सोभ या 
तोवेयनायक था, जा जिनपादकमलमूृंग, जिननाथस्तपनजलपविद्रितगात्र, 
चुर्विधदानविनोद, जिनसमयसमुद्धरण, भगवान्‌ पाश्वदेव का पादाराधक, परनारीपुत्र 
और भानुकीर्तिःसिद्धन्त का गृहस्थःशिष्य वा। उसकी दो पल्लवौ थीं-सीता, रेवती, 
अरुन्धती एवं अतिमब्बे के समान मारप्वे और रति-जैसी सुन्दरी तथा जिनपादभक्त 
माचले। पहली से कई पुत्रियां हुई और दूसरी से चटटदेव एवं कलिदेव नाम के अनुपम, 
गुणवान्‌ पु । स्वयं सामन्त सोम कलुकाणिनाड का श्ञासक था । उसमे एक्कोटि-जिनालय 
जामक पार्श्वनाथ भगवान्‌ का एक अति उच्चुग एवं भव्य मन्दिर बनवाया और उसके 
लिए ।।48 ई. में लूरस्थगण के ब्रह्मदेव मुनि को पाददप्रक्षालनपूर्वक एक ग्राम दान 
दिया था। इस सुन्दर जिनाल्य का निर्माता कलियुगी विश्वकर्मा झिल्पी मात्रोज था। 
धर्मात्मा सोम विष्णुवर्धन और नरसिंह प्रथम का वीर एवं स्वामिभक्त सामन्त धा। 

होयसल थल्लाल द्वितीय (।।73-।229 ई.)-ोर बल्लाल प्रथम के नाम 
से सुप्रतिद्ध यह नरेश नरसिंह प्रथम को रानी एचलदेवी से उत्पन्न उसका पुत्र एवं 
उत्तसधिकारी था और अपने पित्तामह विष्णुवर्धन की भाँति ही प्रतापी, बड़ा कीर, 
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महापराक्रमी, भारी विजेता और स्वादादमत (जैनधमं) का पोषक एवं पक्षपाती या। 
उसने अपने वंश एवं राज्य को पूर्णतया स्वतन्त्र कर लिया और उसमें शान्ति एवं 
सुख-समृद्धि की उल्लेखनोय वृद्धि को | योवराज्यकाल में ही बह पिता के राज्यकार्य 
चे सक्रिय सहयोग देता था, जेता कि ।68 ई. के बन्दूर शिलालेख से प्रकट है। 
तेसा लगता है कि उस समय वास्तविक राज! वहीं धा। उसी से यह भी पता चलता 
है कि इस नरेश के गुरु दमिलसंधी श्रीपाल-ब्विद्य के सिष्य चासुपूज्य-ब्रती थे। सनू 
073 ई. की आवण शुक्त एकादशी रविवार के दिन वीर बल्लाल का पड्चन्धोन्सव 
(दा्याभिषेकोः हुआ था और उस उपलक्ष्य में उसने प्रभूत दान दिये थे। तभी 
महासन्धिविगरहिकर मन्त्रौ बूचिराज ने विकटः जिनालय बगवाकर उसके लिए राजा से 
मश्किलि नाम का ग्राम प्राप्त करके उक्त वासुपूज्य मुनि को भेंट किया था। उसके 
पिला के समय ले चले आये महासेनापति हुल्लराज द्वारा श्रवणयेलगोल मं निर्मापित 
चतुर्विशति-बसदि के लिए हुल्ल के निवेदन पर राजा से १74-75 ई. में दो ग्राम 
भेट किये थैं। उसो सयान का पैना दकए नीषि. क्षा और अपने 
तिता नरसिंह प्रथम द्वारा दाककिये गये तीन ग्रामों के दान की पुष्टि की वी। देवीसेड़ि 
नामक थनी सेठ ने ।76 ई. में राजधानी में वीर-बल्लाल-जिनालय नाम का एक 
सुन्दर मन्दि राज्याय से निर्माण कराया था और उतके लिए स्वगु बालचन्द्र झुनि 
को दान दिया या। सवयं राजा ने भी उक्त मन्दिर के लिए कई ग्राम प्रदान किये। 
सनू ।।92 ई. मे राजधानी के चार प्रमुख सेखें ने समस्त नागरिकों तथा अन्य नगरौँ 
के व्यापारियों के सहयोग से नगर-जिनात्रय नाम का विशाल एवं मनोरम जिनमन्दिर 
अनवाया, जिसका अपरनाम अभिनव-शान्तिदेव भी था। राज्यश्रेष्ठि के साथ 
च्रतापचक्रवर्ती-वीर वालालदेव स्वयं उक्त जिनालय मे देवदर्शन के लिए गया, भगवान्‌ 
की अष्टोपचारी पूजा देखकर अत्यन्त प्रसन्‍न हुआ और उसके लिए गुरु 
अज्रनन्दि-सिंद्धान्ति को कई ग्राम दान में दिये। सदेव की भोति इस समय भी 
होवसलों की राजधानी द्वारसमुद्र जैनधर्ष का केन्द्र और जनों (भव्यो) की गठ़ थी। 
जोर बल्लाल ने स्वयं अनेक यार जैनतीथों की यात्रा की, जिनमन्दिरों के दर्शन किये 
आर वतदियों एवं जेनगुरुओं को दानादि देकर सम्मानित किया था। जैनाचार्य 
शोपात-तैविद और उनके शिष्य इस काल में डयलललों के राजगुरु थे। राज्य के 
अनेक मन्त, सेनापति, सामन्त, प्रमुख राजपुरुष एवं श्रेष्ठ जैनधर्म के अनुयावी थे। 
हुल्ल, नागदेव, रेंचिमथ्य, बूचिराज, बाहुबलि, नरसिंह आदि ये जैन युद्धवीर, कुशल 
एवं दक्ष प्रशासक ही वीर बल्लाल के राज्य के प्रधान स्तम्भ थे; उसकी 
सफलताओं और समृद्धि के आधार थे और उसके विस्तृत राज्य के समर्थ संरक्षक 
थे। कब्नघुरियों का सर्वप्रधान दण्डचिनाथ अचिमय्य उनके अन्तिम परेश की वीर 
बल्लाल के हाथों पराजय होने और फलस्वरुप उस वंस का पूर्ण पतन हो जाने पर, 
होयसल नरेश एवं उसकी प्रजा की रमत्रयधर्ष में निष्ठा जानकर उसकी 















































सैवा में आ गया था। यहाँ आकर भी उसने राज्यात्रय से अरसियकेरे का सुप्रसिद्ध 
सहमकूटन्ैत्यालय अपरनाम एल्कोटिःजिनालय तथा अन्य कई नवीन मन्दिर 
बनवाये, पुरानों का जीर्णोद्धार किया, श्रव्णबेलगोल आदि तीर्थों पर भी निर्माण कराये 
और स्वयुरुओं को दानादि दिये। वीर इल्लाल ने साहित्य को भी प्रोत्साहन दिया। 
उसके सजकवि नेमिचन्द्र ने 'लीलावती” नामक प्रेमगाथा लिखी, राजादित्य (7790 
ई) ने 'व्यवहारगणित', भ्ेत्रगणित' और 'लीलावती' नामक्‌ गणित-ग्रन्थ रचे। 
माकि अन्म (7३0४) ने गयज जगदल्त-सामनाव ने 'कल्याणकारक' 
नामक वैद्रक गन्ध, बल्पुपर्म वेश्य ने 'हरिवंशाध्युदय' और 'जीवसम्बोधन', 
शिशुमारन ने 'अंजनाचरित' और 'तरिपुरदहन' और आनन्दमय्य ने 'पदनविजय' की 
रचना की भी। ये सब विद्वान जैन वे और कन्नड साहित्य के पुरस्कर्ता ये। इस 
काल के जैनपन्दिर भी होयसल-कला के श्रेष्ठ नमूने हैं। राज्य की विस्ताखृद्धि भी 
हुई और वह दक्षिण भारत की सर्वाधिक शक्तिशाली राज्यसत्ता हो गया था। 

माचिराज-एक उच्च पदस्थ अधिकारी चा, जिसने वोर बल्लाल के 
राज्यापिषेक के अवसर पर, 7273 ई. में, बोगकदि के श्रीकरण-जिनालय के भगवाम्‌ 
पाश्वदैव के लिए स्वगुरु अकलंक-सिंहासन पद्प्रभस्वामी को एक गाँव दान दिया 
था सम्भवतया यह विष्णुवर्धन होयसल के परसिद्ध मन्त्री दण्डनायक बलदेवण्ण के 
पंत्तीजे माचिराज ही हैं। 

नागदेव-नाग या नागदेव हेग्गडे होयसल नरसिंह प्रथम के सचिव वम्मदेव 
का उसकी पत्नी जोगाम्या से उत्पन्न पुत्र था। स्वयं उसकी पल्ली का नाम चम्दाम्बिका 
(चन्द या धन्दय्बे) था और पुत्र का मल्सिनाव। दीर बल्लाल का सचिवोत्तम एवं 
पहणसामि (नगराध्यक्ष) येह सन्‍्ल्रीश्वर मागदेव देशीगण-पुस्तकगच्छ के 
नयकीर्ति-शिद्धान्तचक्रव्ती का गृहस्यशिष्य था। उतने ।777 ई. में श्रवणबेलगोल 
में स्वगु की निषद्या तया कलापूर्ण सुन्दर स्मारक स्तम्भ बनवाया था। गुह की स्मृति 
में उसने नागसमुड नाम का एक सरोवर तथा उद्यान भी बनवाया था और गुरु के 
शिष्यों प्रभाव, नेमिकत्र एवं बालचम्द्र को दान दिया था। सन्‌ ।96 ई. में उसने 
श्रवणबेलगोल में नगर-जिनालय अपरनाम श्रोनिलय और कमठ-पाश्वदिव-बसदि तथा 
उसके तथ्युख शिलाकुइम और रंगशाला बनवायी बीं तथा एतदर्थ गुरु के उपर्युक्त 
मुनि-शिष्यों को दान दिया था। उक्त नगर-जिनालय में महाराज बल्लालदेव एवे 
युधराज नरसिंह द्वितीय भगवान्‌ की अध्टकारी पूजा देखकर बड़े प्रसन्न और प्रभावित 
हुए थे। मन्त्री नागदेव 'जिनमन्दिस-प्रतिपाल' कहलाता था। 

वण्डनायक भरत और बाहुबलि--विष्णुवर्धन होयसल के ग्रत्तिद्ध मह्यदण्डायक 
भरियाने द्वितीय के सुपुत्र और भरतेश्वर दष्डाघीश के भतीजे, दोनों वोर प्राता वीर 
अल्लाल के प्रमुख सेनापतियो में थे। बीरता, स्वामिभव्ति और धार्मिकता इन्हें अपनी 
कुलपरम्या सै प्राप्त थी। जव ।083 ई. में दीर बल्लाल दो युवराज वीर नरसिंह 
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(लरसिंह द्वितीयो) का जन्म दुआ तो उसकी खुश में इन दोनों आइयों ने देशीगण 
के देवचन्द्र॒पण्डित को अनेक सदियों के लिए प्रभूत दान दिये दे। इन्होंने राजा से 
की परम्परागत सिन्दगेरे आदि की भूमिय प्राप्त करके पुनः दान कर दी 
थीं। इन भरत (भर्रतिमय्य) दण्डलाबक की पर्मात्मा साध्वी पत्नी जकब्बे या जककें 
(208 ६. में समाधिषरणपूर्वक देह त्याग किया था । इस पहासती के गुरु अनन्तकीतिं 
मुनि ये, माता लच्ये और पिता मण्डनमुद ये। दमाधितेख में उसके शील, संयम, 
तप, जिनमक्ति आदि की भूरि-भूर प्रशंसा की गयी है। 
बूचिराज-वीर चल्लात का सन्धिविग्रहिक-मन््री, ्रीकरणद एवं दण्डाधिप 
बूचिशज वीर योद्धा, कूल राजनीतिज्ञ एवे प्रशासक और चर्मात्मा होने के साथनसाथ 
चतुर्विध सनी था। वह संम्कृत और कन्नड दोनों ही भाषाओं का सुबिज 
एव॑ सुकवि था और 'कविता हिशारद कहलाता था। उसकी पली आान्तले भी विदुषी 
ए च्छ भहिता औी। वह भसत दण्डे की पुरी और दण्डि मरियाने की 
अलीजी थी। पहाप्रधान बृचिराज जे वीर बल्ताल के राज्याभिषेकोत्सव के उपलक्ष्य 
मेँ ।।73 ई. मं सिगेनूइ के मरिकली नगर में तरिकूट-जिनालय नामक भव्य मम्दिर 
"नाक उसके, लिए, वासुपुज्य-सिद्धान्ति को पाउ-अक्षालमपूर्वक ग्रामादि दान 
दिये ये। बह नरसिंह प्रथम के समय ले हों ज्या त छ, 263 ई. के शिलाले 
भें उल्लिखित श्रीकरणद हेगडे बूचिमय्य ही उन्नति करकै वीर बल्लाल के समय में 
मन्त्ीश्वर वूचिराज हो गया था। बासुपूज्य-सिद्धान्ति से पूर्व उसके गुर देवकीर्ति रहे 
प्रतीत होते हैं। 
महादेव दण्डनायक -सज्यपदाधिकारियो के प्रतिष्ठित कुल में उत्पन्न हुआ 
चा। उसके पिता सोमचमूप और माता सोवलदेवी थी । राम और कंशब उसके अनुज 
थे। उसकी सुशीला ए धर्मपरायणा पत्नी लोकलदेवी राज्य के एक प्रास्तीय शासक 
मण सामन्त की पौत्री और सामन्त कीर्तिंगावुण्ड की पुत्री थी। महादेव और 
लोकशदेवी काणूरगण के कुलभूषण के क्षिप्य सकलचन्द् मझरक के गृहस्थ-शिष्य बे 
इस महाप्रधान महादेव दण्डनायक मे ।।87 ई. में एरग-जिनालय का निर्माण करके 
उसमें शान्ति-जिनेश की भ्रतिमा प्रतिष्ठित करावी और स्वयुरु को “परेरुण्ड' दण्ड से 
नापकर तीन मत्ततर शालि-कषेत्र, दो कोल्हू और एक दुकाने समर्पित की थी। उस 
महामण्डलेश्वर उद्धरे का शासक एवकलरस 
भी उपस्थित था और स्वयं उसने, उसके पहुणसामि (राज्यसेठ), तैलव्याधारियों एवं 
अलक नागरिकों ने भी दान दिये थे। उस समय महादेव उक्त महापण्डलेश्वर का 
ही महाप्रधान दण्डनावक था। उसके श्वसुर कीर्तिगावुण्ड के आयित मल्लिसेट्टि और 
जमिसेटटि ३ ज्र 7208 ई. मं शान्तिनाय-जियालय बनवाकर उत्तकी प्रतिष्ठा की तो 
उस अवत्तर पर अपने शवलुर और सालों के साथ महादेव दण्डनायंक मी उपस्थित 
या और उसने भो दानादि में योग दिया धा! 
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रामदेव विभु-मंगदाडि के मोनेगनकड्टे का शासक का, जहाँ उसने शान्तिनाय 
मगवाम्‌ का एक विशाल जिनालय निर्माण कराके उसके लिए स्वगुरु मेघचन्द्र को 
जो देशीगण-पुस्तक्रगच्छ के नयकीर्ति के प्रशिष्य और बालचन्द्र अध्यात्मी के शिष्य 
थे, बनवसे के मोत्तदनायक तथा कई गवुण्डप्रभुओं से भूमिदान दिलाया था। ज़िनालय 
कनकाचलकूट पर वना गा;या । दाल.३286,% में. जड़: गयया.आ राम दि 
को श्ेष्ठगुणनिधान, बुथ-निधि और सत्य-युधिष्ठिर कहा गया 

नरसिंह सचिवाधीश-महासेनापति हुल्लराज की पुण्यात्मा पली पद्रलदेवी से 
उत्पन्न उसका जिनभक्त धर्मात्मा सुपुत्र था। मुनि नयकीर्ति का वह यूहस्थ-शिष्य 
था। गुणवाम्‌, पशक्रमी, युद्धवीर और गुरुभक्त था। उसे ।79 ई. में वेक्कग्राम 
में एक जिनालय वनवाकर उसके लिए वही ग्राम राजा से स्वगुरु को दान में दिलवाया 
धा। 

हरियण्ण हेग्गड़े-महाप्रधान सर्वाधिकारी-हिरिय-भण्डारी हुल्लराज का साला 
था और राजा का अश्वाध्यक्ष था। श्रीपाल योगी के शिष्य वादिराज की प्रेरणा से 
उक्त श्रीपाल के स्वर्गस्थ होने पर उनको परोक्ष-विनय के रूप में परवादिमल्ल-जिनालय 
कुम्बेयनाहल्लि ग्राम में १200 ई. के लगमग निर्माण हुआ। यह जिनालय उक्त 
डरियण्ण के एक सम्बन्धी, कष्डच्चनायक की भार्या राजवेनायकिति के पुत्र कुन्दाड 
हैग्गड़े नामक अधिकारी ने मयचक्रदेव की आज्ञा से बनवाया था और अध्वाध्यक्ष 
हरियण्णदेव ने उसमें जिनेन्द्रदेव की प्रतिष्ठा करायी थी। 

कम्मटमाचय्य-राज्य का महाप्रधान-सर्वाधिकारीनन्त्राधष्ठायक था। उसने 
और उसके $वसुर वल्लय्य ने कुम्बेयनहल्लि के परवादिमल्ल-जिनालय के लिए जो 
दान दिये थे, उनमें नित्य दीप जलाने के लिए तेल का टैक्स. भी सम्मिलित था। 
वादिराज ने उपर्युक्त अवसर पर (।200 ई. मे) प्राप्त समस्त दान अपने सधर्मा 
शाम्तिसिंह आदि को सौंप दिये थे। 

अमृत दण्डनायक-होयलल बल्लाल डितीय का यह महाप्रधान, सर्वाधिकारी, 
एहापसायत (आभूषणाघ्यक्ष) एढं घेरुण्डन-मोच-दिष्ठायक (उपाधिथारियों का अध्यक्ष) 
दण्डनायक अमितय्य (अमूतचमूनाथ) चेट्िसेटटि और जकव्वे का पौत्र तथा हिरियमसेड्डि 
और सुगब्वे का पुत्र था। कल्ल, मसण और बसव उसके अनुज थे। लोक्कुगुण्डी 
उसका जन्मस्थान था, जहाँ उसने एक भव्य जिनालय एवं विशाल सरोबर बनवाया 
तथा एक सज, अग्रहार और प्रपा स्थापित किदे थे। मन्दिर का नाम पक्कोटिःजिनालय 
दा। अभृत दण्डाधीश के गुरु नयकीर्तिपणिडित ये । यपि बहे जतुर्थ वर्ण अर्थात शुद्र 
जाति में जन्मा था, उरे कदिकुलज, धर्मिष्ठ, शुभमति, पुण्याधिक, सौम्यरम्याकृति 
और मन्त्रिचूडापणि कहा गया है। उसके तीनों भाई भी दण्डनायक आदि पडों पर 
आसीन थे। उक्त जिनालव के लिए अमृत दण्डाधिप ने ।208 ई. में अपने भाइयों 
के साय मिलकर प्रदेश कै समस्त नायकों, नागरिकों एवं कृषकों की उपस्थिति में 
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मूलनायक भगवान्‌ शान्तिनाथ का नित्य अष्टविघ-पूजन, मुनियों के आहारदान आदि 
के निमित्त स्वगु को भूमि आदि दान दिये वे। वह इतना उदारचेता था कि ब्राह्मणों 
के लिए भी उसने एक अग्रहार स्थापित किया था और अमूतेशवर-शिव का मन्दिर 
भी बनवाया था। 

मन्त्रीश्वर चन्द्रमौलि-भरतागम, तर्क, व्याकरण, उपनिषद्‌, पुराण, नाटक, 
काव्य आदि में निष्णात एवं विद्वन्धान्य शैवधर्मानुयायी, विद्वानू ब्राह्मण चन्द्रमौलि 
होयप्लल बल्लालदेव का मन्त्रिललाम और उसके दाहिने हाय का दण्डस्वरूप था। 
यद्यपि वह स्वयं कट्टर शैव था, तथापि अपनी धर्मात्मा जैन पली आचलदेवी के 
चार्मिक कार्यो मं पूरा सहयोग देता था । उसके दवारा निर्मापित जिनालय के लिए राजा 
से स्रं ्रा्थमा करके उसने ग्राम आदि दान कराये ये। यह उसकी त्या उक्त राज्य 
एवं काल की धार्मिक उदारता का परिचायक है। चन्द्रमीलि के पिता का नामे 
्भुदेव और माता का अक्कबे था। 

धर्मात्मा आचलदेवी-मन्त्रीशर चन््रमौलि की पत्नी आयियक्क, आचाम्या 
या आघलदेवी परम जिनमक्त थी। उसके पितामह जिदेयनायक मासवाडिनाइ के 
प्रमुख ये और सदुश्रावक दे। उनकी भर्मात्मा पली चन्दव्े थी और पुत्र सोबणनायक 
था। सोवण”कीद्पली कचव्ये"यी; भुक रोदि जर पु य४/आवलदेवी थी। 
देशीगण के नयकीर्ति-सिद्धान्तिदेव रे शिष्य बालचन्द्र मुनि की वह गृहस्थ-शिष्या धी। 
उस रूप-गुण-शील-सम्पन्न महिलारल्न ने ।।8 ई. में श्रवणबेलगोल में बहुत 
भवितूर्वक एक अति भव्य एदं विज्ञाल पाशवं-जिनालय निर्माण कराया था और 
स्वगुरु से उसकी समारोह प्रतिष्ठा करायी थो। आधियक्कन का संक्षिप्त रूप 
“अवकन' होने से वह मन्दिर अक्कनवसदि के नाम से भी प्रसिद्ध है। कहा जाता 
है कि मन्विरौ के उक्त नगर में यही एक जिनमन्दिर होयसल-कला का अवशक्षिष्द 
तथा उत्कृष्ट नमूना है। गर्भगृह, सुकनासा, नवरंग, मुखमण्डप आदि से युक्त इस 
सुन्दर जिनालय में भगवान्‌ पार्श्नाथ को सप्तफणी पाँच फुट उत्चुंग मनोक्ष प्रतिमा 
प्रतिष्ठित है। सुकनासा के आमने-सामने घरणेन्द्र और पद्मावती की साढ़े तीन फुट 
ऊँची मूर्तियाँ हैं। द्वार के आजू-बाजू सुन्दर जालियाँ, नवरंग में कृष्ण पाषाण के चार 
चमकदार स्तम्भ, छत में कलापूर्ण नदन, गुम्वद पर विविध प्रस्तरांकन और शिखर 
पर सिंहललांट है। इस मन्दिर के मिर्धाह के लिए स्वयं उसके पति मन्त्रीश्वर 
चन्द्रमौलि ने महाराज ते प्रार्थना करके बस्मेयनहल्लि ग्राम प्राप्त किया और उसके 
जुरु बालचन्द्र को दान दिखाया था। गोम्मटेश्वर की पूजा के लिए भी बेक्क नामक 
ग्राप को सजा से प्राप्त करके आचलदेवी चै दान कराया था। इस महिला ने अन्य 
जिनमन्दिर भी निर्माण कराये और धार्मिक कृत्य किये प्रतीत होते हैं। 

महासत्ति हर्य्यले-एक वीर सामन्त की पली ची और उसका सुपुत्र 
बूबयनायक भी वीर सामन्‍्त था। उसका निवास स्थान करडालु था जहाँ उसने 
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जिनालय बनवाया, जो अब ध्वस्त है। उस ध्वस्त बसदि के ।74 ई. के लगभग 
के स्तम्भलेख के अनुसार “अनुपय पुण्यभाजन, जिनेन्द्र पदाब्जविलीन-चित्त, 
पावन-सुचरित्र-महासति' हर्य्यले ने अपना अन्त समय निकट आने पर अपने प्रिय 
सुप्र वूबयनायक को अपने पास बुलाकर कहा, “वत्स! स्वप्न में भी मेसा ध्यान म॑ 
करना, अपितु धर्म में चित्त लगामा। उसी का सदैव चिन्तयन करना और सदैव 
धर्मकार्य करते रहना। ऐसा करने से ही नरेत््र, सुरे््, फणीन्द्र आदि के राज्व-वैभव 
और सुख तथा अन्त में मोक्षलक्ष्मी की प्राप्ति होगी। ऐसा निश्चय करके हे सत्यनिधि 
बूबयनायक, तू धर्म और दान में चित्त लगा। पुण्य की अनुमोदना से भी असीम 
पुण्य पराप्त होता है। अतएव हे धर्मधुरीण बुविदेव, अपने और मेरे पुण्य के हेतु तू 
जिनमन्दिरों का निर्माण कराना । मेरे देव (स्वगीय पति) के मित्रों का सदैव आदर 
करना और अपने छोटे (बालक) चाचा का सदैव ध्यान रखना ।” पुर को यह अन्तिम 
उपदेश देमे के पश्चात्‌ धर्मात्मा रानी ने जिनेन्द्र भगवान्‌ का अभिषेक किया और 
इस दृढ़ विशवास के साथ कि भयवान्‌ का पवित्र गन्धोदक उसके समस्त पापों को 
थो देगा, उसे भक्तिपूवक मस्तक पर चढ़ावा। तदनन्तर भगवान्‌ जिनेद्रचन्द्र के 
चरणों के सान्निध्य में, “सदैव अपने स्मरण में रहनेवाले पंच-मंगल महापद 
(पंच-नमस्कार-मन्त्र) का उच्च स्वर से उच्चारण करते हुए और जिस मोहपाश से 
वह अब तक घिरी हुई।थडर छ्तेंडठिन्‍्न-हिस्तःकरतेहहुफ: थ्मा'हासाि हरमे 
विधिपूर्वक समाधिमरण किया और परिणामस्वरूप 'इन्दरलोक में प्रवेश किया। 
सुरेद्रलोक की देवियों ने वहाँ इस महानुभाव महिलारल्न का गीतनवाद्य-नृत्य आदि 
से महोत्सवपूर्वक भव्य स्वागत किया। इस सामन्त-पत्नी और सामन्त-अननी 
महासती रानी हर्थ्यलेदेवी का उक्त सुमरण मृत्यु पर विजय प्राप्त करनेवाले 
धर्मात्माजनों के त्रिप आदर्श है। यह महासती हर्प्यले, हरियलदेबी या हरिहरदेवी 
कीण्डकुन्ान्यय के चान्द्रायणदेव की गृहस्थ-ज्िष्वा थी। 

ईचण और सोवलदेवी-वीर वत्लाल का मन्त्री ईचण और उसकी सपवती 
एवं गुणवती भार्या सोवलदेवी, दोनों परम जिन-भक्त थे। इस उम्पती ने गोरग नामक 
स्थान में वीरभद्र नामक सुन्दर जिनालय निर्माण कराया था। वैसा ज़िनालय पूरे 
बेलगवतिनाड में दूसरा महीं या। इस सुन्दर जिनालय के निर्माण द्वारा उस प्रदे 
को ईयण मन्त्री और सोवलदेवी ने मानो दूसरा कोप्पण ही बना दिया था। यह मन्दिर 
7205 इ. के लगभग बना था। इस सोवलदेवी ने १207 ई. मे उत्ती मन्दिर के 
अभेक प्रकार के धान्य का तवा अन्य दान पादप्रक्ालनपूर्वक स्वगुरु वासुपूज्यदेव को 
विये थे। उसमे इस अवसर पर एक कन्यादान भी किया वा-अर्थातू एक निधन 
कन्या का विवाह स्वर्य सम्पन्न कराया था। विरुपय्य नामक व्यक्ति ने भी मन्दिर 
के लिए भूमिदान दिया था। नागगौड़ को उक्त पुण्य की रक्षा का भार सौंपा गया 
था। अपने अनुज की स्पृति में ।295 ई. में उक्त विख्यात सन्धििग्रहिक नती ईचण 
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की साध्वी फलली इस सोमलदेवी ने एक बसदि का निर्माण कसके उसके लिए झनादि 
दिया था! इस धर्मात्मा पतिपरायणा महिला की उपमा सीता और पार्वती से दी गयी 
है 





र जिनालय, 

एक देवमन्दिर, एक तालाब, एक अण्डागार ता मुदुषोलल भे सरासर युद्ध के चित्र 
बनवाये थे। उसका पुत्र बम्मिसेट्टि था, जिसकी भार्या का नाम माचियवक था। इन 
दोनों का पतर गन्धिसेहि हुआ जिसकी पली का नाम माके चा। इस दध्पती का 
पुत्र प्रस्तुत सोम या सोविसेट्टि था। उसकी सुशीला, गुणवान्‌, पुण्यवती सती भार्या 
का माम मरुदेवी था और उसके गंजग, नारसिंग, सिंगण और बूचण नाम के चार 
पुत्र थे। इस प्रताप-होय्सल-पड़णसामि सोविसेट्टि ने समुद्र-जैसे विशाल तीन सरोवर 
तथा पर्वत-जैसा उत्तुंग पार्श्-जिनालय अपना ही नाम थारण करनेवाले नगर 
(सोपपुर) पें भक्तिपूर्वक बनवाये थे। वह देशीगण-पुस्तकगच्छ के आचार्य नयकीर्सि 
के शिष्य तथा दामनन्दि-रवि्य के अनुज, चन्द्रप्रभु-पादपूजक बालचन्द्र मुनीन्द्र का 
गृहस्थःशिष्य था। उस समय दीर बल्लालदेव के अधीनस्थ दक्षिण परदेश का राणा | 
प्रभुगाविण्ड नरसिंह मायक था। इस सामन्त का आश्रित, उसका राज्यसेठ एवं 
मगरसेठ यह पडटण-स्वामि सोविसेट्रे था। अपने स्वामी इस सामन्त नरसि-नायके { 
की प्रसन्नता एवं अनुमति से सोविसेटटि ने स्वनि्मापित जिनालय मे श्री पारश्‍्व-जिमेनद्र ¦ 
की अष्टविधि-अयां, जिनालय का खण्ड-स्फुटित-जीर्णोद्धार और भुनि-आहार-दान की 
व्यवस्था के लिए ]078 ई. में स्वगुरु बालचन्द्र को पाद-परक्षालनपूर्वक भूमिदान दिथा | 
या। उसी अदसर पर माथव-दण्डनायक की आज्ञा से नारन-बेण्डि ने मन्दिर के वीप ! 
के लिए एक तेल-मिल तथा घाट पर उतरमेवाले माल की चुंगी का दशमांश समर्पित । 
किया था। अभिलेख में लोविसेट्टि को जितात्म, चारित्राराम, परनारीपुत्न, ; 
शरणागत-वज्-पंजर, गुणयाम, अपरिमित दानी, मव-तस्वविदू, अभिमान-मेरु, सम्जन-मित्र, | 
निजकुल-कुवलय-चन्द्र, यश्स्वी, दानविनोद, जिनपद-कमल-मधुकर, जिनमार्ग अलंकार... 
इत्यादि कहा गया है। 

देविसेट्टि--कडूर ज़िले के कलसापुर स्थान के आंजनेय-जिनालय में प्राप्त 
॥।76 ई. के शिलालेख के अनुसार सदगुरु देशीगच्छीय बालचन्द्र मुमि की प्रेरणा से 
धनकुबेर देविसेड्टि ने राजधानी दारसमुद्र में वीरबल्लाल-जिनालय नाम का भव्य 
जिममन्दिर बनवाया था और उसकी प्रार्थना पर महाराज वीरबल्लाल ने उकत मन्दिर. 
की पूजा, संरक्षण, पुजारियों आदि के लिए कई आय तथा कतिपय राण्यकर उसके 
गुरु बालचन्द्र को दान दिये ये। सम्भवतया इसी औमन्महा-वडड व्यवहारी (बडे. 
व्यापारियों के प्रमुख देविसेट्टि और एक अन्य वड़े व्यापरी कवइमय्य ने राजधानीं 
की शान्तिमाथ-बसदि के लिए तया एक अन्य मल्लिनाथ-जिनालय के लिए दान दिवेः 
थे और अन्य लोगों से भी दिलवाये थे। 
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मारिसेष्टि, कामिसेड्टि, भरतिसेट्टि एवं राजसेष्टि-राजधानी द्वारसमुदर के इम 
चार प्रधान जैन व्यापारियों एवं सेलों के स्थानीय नागरिकों तथा समस्त विदेशी 
व्यापारियों के सहयोग से एक अननु, सूर ए, दिल, -जिलासक अगान्‌: 
अभिनव-शान्तिनाथदेव के नाम से बनाया था, जो नगर का प्रमुख जिमभवन होने 
से नगर-जिनालय कहलाया। उक्त राज्यसेठों की प्रार्थना पर प्रताप-चक्रव्ती 
वौरयल्लालदेव अपने कुमार (युवराज नरसिंह), समस्त प्रधु-गावुष्डों एवं नाइ-यावुण्डों 
(सामन्त-सरदारों) के साथ उक्त जिनालय के दर्शन के लिए गया तो वहाँ भगवान्‌ 
जिनेन्द्र के अध्टविध-पूजोत्सब एवं मुनियों को दिये जानेवाले आह्रदान को देखकर 
अन्त प्रसन्न हुआ और समस्त सामन्तों की प्रार्यना पर उक्त जिनालय फे लिए 
उसने मुभि वज्नम्दिसिद्धान्तिदेव को दो ग्राम प्रदान किये । यह वद्धनन्दि द्रमिलसँपी 
आचाय ्ीपालम्रविय के शिष्य थे। उप्यक्त चारों लेठ भी उन्हीं श्रीपाल-ओविय के 
गहस्थ-शिष्य थे । 

आदिगवुण्ड-महाप्रधान आदिगवुण्ड कालगवुण्ड का पौत्र, होन्मगवुण्ड और 
जक्के-गधुणिड का पुत्र तथा मावुडि, भार, माच और नाक गवुण्डों का पिता था। वह 
वीरबल्लाल द्वितीय के दपुडेश ओप्पदेव का आवित था। यह परिवार द्रमिलसंघी 
ाधुपूज्थ मुनि के झिष्य पेरुमलदेव का गृहस्थःशिष्य था। उक्त स्वगुरुं के लिए 
आदिगवुण्ड और उसके पुत्रों ने एक विश्ञाल जिनालय बनवाया था और उसके लिए 
2248 ई. में भूमिदान दिया या जिसके देगे में कोण्डलि के 40 जैन परिवासें के साथ 
समस्त ब्राह्मण भी सम्मिलित थे। 

220 ई. में वीरयल्लाल की मृत्यु के उपरान्त होयसल वंश की अवनति प्रारम्भ 
हो गयी। उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी नरसिंह द्वितीय का राज्य अल्पकालीन रहा। 
तबमम्तर नरसिंह के पुत्र सोमेश्वर ने !245 ई. तक राज्य किया। उसकी दो रानियां 
थीं, जिनके पुत्रों में परस्पर राज्य के लिए संघर्ष चला। अन्ततः राज्य के दो टुकड़े 
हो गथे--एक पर नरसिंह तृतीय (254-299) ई.) तथा दूसरे (दक्षिणी भाग) पर 
रामनाथ (7254-।297 ई.) पृथक्‌-पृथक्‌ शासक रहे। ये दोनों ही राजे जिनधम-भक्त 
रहे प्रतीत होते हैं। 

सोमेश्वर होयसल (।225-:245 ई.)-की परम्परागत उपाधि सम्यक््चूडार्मण 
उसका जैन होना सुचित करती है। उसकी अनुमति से उसके मन्त्री रामदेव नायक 
द्रास एक व्यवस्थापत्र तैयार किया गया धा, जिसके अनुसार श्रवणबेलगोल के भीतर 
राजकरों आदि पर सम्पूर्ण अधिकार कहौं के जैनाचार्य का धा वहाँ व्यापारी भी प्रायः 
सब जैन ही थे। उनकी झी उक्त शासन में सहमति यी। 

होयसल नरसिंह ठुतीय-विज्जलरानी से उत्पन्न सोमेश्वर का पुत्र था और 
चीन कर्णाटक साम्राज्य के वैतूक भाग तदा राजधानी द्वारतमुद्र पर अधिकृत हुआ 
था। जय 234 ई, में वह राजधानी दारसमुद्र के सुप्रसिद्ध विजय-पाईववेध-जिनालय 
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ह नार्थ गया तो वहाँ उसने देवपूजन किया, मन्दिर के पवती शसो (फमान 
जो देक कहें म्री कि क उक ही दलिय ।,फने चहनोई परिदैव 
श प्रद भूमि पर एक भवन बनवाकर भी उसने मन्दिर को दे 
उपनयन-संस्कार के अवसर पर ।255 ई. में भी इस प्रह ये आयुवाले किशोर 
राजा ने भगवान्‌ विजय-पाश्वदेव की पूजा के लिए दान दिया था। उसके भुर 
भूलसंय-बलाल्कारणण के कुपुदेनदयोगि के शिष्य और “सारतया के रचयिता 
आघनन्दिःसिद्धान्ति ये। राजा ने ।285 ई. में राजधानी के कलि-होयसल-जिनालय 
में दर्शनार्थ पारकर अपने महाप्रधान सोमेव दण्डनायक के सहयोग से 
तिकूर-रत्मतरय-शा्तिनाथ-जिनालय के संरक्षण के लिए स्वषु को पन्द्रह ग्राम दान 
किये थे। तभी से वह मन्दिर नरसिंह-जिनालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजधानी 
के नागरिकों ने !257 ई. यं द्व्य एकत्रित करके भगवान्‌ शान्तिनाथ की एक नवीन 
प्रतिमा प्रतिष्ठित करायी थी, जिसके लिए राजा जे दान दिया । उपर्युक्त सोमस्य 
दण्डनायक ने ।शय। ई. में राजधानी के निकट एक प्राचीन बसदि का पुनरुद्धार 
किया था। राजधानी के नगर-जिनालय के 2केरे ई. के शिलालेख में स्पष्टतया लिखा 
है कि आचार्य्रेष्ठ महामण्डलाचार्य मायनन्दि-सिद्धान्ति इस होयसल नरेश के राजमुरु 
थे, जिन्हें उस वर्ष भी उसमे दान दिया था। राजा के माधव नामक एक अम्य 
हण्डमायक ने ।2४४ ई में कोप्पणतीर्थ की चतुर्दिशतितीर्थकर-बसदि में एक अवीन्‌ 
जिन-प्रतिमा प्रतिष्ठापित करके उन्हीं गुरु माधनन्दि को दान दिया था। उसी वर्ष 
अ्रवणबेलगोल के समस्त जौहरियों (माणिक्य नंगरंगल) ने उक्त स्थान के 
नगर-जिनालय के आदिदेव की पूजन के हेतु अपने गुरु उक्त माधनन्दि कौ भूमिदान 
दिया था और १288 ई. में उन्होंने द्रव्य एकत्र करके उसका जीर्णोद्धार करयां था 
तदा अपनी आय का एक प्रतिशत दान किया था इसी राजा के प्रश्नय में 
मल्लिकार्जुन के पुर जैन दिद्ान्‌ केशिराज (।280 ई.) ने 'शब्दमणिदर्षण' नामक 
प्रामाणिक कन्नड व्याकरण लिखा या और कुमुदेन नै ।275 ई, में कन्नही भाषा 
मे जैन-रामायण रची थी। 

रामनाथ होयसल-सीमेशषवर की दूसरी रानी देवलदेवी से उत्पन्न उसका पुं 
रामनाथ तमिल प्रदेश एवं कोलर प्रान्त का शासक हुआ । कन्नूर (विक्रमपुर) को 
उसने अपनी राजधानी बनाया और 254 से ।297 ई. तक राज्य किया। उसने 
।276 ई. में कोगलि नामक स्थान में चेन्‍्न-पार्शव-रामनाव-बसदि का निर्माण कराया 
था, जिसके लिए उसके राज्य-सेठ नालप्रभु देविसे्टि ने भूमिदान दिया धा। दो 
तिथिरहित शिलालेखों में स्वयं राजा दवारा उक्त जिनालय के लिए स्वर्ण-दान दिये 
जाने का उल्लेख है। क्ोगलि के जैनगुरु उभवाचार्य का भी इस राजा ने सम्मान किया 
दा और कोल्हापूर के सामन्त-जिनालय को भी दान दिया गवा था। 

यस बल्लाल तृतीय (।29\-2355 ईः)-नरसिं तृतीय को पुत्र एवं 
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उत्तराधिकारी यीरबल्लाल तृतीय इस बंश का अन्तिम नरेश था। होयसलों की 
राण्यशक्ति पतनोन्मुख थो, जिसे अलाउद्दीन खिलजी और मुहम्मद तुसलक के वर्षर 
आक्रमणों एवं भयंकर लूटमार ने घराशायी कर दिया तथापि यह दीरबल्लाल अम्त 
ततक अपने स्वदेश की स्वतन्त्रता और राज्य की रक्षा के लिए वीस्तापूर्वक जूझता 
रहा। धर्म की ओर ध्यान देने का उसे अवकाश ही नहीं था। स्वराज्य की रक्षा के 
प्रयत्य में उसने वीरगति पायी । यद्यपि अपने वंश एवं सज्य की रक्षा करने में बह 
सफल नहीँ रहा तथापि मरने के पूर्व ऐसी व्यवस्था कर गया, जिसके फलस्वरूप 
उ्तकी मृत्यु के तीन वर्ष के भीतर ही विजयनगर साम्राज्य का उसके द्वारा बोया 
हुआ बीज अंकुरित हो उठा और शीघ्र ही लहलहाने लगा। इस वीरबस्लाल के 
शासनकाल में भी जैनधर्म ही कर्णाटक देश का सर्वोपरि एवं प्रधान धर्म धा और 
मह राजा भी उसका पोषक और संरक्षक यथासम्भव रहा। जव ।300 ई. में राजानी 
द्वारसमुद्र में महाघुनि रामचन्द्रमलधारिदेव ने समाधिमरण किया तो समस्त जनता ने 
उत्सव मनाया और उक्त जैन-गुरु की मूर्तियाँ बनवाकर स्थापित कीं। उसी वर्ष 
रहकवि नामक जैन विद्वान्‌ ने राज्याश्रय में प्रकृति-विज्ञान पर 'रइसूज' या 'रइमाला' 
माम का रम्थ रघा। राजा के महाप्रथान-सर्वाधिकारी केतेय दण्डनावक ने ।992 ई. 
में एडेनाइ की कोलुगण-बसदि नामक जिनालय को दो ग्राम प्रदान किये दे। 

सेनापति सातण्ण-सम्यवत्व-चूडामणि आदि विरुदधारी होयसलनरेश सोमेश्वर 
के सैन्याधिनाथ (प्रधान सेनापति) शान्त-दण्डेश विजयण्ण मन्त्री के वंश में उत्पन्न 
हुए थे। यह सेनानाय-शिरोमणि बन्दिजन-चिन्तामणि, सुजन-वनज-वन-पतंगे धे। 
उनका अनुज काम श्रीजिनेन्द्र के चरण-कमलों का भ्रमर, यशस्वी राजपुरुष धा। 
उसकी पती नाकय्य की पुती दुर्गाम्बिका यी और सोम एवं राम माम के दो पुत्र थे। 
यह सोम या सोवरस भी करण-गणाग्रणी अर्थात्‌ राज्य के प्रमुख लेखाधिकारी थे। यह 
पुरुषरल अमल गुणगणधाम थे। सोवरस की धर्मात्मा पत्नी से उत्पन्न उनके पुत्र यह 
सात या सातण्ण घे। सातण्ण की पल्ली वनिता-गुण-रत्म योधये थी। यह परिवार 
देशीगण-पुस्तकगच्छ के आचार्य भाजुकी्ति के शिष्य माघनन्दि-्रती का गृहस्थ-शिष्य 
था। सातण्ण को सातिशय-चरित-भरित, भूतभवदुभावि-भव्यजन-संसेव्य, अमलगुण- 
सम्भूत, विद्यादि-गुण-रूप-निलय, जिनपदपयोरुहाकरहंस इत्यादि कहा गया है। इस 
अर्मात्मा साततण्ण ने अपने इष्ट-गोत्र-मित्र-पुत्र-कलत्र आदि की सुखसम्भूति के निभित्त 
3248 ई, में मनलकेने नामक स्थान में श्री शान्तिनाथ भगवान्‌ का मम्दिर पुमः 
निर्माण कराकर उस पर स्वर्णकलश चढ़ाया था, प्रतिष्ठा करायी थी और मन्दिर में 
जिनार्चन एवं आहारदान के हेतु भूमि का दान स्वगुरु माधनन्दी-ब्रती को दिया था। 

नलप्रभु देविसेट्टि-होयसल रामनाव के समय में प्रसिद्ध राज्यश्रेष्ठि या। जब 
3276 ई. में उक्त राजा ने कोगलि में चेन्न-पारश्‍्व-समनाय-्बसदि नामक जिनालस 
बनवाया था तो उसके लिए इस सेठ ने प्रभूत भूमिदान दिया थाः 
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माधव दण्डनायक-हीयसल नरसिंह तृतीय कें समय में एक जैन सेनापति 
था जिसने कोप्पण तीर्थ पर एक ब्रत के उ्चापनस्वख्प एक जिनालय क्र निर्माण 
कराया था और उसके लिए मूलतंघ-देशीगण के माधनन्दि सिद्धान्ति को दान दिया 
था। बह उनका गृहस्य-शिष्य दा? 

सोमेय दण्डनायक-होयसल नरसिंह ठृतीय के महाग्रयान सोमेय दण्डनायक 
जे राजधानी के ब्रिकूट-रत्मत्रय-नरसिंहजिनालय के लिए तथा उसमें शान्तिनाय 
जिनेन्द्र की प्रतिमा प्रतिष्ठित करने के लिए राजा से तथा द्वारसमुद्र के नागरिकों से 
माधनम्दि मुनि को दान दिलाया था और उक्त दानश्ञासन की व्यवस्था की थी। 

केतेय दण्डनायक-वीरबल्लाल तृतीय का महाप्रधान, सर्वाधिकारी एवं 
सेनापति केतेव दण्डनायक परम जैन था। उसमे ।332 ई. में एडेनाई की 
कोलुंगणबक्ूवि (जिनालय) के लिए दो ग्रामों के राज्यकरों का दान दिया था। 








र महँ माडा 
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उत्तरवर्ती गंगराजे 


बम्मदेव-पेम्मानिडि भुजबलगंग-गंगवंश के उत्तरवर्ती राजाओं में रक्‍्कसगंग द्वितीय 
का भत्तीजा और कलियंग का पुत्र बर्म्मदेव अधिक प्रसिद्ध हुआ। उसकी सनी 
यशस्वी महिला-उत्न थी।.ये दोनों राजा-रानी मलूसंघ-्काणूरगण- 
'लिद्धान्तिदेव के गृहस्य-शिष्य थे। वरम्मदेव महामण्डलेश्वर 
कहलाते घे। उनके चार पुत्र थे-मारसिंग, सत्य (नम्निय) गंग, रक्‍्कसगंग और 
भुजब्लगंग तथा पौत्र मारसिंहदेव-नन्नियगंग था । वम्मदिव ने 054 ई, के लगभग 
गंगों के पराचीन मण्डलिततीर्थ की पट्ट-वसदि को, जो पहले लकड़ी की धनी थी, 
पाषाण में नित कराकर उसके लिए हुसिवकेरे ग्राम का दान दिया औरं अपने द्वारा 
शाति नाइ (प्रान्त) के गाँवों में कुलदेवी पद्मावती को पाँच पण को शाश्वत भेंट 
दी। सनी गंगमहादेवी पाण्डूयकुल में उसन्न हुई वी और रलत्रय-धर्म की आराधिका 
थी। बमदिध का छोटा भाई गोविन्दर था । जब गंग-ेम्माहिदेव (बर्म्मदैव) अपने उक्त 
भाई व अन्य परिवार के साथ सुख से राज्य कर रहा था तो )079 ई. में उसने 
तडकेरे नामक स्थान पें आकर उस प्रदेश का पूरा शासन-भार अपने धर्मात्मा सामन्त 
नोकव्य को सौंप दिया और उसके धर्म-कायों मं प्रोत्साहन दिया था। स्वं बह 
गंगनरेश इस काल में चालुक्य सम्राटों का महास्तामन्त था। उसने (या उसके पुत्र 
ने) धर्मात्मा केतब्ये के पु विटटिदेव, बम्मगावुण्ड और नालप्रभु के साथ 7।0 ई. 
पें मुनिचन्द्र-सिद्धान्ति को दान दिया था। 
सामन्त नोक्कस्य--भुणवान्‌ पोलेयम्प की पत्नी रमणीरत्न कैलेयब्बे से उनका 
कुलदीपक सुपुत्र पेग्डडे-मोक्क्व्य हुआ। उसका विवाह मण्डलि के केंचमावुण्ड की 
पुत्रियों कालेयब्बे और मल्लियब्बे के साथ हुआ था। पहली रानी से गुज्जण नाम का 
पुत्र हुआ था जो पेम्माडि-गावुष्ड के नाम से विख्यात हुआ। दूसरी पल्ली से जिनदास 
नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब नोक्कय्य अपने दोनों पुत्रों के साथ सुख से रह रहा 
था तो ]079 ई. में उसके स्वामी यंयपेर्माडिदेव (बरम्मदिव-भुजबलगंग) ने तडकेरे 
आकर पशँ का समस्त शासन-भार नोक्कय्य को सौंप दिया। नोक्कप्य ने तह़केरे 
में एक जिनमन्दिर बनवाया और एक विशाल सरोवर खुदबाया। उसने और भी कई 
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जिममन्दिर हरिगे और नेल्लवत्ति में बनबाये। तड़केरे और जेल्लवत्ति की बसदियों के 
लिए राजा वम्मदिव ने उसे दो भेरी, एक मण्डप, चायर तथा बड़े नगाड़े राज्य की 
ओर से प्रदान किये और राजा को उसने सो भेंट दी थी उसके बदले राजा ने उसे 
आठ गाँवों को गावुण्ड-वृत्ति, बीस घोड़े, पाँच सौ दास तथा पनसवाड़ी ग्रदान की। 
राजा का यह प्रिय पेग्गडि-नोक्कव्य उसका महाप्रधान भी था। वह स्वामिभक्त, 
बुद्धिमान, वैर्यवानू, चौजन्यतीर्य, कलियुग-साथक, गंगनरेश के लिए हनुमान्‌ और 
जिनचरणों का आसधक था। उसके मुरु प्रभाचन्द्र सिद्धान्ति वे। ऐसा लगता है कि 
उपर्युक्त पाँच या छह मन्दिरं में से एक उसने अपने पुत्र जिनदास की स्मृति (परोक्ष 
विनय) में बनवाया था । राज्य के सन्धि-विद्रहिक मन्त्री दामराज ने यह शासन लिखा 
चा और सान्तोज पद ने उसे उत्कीर्ण किया था। 

महारानी बाचलदेवी-आलहल्लि के !१।2 ई. के शिलाले में गंगनरेश 
अम्मदिव-मुजबलगंग-पैम्मॉडिदेव (गंगरस) के नाम के साथ प्राचीन गंगराजाओं कौ 
सभी परष्परागत उपाधियों का प्रयोग हुआ है और लिखा है कि उसकी पहरानी 
गंगमहादेवी ने, जो परिवार-सुरुभि और अन्त-पुर-मुख्यमण्डन थी, अपने छोटे भाई 
पड़िंगदेव के लिंतें गेंगवाड़ि को मुकुट धारण किया थोर संम्भवेरियों। देह बर्म्पदिव के 
साथ उसका विवाह कराने में युख्य कारण रहा होगा। समस्त रानियों और राजाओं 
में वह सर्वाधिक प्रतिष्ठित थी। उसके चारों पुत्र भी महान्‌ वीर योद्धा थे। उसकी 
एक सपत्ली, महामण्डलेश्वर वर्म्मदेव की दूसरी रानी, बाचलदेवी थी। जब शेष परिवार 
मण्डलि-एक हज़ार प्रान्त में अपने निवास स्थान एडेहल्लि में ।।।2 ई, में सुखपूर्वक 
रह रहा या, रानी पेणडि-बाथलदेवी अन्निकेरे में निवास कर रही थी। लोक पें जैसे 
समुद्र-परिवेष्टित गंगवाडि देश प्रसिद्ध है और उसमें भी मण्डलिनाड प्रान्त, उसी प्रकार 
मण्डलिनाड की नाक यह बन्निकेरे नगर था। इस रानी मे अपने बड़े भाई 
“जिनपदाम्युज-भृंग' बाहुबलि से परामर्श करके उस नगर में पार्श्वनाथ भगवान्‌ का 
एक अति सुन्दर जिनालय बनवाया और अपने पति बरम्भदेद, गंगमहादेवी, कुमार 
गंगरस, पारसिंगदेध, गोरिगदेव, कलियंगदेव, समस्त मन्त्रियों और माउप्रभुओं की 
उपस्थिति में उक्त जिनालय की प्रतिष्ठा कराके उसके लिए राजकर से मुक्‍त करके 
कुछ भूषि, एक बाग, दो कोल्टू और बन्लिकेरे एवं बूदगेरे दोनों नगरों की चुंगी की 
आय ळा दान दिया सा। अन्य लोगों ने भी दान दिया। दान देश्ीगण के शुच 
मुनि को दिया गया या। इस अभिलेख में सनी बाचलदेवी की प्रभूत प्रशंसा की गयी 
है। उसे दानचिन्तामणि, दानकल्पलता, पतिप्रिया, पत्तिपरायणा, यशस्विनी, संगीत एवं 
जत्य विद्या में निपुण, चतुर-विद्या-विनोद, ऋस्तूरी-कामोद, जिनमन्धोदकपवित्रीकृत- 
विनीलनील-कुन्तल, निखिल-कुल-पालिका, सौभाग्यशची, परोपकारकमलाकरचक्रवाक, 
'जिनशासन-साम्राज्य-यश-पताका इत्यादि कहा गया है। उसने अपने पति राजा को 
भी 'पात्र-जग-दले' उपाधि दी थी। 
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नन्िय गंग-वर्भ्धदेद और गंगनमहादेवी का पुत्र था। अपने कुल कौ - 
परम्परानुसार वह एक घार्मिक राजा था। वह चालुक्य सप्पराट त्रिभुवनमल्‍ल का 
माण्डलिक सामन्त था। जिस समय वह धर्य-महाराजाधिराज नन्नियगंग-पेम्पाडिदेव 
सुख-शान्ति से राज्य कर रहा था, तो ।277 ई. में कलंबूर नगर के अधिपति 
पट्टणसामि बम्मिसेट्टि ने अपने नगर में एक भव्य जिनालय बनवाया और उसमें देव 
की पूजा-अर्चा तथा मुनि आहारदान आदि के लिए राजा नन्नियगंग से भूमि प्राप्त 
करके स्वगुरु मेषपाषाणगच्छःके:ुककीर्वि शङ्जस्लत्कोः स्ति कठः कीः गरिन 
की पड़महादेवी का नाम कंचलमहादेवी था। वह भी अपने पिता की भाँति प्रभाचन्द्र 
सिद्धाम्तिदेव की गृहस्थ-शिष्या थी। उसने 732। ई. में मण्डलि की पडदि-तीर्ध-चदि 
में पी नवीन चेत्यालय बनवाये और उक्त बसदि के लिए स्वगुरु के शिष्य 
बुधचन्द्र-पण्डितदेव को भूमिदान दिया था। कल्लूरगुइ के इस ।।2। ई. के शिलालेख 
से पता चलता है इन गंग-राजाओं का शासन अपनी पैतृक जागीर मण्डलि-हज़ार 
प्रास्त पर था और उसके एड़दोरे-सत्तर विषय में स्थित पूर्वोक्त पट्रदि-बसदि गंगवंश 
का अति प्राचीनकाल से सज्यदेवालय रहता आया था। मूलतः गंगवंश-संस्थापक 
दिग और भाधव ने द्वी उस जिनालय की स्थापना की थी। अनेक उत्थान-पतनों 
के बीच से गुज़रते हुए भी अपने कुल के इस इष्ट देवावतन का सभी गंगराजाओं 
ने संरक्षण किया था। इस उत्तरकाल में भी बम्मदिव ने उस काष्ठननिर्मित बसदि कौ 
पायाण में !054 ई, के लगभग बनवाया था और दान दिया था। तदनम्तर उसके 
पुत्र मारसिंग मै, जो माधनन्दि सिद्धान्ति का गृहस्थ-शिष्य था, ।065 ई, में उसकै 
लिए स्वयं भूमिदान दिया तथा 070 ई. में अपने भाई सत्थ अघरनाम नन्नियगंग 
के साथ मिलकर दान दिया। तीसरे भाई भुजबलगंग ने जो भुनिचन्द्र सिद्धान्त का 
गृहस्थ-शिष्य था, ।205 ई. में उसके लिए भूमिदान किया था। इस नन्मियगंग 
आपरणाभ सत्थगंग ने ।02 ई. में कुरुलीतीर्थ में गंग-जिनालय बनवाकर उसके लिए 
शुक माधवचन्द् को पादप्रक्षालनपूर्वक भूमि का दान दिया था। इस राजा का पुत्र 
गंगकुमार वीर, दानी और धर्मात्मा था। गंग राजे इस समय चालुवय सम्राट के 
महामण्डलेश्वर होयसल-नरेशों के माण्डलिक सामन्त थे। 

सिंगण दण्डनायक के पिता बोप्पण दण्डनायक ये, माता नागियकके थो और 
गुरु हरिनन्दिदेव थे । उद्धरे के महामण्डलेश्वर एकक्कलरस के इल समर-सुभटाग्रणी, 
जैनचूड़ामणि वीर दण्डाधिपति सिंगण ने जिनपदों का ध्यान करते हुए सदूगति प्राप्त 
की धी, सम्भवतया ।।83 ई. में। 

गंगराज एक्कलरस-गंगदंश की एक शाखा का शातन वनवासि देश के 
जिड्इलिगे प्रदेश पर था और उद्धरे उतका मुल्य नगर था। इस शाखा में चट्टिंग 
नाम का एक विख्यात वीर पुरुष हुआ। उसका पुत्र 'कीर्तिसज', 'रणमुखरसिक' आदि 
विरुदधारी मारसिंग नृप था, जिसका पुत्र एक्कलभूप धा जो गंग-कुल-कमल-दिमकर, 
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दानविनोद, उश, परपाथेवीर, खूपवान्‌, भारतो का कण्टहार, सत्वभाधी, 
सुभदोत्तम, पराक्रमी इत्यादि गुणसम्पन्न था और नाना देशों के विद्ानों एवं कवियों 
के लिए जंगराज कर्ण के जसा दानी था। वह होवसल नरेश वीर यल्लाल का 
महामण्डलेशवर था । उसकी माता का नाम लकमादेवी था और उसकी वहन सुप्रसिद्ध 
अ्टियव्बरसि या चड़लदेवी थी। राजा एक्कलसस के मन्त्रों माल-चमूनाथ का वंशज 
होम्स. का, वीर. सेनापति,-महादेव-दण्डनाय था। उसने जब 79? ई. में 
एरग जिनालय वनवाकरं उतै शन्तिमायदेवं की प्रतिष्ठा की और उसके लिए स्वगुरु 
सकचन को भूमि आदि दान दिये उस अवसर पर गक्कलरस भी सपरिवार 
उपसिित थै और उक्त धर्मकार्यो में उनका योग या। 

सुग्मियब्बरसि-गंगनृप भारसिंग की दहन और एक्कलरस की बुआ धी। 
उसने पंच-बसदि का निर्माण कराया था, उसके लिए दान दिये थे और मुनियों के 
आहारदान की व्यवस्दा की थी। वह माघनन्दब्रती की गृहस्थःशिष्या थी तथा 
पंचपरमेष्ठी की परमभक्त, मुनिजनसेदी, चारुचरित्र, गुणपवित्र और दानशीला रमणी 
थी 

कमकियब्यरसि--सुग्गियब्यरलि की बहन थी। इस राजकुमारी ने अपनी बहन 
के धर्म कारों में सहयोग दिया, उसके दिये दान आदि में वृद्धि की, जहाँ जिनमन्दिर 
नहीँ थे, वहाँ उन्हें बनवाया और जहाँ जिस जिनालय या गुरु को आवश्यकता थी, 
उसकी पूर्ति को हेतु दान दिये। 

चड्टियब्बरसि-उद्धरे के शासक गंगराज मारसिंग की पूरी, एक्कलरस की 
छोटी बहन, दशवर्म की पत्मी, एरग, केशव और सिंगदेव की जननी ची । वह प्रसिद्ध 
धर्मास महिला बड़ी दानशीला थो। कामधेनु और चिन्तामणि से उसकी उपमा दी 
जाती वी। 

शान्तियक्के-इस धर्मात्मा महिला के पिता का नाम कोटि-सेट्टि था, माता का 
बोपच्वे, चाचा का वोष्प-दण्डेश और पति का केति-सेड्टि था। यह परिवार गंग भूपाल 
एक्कलरस के आश्रय में उद्धरे मगर में निवास करता था। उसके पति केतिसेष्टि को 
सम्यवत्यःरत्माकर कहा गया है। वह स्वयं परम जिनभक्त, गुरुचरणों की सेविका, 
भव-शिखामणि, दान-सत्त्व और सुमति-निवास थी। उसके गुरु भानुकीति सिदान्त 
थे। उसने और उसके पति ने उद्धरे की वह प्रसिद्ध बसदि बनवायी थी जो 
कमक-जिनालय के माम मै प्रसिद्ध हुई। स्वयं राजा एक्कलरस ने इल जिनालय के 
लिए अकत गुरु को भूमिदान दिया या। 






हुमच्च के सान्तर राजे 


पोम्बुर्पुर (हुमच्च) के सान्तर उम्रदशी क्षत्रिय थे और सान्तलिगे--।000 
प्रदेश के शासक थे। आठ्वीं शताब्दी में इस वंश का उदव हुआ और इसके राजे 
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पहले ाष्ट्रकूटों और तदनन्तर कल्याणी के चालुक्‍्यों के प्रमुख सामन्तो में से थे। 
यह वक्ष प्रारम्भ से प्रायः अन्त तक जैनधर्म का भक्त अनुवायों रहा। दक्षिण भारत 
में जैनधर्म को शक्तिशाली बनाने यें इस वंश का पर्याप्त योगदान था? 

जिनदत्तराय-उत्तर मथुरा में सह नाय का राजा हुआ जो घथुरा-भुजंग (वीर) 
के नाम से प्रसिद्ध था। वह उसी उम्रवंश में उत्पन्न हुआ था जिसमें तीर्थंकर पार्श्व 
का जन्म हुआ था। उसके वंश में अनेक पीढ़ियों के उपरान्त सहकार नाम का दुष्ट 
राजा हुआ जो अन्ततः नरमांस-भक्षी हो गया। उसकी ध्ात्मा पत्नी से जिनेदत्तराय 
का जम्म हुआ था, जिसे अपने पिता के आचरण पर बढ़ी ग्लानि हुई । अतएव अपनी 
माता की सहमति से जन्मभूमि का त्याग करके वह दक्षिण देश चला गया। वहाँ 
उसने सिंहरथ नामक अमुर का वघ करके जविकयष्बेदेवी को प्रसन्न किया और 
उससे सिंहलांढन प्राप्त किया, अन्धकासुर का बध करके अन्धासुरनगर वसाया, 
कनकामु,क. दाप करके, ्रनपुए बसहा, र, कुन्द केः दु्म-से.कर तथा करदूषण 
को भगाकर पद्मावतीदेवी को प्रसन्न किया। देवी वहीँ एक लोक्कवृक्ष पर निवास 
करने लगी और उसने लोकियब्बे नाम धारण करके वीर जिनदत्तराय के लिए सुन्दर 
राजधानी बसा दी जो कैनकपुर अपरनाम पोम्बुर्च्यपुर (वर्तमान हुमच्च) के नाम से 
प्रसिद्ध हुई। हुमच्य को यह जैन यक्षी पद्यावती ही उसकी इष्टदेवी एवं कुलदेवी हुई। 
इस देवी की साधना से जिनदत्तराय को अद्भुत मन्त्रसिद्धि हुई थी। उसने 
सान्तलिगे-हज़ार प्रदेश पर अधिकार करके अपने राज्य की और वंश की, जिसका 
नाम उसने सान्तर रखा, स्थापना की। सम्भवतया सिद्धान्तकी्ति नाम के जैमाधार्व 
उसके धर्मगुरु एवं राजगुरु थे। एक अभिलेख में जिनदत्तराय को कलस-राजाओं के 
कनक-कुल में उतपन्न हुआ बताया है। उसने सर्वप्रथम अपनी कुलरेवी लोक्कियव्ये 
(पश्चावती) का मन्दिर हुमच्य में वनवाया और तदनन्तर अनेक जिनालय बनवाये थे 
और जिनाभिषेक के लिए कुम्बसेपुर गाँव दान में दिया था। उसी प्रेरणा से उसकै 
योध्मरस गौड आदि कई सामन्तों एवं सेट्टियों मे उक्त जिनालयों के लिए वार्षिक 
दान दिया था। जिनदत्त ने मथुराधीस्वर, पड़ि-पोम्बुर्च्यपुरवरेश्वर, महोग्रवंशललाम, 
प्मावती-लब्ध-वर-प्रसाद, वानर-ध्वज और जिनपादाराथक आदि जो विरुद धारण 
किये थे, वे सत्र उसकी वंश परप्परा में चलते रहे। जिनदत्त का समय लगभग 
800 ई. है। 

तोलपुरुष-विक्रम सान्तर~जिनदत्तराय का पुत्र या पौत्र था ओ वड़ा प्रतापी, 
यौर और धर्मात्मा या। महोग्र-कुल-तिलक, निर्दोषसम्यगृष्टि, नव-प्रताप-सम्धन्न, 
न्याय करे म प्रसिदध, शजु राजाओं के शूरवीर को पकड़ने म दक्ष, राम-जैसे धनुर्धारी 
इस नरेश ने अपने गुरु कोण्डकुन्दान्वय के मौनि-सिद्धान्त भट्टारक के लिए पाषाण 
का एक जिनालय अनवाकर उसके लिए उक्त मुनि को ४97 ई. में दान दिका था। 
इस नरेश की महारानी पालियक्के ने अपनी पाता सामियब्बे की स्मृति में पाथाण 
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की एक ब्सादे (जिनालय) निर्माण कसकर उसको प्रतिष्ठा पाधवचन्द्र तकिधि के 
शिष्य नागचन्द्रदेव के पुत्र मादेय-सेनवोव से करायी थी और उसके लिए राजा की 
सहमतिपूर्वक बहुलत-सा दान दिया था। अगले वर्ष स्वयं राजा ने हुमच्च में गुदृद-बसदि 
बनवाथी और उसमें भगवान्‌ बाहुबलि की प्रतिमा प्रतिष्ठापित की थी। इस राजा ने 
एक महादान दिया था, जिसके कारण वह दानविनोद और कन्दुकाचार्य कहलाया। 
इस राजा का समय लगभग 850-900 ई. है। उसकी रानी का माम लष्मीदेवी था 
जिससे उसका पुत्र चागि-सान्तर हुआ जिसने चागि-समुद्र नाषक सरोवर का निर्माण 
कराया था। चागि-सान्तर की पल्ली एज्जलदेवी से वीर-सान्तर हुआ, जिसकी पत्नी 
जाकलदेवी (शान्तिवर्मन की पुत्री) से कन्नर-सान्तर और कावदेव भापक दो पुत्र 
उत्पन्न हुए। वीर के पश्चात्‌ कन्नर राजा हुआ और कन्नर के उपरान्त उसके भाई 
कावदेय की पत्नी चन्दलदेवी {वीरबयलनाच की पुत्री) से उत्पन्न कावदेव का पु 
त्यागि-सान्तर राजा हुआ। त्यागि-सान्तर की रानी नागलदेवी कदम्ववंशी हरिवर्मा की 
पु थी। उसका पुत्र जनित हुआ, जिसकी पणी अरिकेसरी की पुरी 
िरियादेवी वी । और पुर र्र तिर थ । उती पेल अवका सेंविक्क-दीए-सान्तर 
हुआ। विक्कवीर की पली दिज्जलदेवी से अम्मणदेव-सान्तर हुआ । अम्मणदेव की 
रामी का माम होचलदेवी था। उनका पुत्र तैलपदेव था और पुत्री बीरबरसि थी जो 
बंकियाल्व की रानी हुई । इस प्रकार लगभग 900 से ।050 ई. पर्यन्त, कोई डैढ़ सी 
वर्ष के बीच, तोलपुरुष-विक्रम-सान्तर के ये विभिन्‍न वंशज क्रमशः उसके राज्य के 
अधिकारी होते रहे। वे सब उैनधर्म के अनुयायी बे, किन्तु उनके कार्यकलापा के 
विषय में विशेष झञातव्य उपलब्ध नहीं है। उपर्युक्त तैलसान्तर (प्रधम) की पो रानियाँ 
थीं, एक तो बंकियाल्य की छोटी बहन (वीरबरसि की ननद) मांकब्यरसि धी और 
दूसरी गंगवं्ञःतिलक पायलदेद की सुता केलेयब्यरसि थी। इस राजा के तीने पुत्र 
थे--बीस्देव, सिंगन और बम्मदिव। 

बीरदेव सान्तर-तैल-सान्तर प्रथम और महादेवी केलेयश्यरसि का ज्येष्ठ पु 
एच उत्तराधिकारी था। चालुक्य सम्राट लोक्य मतल का वह महासामन्त था जर 
अपने पैतृक सज्य सान्तलिगे-हज़ार का अधिपति तथा राजधानी पोम्बु्तपुर का 
स्वामी था। वह जिनपादाराधक, शौर्यपरायण, कीर्तिनारावण, नीति-शास्त्रज्ञ, सर्वज्ञे, 
अलोक्यमल्ल आदि विरुद-धारी था। अपनी प्रसिद्ध राजधानी (हुमच्च) में इस वीर 
भूपात्ञ ने अनेक जिनमान्दिर बनवाये थे, जिनमें नोकेयब्वेय या लोक्किय-बसंदि 
सोरे दी। इस जिनालय को वस्तृतः उसके सहयोग एवं सहमति से उसके 
परहुणासामि नोक्यय्यसेट्टि ने इनवाया था, जिसके लिए उसने तथा राजा ने ॥062 ई. 
में प्रभूत दान दिया था। वीर-देव सान्तर को धर्मात्मा रानी चागलदेवी ने उसी वर्ष 
जल जिनालय के झामने मकरतोरण बनवाया था, दान दिये थे और अन्य धामिंक 
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कार्य राजा की प्रसन्‍नतापूर्वक किये थे। राजा की पह़महादेवी गंग-सजकुमारी 
कंवलदेवी अपरनाम वोर-यहादेवी थी, जिससे उसके चार पुत्र-तैल, गोग्गिग, ओडुग 
और वर्म्म उत्पन्न हुए थे। इसकी दो अन्य सनियों विज्जलदेवी और अचलदेवी थीं। 
विष्जलदेबी मोलम्ब-नरेश नारसिंगदेव की पुत्री थी। 

रानी चागलदेवी-रैलोक्यपल्त-ीर-सान्तरदेद की मनो-सयन-वल्लया प्रिय 
रानी चायलदेवी रूप, गुण और शीलसम्पन्न वर्मात्मा महिलारल्न थी । वह सान्तर नरेश 
की वाकूश्री, कीर्ति-वधू और विज़य-श्री ची, विनययुक्त और पतिपरायणा थी, रूप 
में रति और पतिभकित में पार्वत्ती से उसकी उपमा दी जाती थी। उसने ।062 ई. 
में आपने पति के कुलदेवतारुप नोवकय्य (लोकिकिय-बसदि के सम्मुख एक अति 
क -ोरफा बनवाया -या>,कल्लिशत.मे चश; जाम का जिनालय बनवाया 
या, अनेक ब्राह्मणों को कन्यादान देकर अर्यात्‌ अनेक ब्राह्मण कन्याओं का अपनी 
ओर से विवाह करके महादान पूर्ण किया था और प्रशंसकों तथा आधितों के समूह 
को यथेष्ट दान देकर स्वयं को दानी प्रसिद्ध किया था। चागलदेवी की जननी 
अरसिक ने भी अपनो धामिकता के लिए बहुत प्रसिद्धि प्रप्त की थी। इस काल 
में सान्तर-राज्य का सर्वप्रधान ब्रह्मचिराज कालिदास था और लोविकिय-बसदि के 
लिए देकरस नामक आवक ने गुरु माधवसेन को एक ग्राम दान में दियां था। 

पङ्गणसामि नोक्कय-वीर-सान्तरदेव का आश्रित, उसका राज्यसेठ एवं 
नगर-सेठ, राजधानी की शोषा, सान्तर-राज्य का अम्युदय करनेवाला, आहार-अभय- 
अषण्य-शास्त-दान-तत्पर, विशद-यशोनिधान, श्री जैनधर्म का अतिशय प्रभावक, 
जिनागमोकक्‍्त आवरणवाला, जिनागम-निधि, जिनेन्द्र के चरणकमलों में लीन, 
'सम्पक्त्थवारासि' विरदधारी घनकुबेर एवं धर्मात्मा श्रेष्ठि पद्रणसामि-नोक्क्य था। 
उसमे ।062 ई. में राजधानी हुमच्च में पटटणसामिः्रिनालय अपरनाम नोक्क्य (या 
लोक्किय) बसदि का निर्माण कराया, जो अत्यन्त भव्य, मनोहर और विशाल था। 
इस जिनालय के लिए उसने एक गाँव राजा से लेकर तथा एक अम्य गो स्वगु 
दिवाकरनन्दि-सिद्धान्ति के शिष्य और अपने सहधर्मा सकलचन्द्र-पणडितदेव को 
समर्पित कर दिये। उसने मन्दिर में प्रतिष्ठित प्रतिमा को रनों से मढ़ दिया और स्वर्ण, 
रखत, मूँगा एवं विविध रलों की तथा पंच धातु की प्रतिमाएँ प्रतिष्ठापित 
उसके इप्टवेव जिमन थे, गुरु 'ततत्वा्वसूज' की कन्नड़ी बालावबोधबृत्ति के कर्ता और 
चन्द्रकीर्ति भट्यारक के अग्रशिष्य सिद्धान्त-र्लाकर दिवाकरनन्दि थे, स्वामी और 
शासक वीरदेब-सान्तर थे और पिता अम्पण-ब्ेष्ठि थे। पशणसामि नोक्कय्य-सेट्टि के 
नाम से पष्टणसामियेरे नाम का गाँव बसा था, जिसमें तथा अन्य तीन ग्रामों में उसने 
चार सरोबर बनवाये ये और एक लौ स्वर्ण गद्याण देकर उगुरेनदी का सौलंग के 
पागिमगल सरोवर में प्रवेश कराया था। इस लेख को सकलचन््र मुनि के गृहस्थ-ज्िष्य 
मल्लिनाथ ने लिखा था। नोक्कप्य-सेड़ि का सुपुत्र वैश्य-बंज्-तिलक, रूपवान्‌, विनयी, 
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परोपकारी, पुष्थनिधि इन्दर था। एक दूसरा पूत्र मल्ल था जो विदान्‌ और सुकवि 
था। 

तैलपदेव (ड्वितीय)-सुजबल सान्तर रदवस 
उत्तराधिकारी यह तैल या तैलप [ड्वितीय) था जिसने अपने भुजबल से सान्तर 
का मुकुट प्राप्त किया था और भुजबल-सान्तर के नाम से शान्तिपूर्वक र्य किया 
था। यह भी चालुक्य सम्राट्‌ जैलोक्यमल्‍्ल का महामण्डलेक्वर था और इसने भी 
औलोक्यमल्त्र उपाधि धारण की थी तथा सर्वत्र ख्यांति अर्जित की थी। वह बड़ा 
शूरवीर और जिनपादाराघक था। उसने अपनी राजधानी हुमच्च में, ।065 ई. में, 
भुजबल-सान्तर-जिनालय का निर्माण कराके इसके लिए स्वगुरु कनकनन्दि को हरवरि 
गाँव का दान दिया था। इस राजा ने पट्टणसामि नोक्कप्य-सेट्टि द्वारा निर्मित 
तीर्थ्थद-बर्सदि के लिए वीजकन-बयल का दान दिया चा। अपनी पूज्या मौसी 
चइलदेवी तया अपने तीनों भाइयों के निर्माण एवं धार्मिक कार्यो में इसका पूर 
सहयोग रहता था। 

जन्नि-सान्तर -वीरदेव और वोरल-्महादेवी का दूसरा पुत्र गोग्गिग या 
गोविन्दर ही नन्नि-दन्तर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सनू 077 ई. में जब यह 
'जिनपादाराधक नरेश अपनी मातृतुल्या चइलदेवी और छोटे भाइयों आहेपरस और 
अम्मदेव सहिल श्ञान्ति से राज्य कर रहा था तो इन लोगों मे हुमच्य की सुप्रसिद्ध 
पंचकूट-बसदि का निर्माण प्रारम्भ कराया या और उसकी नींव शरेयान्सपणिइत सै 
रक्षायी यी। उस अवसर पर बहुत-से दानादि भी किये थे। इस राजा के गुर 
कमलभद्र थे जो श्रीविजय-ओडेयदेव के शिष्व थे। दान भी उन्हें ही दिये गये थे। 

विक्रम-सान्तर-भुजवल और नन्लि-सान्तर का अनुज और वीरदेव का तीसरा 
पुत्र ओइइुग या ओड्डैयरस विक्रम-सान्तर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस राजा जे ।087 
ई. में पूर्वोक्त पंच-वसदि के लिए स्वगुरु अजितसेन-वादीभसिंह की दान दिया था। 
यही आचार्य सुप्रसिद्ध 'क्षत्रचूड़ामणि' और “गधविन्तामणि' नामक संस्कृत ग्रन्थौ के 
सचयिता हैं। सेनबोव शोभनय्य दिगम्यरदास ने उक्त दान-प्रशस्ति को लिखा था। 
बीरदेव और उनके पुत्रों के प्रधानमन्त्री नगुलरस को भी 08 ई. के एक शिलालेख 
में जिनधर्म का सुदृढ़ दुर्ग कहा गया है। 

बैल (तृत्ीय)-सान्तर-अपरलाम त्रियुवनमच्ल-्साम्तर पूर्वावत ओडडुग अपरनाम 
विक्रम-सान्तर का जयेष्ठ पुत्र धा। उसकी जननी पाण्ड्य राजकुमारी चन्दलदेवी थीं 
और छोटे भाई गोविन्द और दोप्पुण थे । यह राजा तार्किकन्चक्रवर्ती अजितसेन-पण्डितदिव 
बादिधरड का गृहस्थ-शिष्य था। उसने ॥08 में अपनी पृज्या चइलदेवी के साथ 
अपनी पितामही बीरलदेवी की स्मृति में पंचयसदि के सामने एक नवीन बसदि की 
नींव का पत्थर रखा बा और उसके लिए तौनों भाइयों ने दानादि दिये थे। इस राजी 
की एक उपाधि 'जगिकदानी' थी। उसकी शनो चइलदेवी से उसके े सन्ताने थीं, 
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पुत्री पम्पादेवी और पुत्र ओचल्लभ 
हुआ। दूसरी रानी अक्कादेवी से काम, सिंगन और अम्पण नाम के तीन पुन्न हुए 
थे। यह रानी नन्नि-सान्तर की पली की छोटी बहन थी। 

महिलारत्न चड्लदेवी या चडले, गंग-राजकुमारी थी। गंगनरेश रक्कसगंग 
प्रशमय का उत्तराधिकारी उसका खेटा भाई नीतिमार्ग दा। एक दूसरा भाई सजा दासव 
था, जिसकी पली कंचतदेवी से पराक्रमी गोविन्ददेव और अहमुलिदेव नाष के दो 
अरुमुलिदेव अपरनाम रक्कसमंग दवीय की रानी गावब्वरसि 
मध्यदेशाधिपति हैहययंशी अव्यण-चन्दरसंग की पुत्रो थी। इन दोनों को सुपुत्री यह 
चहेती थी, जिसका भाई राजविद्यायर था और बहन कंचल अपरनाम वीरलदेवी 
थी। इस प्रकार चइलदेवी रक्कसगंम प्रथम की पौत्री और रकक्‍्कसगंग द्वितीय की पुत्री 
थी। कांची के पल्लयनरेश कडुवेटटि की वह रानी थी। उसके पति की असमय मृत्यु 
हो गयी प्रतील होती है, अतणव उसने अपनी छोटी बहन बीरलदेदी के पुत्रों को ही 
अपना पोध्यपुत्न बना लिया। बीरदेव-सान्तर की वह महादेवी वीरल अपने सैल 
(भुजबल), गौग्गिग (मन्नि), ओड्डुग (विक्रम) और बर्म्मदेव नामक चार शिशु पुत्रों 
को छोड़कर अस्मय कुलकबलित हो गयी थी। कुछ समय उपर्त सजा 
वीरवेब-सान्तर का भी निधन हो गया। अतएव उन मातृ-पितृ-विहीन चारों साम्तर 
राजकुमारों की माता एवं अभिभाविका का स्थान उनकी इस स्नेहवत्सला मौसी 
चइलदेवी ने लिया। उसी गे मातृवत्‌ उनका पालन-पोषण, शिक्षा-दीक्षा एवं कुशल 
अथ-प्रद्शन किय्रा। वे चारों राजक्रुमार भी उस्ते अपनी सगी जननी ही मानते-समझते 
थे, उसे पूर पुतर-स्नेह, आदर और सम्मान देते ये तथा उसके आज्ञानुवरती रने में 
स्वयं को धन्य मानते ये। द्रमिलसंघ-नन्दिगण की तियंगुड़ि के निडुम्बरे-तीर्थ से 
सम्बद्ध अरगतञान्वय के आचार्य ओडेवदेव अपरनाम श्री-विजय "पण्डित-पारिजात' 
की वह गृहस्थ-शिष्या थी । सान्तरों की राजधानी पोम्ुरद्पुर (हुमच्च) में, जिसे अब 
उसने आपना स्थायी निवासस्थान बना लिया था, चइलदेवी ने अनेक जिनमन्दिर 
निर्माण कराये। इनमें प्रधान एवं सर्वप्रसिद्ध पंच-बल्दि जिनालब था जो अपनी 
सुन्दरता के कारण उर्ब्ितिलक-जिनालय (पृथ्वी का आभूषण) कहलाता था। वह 
विचार कर कि थर्म ही मनुष्य का सर्वप्रधान एवं चिन्तनीय कर्तव्य है, उसने निश्चय 
किया कि अपने पिता अरुमुलिदेव, माता गावव्बरसि, बहन बीरलदेवी और भाई 
दि (परोक्ष-विनव) में एक अद्वितीय पंचकूट-जिनमन्दिर निर्माण 
किया जाए। इस देवालय के निर्माण सम्बन्धी 077 ई. के बरिलालेख में लिखा है 
कि "गोग्गि (नन्नि-सान्तर) की माता ने बहुत उत्सुकता से विश्व में अग्रगण्य स्थान 
पराप्त करनेवाले पंचकूट-जिनमन्दिर को दनवाया। क्षितिज और आकाश से बात 
करनेवाले उका मन्दिर और एक नवीन सरोवर का निर्माण करके सान्तरों की माँ 
चट्टलदेवी ने बहुत वज्ञ प्राप्त किया। अपने चार सान्तर-पुत्रों के साथ उक्त जिनालय 
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की प्रतिष्ठा कराके उसके लिए उसने स्वगुरू त्रीविजव के शिष्व कमलभद्रदेव को 
पादप्रशालनपूर्वक प्रभूक दान दिया था। इस धर्मात्मा राजमहिला ने अन्य अनेक 
जिनातय, चैत्यालय, सरोवर, कूप, बावडी, प्रपा, उद्यान, स्वान-घाट, सत्र आदि 
लोकोपकारी निर्माण किये और आहार-अभव-भैषज्य-शास्त्र (विद्या) रूप चतुर्विध दान 
सतत दिये। उसने अपने पौत्र और विक्रम-सान्तर के पु तैल-सान्तर (तृतीय) के 
सहयोग से ।303 ई. में बहन बीरदेवी की स्मृति में हुमच्च के आनन्दूर मोहल्ले 
में स्थित उक्त पंचबसदि के सामने एक अन्य बसदि (जिनालयो के निर्माण की नींव 
रखी थी और उसके लिए तथा पंचबसदि के लिए भूमिदान दिया था। यह दान 
दादिधरष्ट अजितसेनपण्डित को दिया गया था। शिलालेखों में उस धर्मात्मा महिला 
के गुणों एवं धार्मिक कार्यकलापों की धूरि-भूरे प्रशंसा की गयी है और उसकी तुलमा 
भुवन-स्तुता रोहिणी, चेलना, सीता, प्रभावी धोने नारे के सार्थकी 
है। जैनधर्म में उसका अद्भुत अनुराग था, धर्षकथाओं के सुनने का उसे चाव था। 
सान्तरों के राज्य की अभिवृद्धि का वह आधार थी, जिनधर्म के लिए वह कामधरेजु 
थी, उसकी कीर्तिपताका दिगू-दिगन्त-व्यापी थी। 

विक्रम-सान्तर (द्वितीय)-तैल ठृतीय का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। यह 
बीर, पराक्रमी और धर्मात्मा था और अजितसेनपण्डितदेव का गृहस्थ-शिष्य था। 
अपनी धर्मात्मा बड़ी वहन पम्पादेवी के सहयोग से उसने उर्ग्ितिलक-जिनालय में 
उत्तरीय पहशाले की स्थापना करके 7।47 इं. में उसकी प्रतिष्ठा करायी थी और 
वासुपूज्य मुनि को उसके लिए दान दिया था। इसी राजा का अपरनाम श्रीवम्लभदेव 
द्ा। 

विदुधी पम्पादेवी-तैल तृतीय को पुत्रो और विक्रम (ढितीय)-सान्तर की वी 
वहन राजकुमारी पम्पादेवी बड़ी धर्मात्मा यो। हुमल्‍्च के ।]47 ई. के शिलालेख के 
अनुसार उसके दारा नवनिरमापित चित्रित चैत्यालयों के शिखरा से पृथ्वी भर गयी 
थी । उसके द्वारा मनाये गये जिनधर्मोत्सवों के तूर्य एवं भेरीनाद से दिगु-दिगन्त व्याप्त 
हो गये थे और जिनेन्द्र की पूजा के हेतु फहरायी जानेवाली ध्वजाओं ले आकाश 
भर गया था। प्रसिद्ध महापुराण में वर्णित भगवान्‌ जिननाथ के पुण्य चरित्र का श्रवण 
ही उसके कानों का आभूषण था, मुनियोँ को चतुर्विध दान देना उसके इसत-कंकण 
थे, जिनेन्द्र की भक्ति और स्तवन ही उसकी कण्ठ-मालाएँ थीं। इन अनुपम अलंकारों 
के रहते कया सैलभूप की चह सुता अपने शरीर पर सामान्य आमूषणों का भार दोने 
की चिन्ता करती? एक मास के मीतर ही उसने उर्ितिलक-जिनालय के साय सुन्दर 
शासन-देवता-मन्दिर निर्माण कराकर प्रतिष्ठापित कर दिया था। बह अनन्य पषिडता 
थी, इसलिए साक्षातू-श्ञासनदेवी भी कहलाती दी। उसने 'अष्ट-विधार्चन-महाअभिष्रेक' 
और 'तुर्भदित' नामक ग्रन्थों की रचना की थी। आयायं अजितसेन-वादीभसिंह की 
वह गृहस्व-शिष्या थी। इस धमांत्मा, विदुषी पम्पादेवी ने अपने अनुज विक्रम-सान्तर 
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के साथ उर्चितिलक-जिनालय की उत्तरी पहशाला बनवाकर प्रतिप्ठित करायी और 
उसके लिए वासुपूज्य गुरु को दान दिया था। 

बाचल्देवी-पम्पादेवी की सुपृत्री, तैल-सान्तर (तृतीय) की दौहिजी और 
विक्रम-साम्तर (द्वितीय) की भानजी मी अपनी माँ की भाँति दडी धर्मात्मा राजकुमारी 
थी। चह अत्यन्त रूपवान्‌, शीलवान्‌, विनवी, दानशीला और परम जिनभक्त थी । इस 
यंवि-घरित्र एवं शील-पुंज राजकुमारी की प्रथम एवं सतत सचि जिनेन्द्र भगवान्‌ की 
अष्टविध पूजा-अर्चा में, भगवान्‌ के महा-अभिषेक में और त्रिसान्ध्यिक घतुः-भक्ति 
बै रहती धी। अपने उपर्युक्त सदगुणों के कारण वह नूतन या अभिनव अततिमध्ये 
कहलाती धी। अपनी जननी और मामा के धर्मकायों में तहयोगिनी थी, यथा ।।47 
इं, के निर्माण एवं दान आदि में । पम्पादेदी के गुरु अजितसेनपण्डितदेव ही बाचलदेवी 
के भी गुरु ये। 

काम-सान्तर--विक्रम-सान्तर (द्वितीय) के उपरान्त उसका सौतेला भाई 
कामन्सान्तर अपरमाम शान्तरादित्यदेव राजा हुआ जो तैल-तृतीय की पली अक्कादेवी 
से उलन्न हुआ चा? सन्‌, ।।59 ई. के हेरेकेरी शिलालेख में इस कामभूपति को 
पार्श्थनाथान्‍्वयी, तीब्र-तेजोनिधि, कामदेव के समान रूपवान, वीर और धर्मात्मा लिखा 
है। उसकी रानी विवी पोण्डण कुले म उस्म हई ची चेह बसु, 
शीलती, पुण्यवत्ती, दयालु, जिनेन्द्र भगवान्‌ के चरणकमल की भक्त, पति की 
विजयश्री पयं उसके कुल की अभिवृद्धि करनेवाती थी। उसके दो पुत्र जगदेव और 
सिंगिदेव थे तथा एक पुत्री अलियादेवी थी १ दोनों पुत्र-शस्त्र-शास्त्रकुशल, दान-विनोद, 
सच्चरित्र और शूरवीर घे। 

अलियादैवी-काम-सान्तर ओर रानी विज्जचदेवी की सुपुत्री तथा जगदेव और 
सिंगिदेव की भगिमी राजकुमारो अलियादेवो विशुद्ध आचार एव निर्मल गुणोंचाली बड़ी 
घर्माला नारीरलल थी। उत्का विवाह कदम्बळूल में उत्पन्न, कोकण प्रदेश के रक्षपाल 
शूरवीर राजा होग्नेयरस के साथ हुआ था। इन दोनों का पुत्र जिनेन्द्र-्पाद-पंकज-मद-भूंग, 
गुणवान्‌ और पुण्यवान्‌ कुमारं जयकेश्निदेव था। रानी अलिवादेथी चतुर्विध दान में 
तत्पर, निर्मल सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारिज गुणसम्पन्न, जिनराज की भवित में निमग्न 
दूसरी आत्िमव्वे ही थो। उसने १959 इ. में सेतु में मकििपूर्वक एक भव्य 
जिनराजागार (लिनमन्दिर) बनवाया ओर उसके लिए अपने पति एवं पूत्र सहित 
स्वगुरु भानुकीर्तिदेव को धारापूर्वक भूमिदान दिया धा। यह गुरु काणूरयणतिन्त्रिणीगच्छ 
कै मुनि थै और बन्दमिके-तीर्थ के आचार्य ये। 

वीर-सान्तर-काम-सान्तर का पुत्र या पौत्र वा जो ।73 ई. मैं विद्यमान था। 
इसका विरुद मी जिनपाट-भ्रमर था। इसके उपरान्त सान्तरवंश्चे यें लिंगायत मत की 
प्रवृत्ति होने लगी और साय ही वं को अदनति भो। 
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सौन्दत्ति के रषइ-राजे 


राष्ट्रों की हो किती शाखा से मूलतः उत्पन्न राडी के शासक 
का राष्ट्रकूट सप्रारोंव्ेरक््यों के अने उदक हुआन्सुगल्पकतिं {शीन्दसि 
राजधानी शी। इस बंश में प्रारम्भ से अन्त पर्यन्त जैनधर्म की प्रवृत्ति रही। 

पृथ्वीराम रइ-रहवंश में सर्वप्रथम प्रसिद्ध नाम पृथ्वीराम का है जो मैलापतीर्थ 
के कारेयगण के गुणकोर्ति मुनि के शिष्य इन्द्रकीर्तिस्वामी का छात्र विद्याशिष्य) था 
और सत्यनिष्ठ मेरड (या मेचड) का ज्येष्ठ पुत्र था। राष्ट्रकूट अमोधवर्ष प्रथम के 
समय उसका अभ्युदय हुआ और राष्ट्रकूट कृष्णराज द्वितीय के समध सके वह 
समधिगत्पंच-महाशब्द-पह़ासामन्त हो गया था और उस सपम्राद का दाहिमा हाथ बन 
गया था। इस रहराज ने 876 ई. में अपने स्वस्थान सुगन्धवर्ति में एक जिनेन्द्रभवन 
को निर्माण कराया धा और उसके लिए अठारह निवर्तन भूमि का सर्वनमस्य दान 
दिया था। तस्सम्बन्धी शिलालेख में पृथ्वीसम को कृष्ण राज का पादपझोपजीवी 
सेवक, महासामन्त, भृत्य-चिन्तामणि, सुभटवूडामणि, वीरलक्ष्मीकाम्त, विरोधिः 
सामन्त-नगवज्जदण्ड, विदवण्जन-्कमलमार्तण्ड आदि कहा गया है। उसका पुन्न एव 
उत्तराधिकारी वत्सराज था। 

पतवर्म--पृथ्वीराम का पौत्न और वत्सराज का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। बह 
बड़ा वीर और पराक्रमी था। अजवर्षा नामक शत्रु राजा को युद्ध में पराजित करके 
उसने कीर्ति प्राप्त की थी। इस पिट्टग अपरनाम पतवर्म ने रटट-पडनजिनालय बनवाया 
धा, जिमेम््र का पूजोत्सव किवा था और दीपावली पर्व को अपनी राजधानी में 
सोस्लास ममाया था। उसकी ज्येष्ठ शानी रूपतो, सुशीला, पतिमक्त एवं धर्मात्मा 
नीजिकब्ये थी जो अरुन्धती के समान थी। उनका पुत्र शान्तिवर्मन था। 

शान्तिवर्म--पतवर्म {पिइग) का पुत्र एवं उत्तराधिकारी शान्तनृप या शासतिवर्मरस 
लिनभक्त, विजेता, गुणगणालंकार, मार्ग का निर्णय करनेवाला, तस्व-वधार-निपुण, 
गमक, चतुविधदानमसत्यर, वीर एवं धर्मात्मा राजा था। उसकी ज्येष्ठ शमी का माय 
चन्दिकब्ये था। शान्तवर्म और उसकी जननौ काणूरगण के बाहुबलि भट्टारक के 
गृहस्थ-शिष्य थे। इस राजा मे सौन्दनि में एक जिनालय वनवाकर उसको लिए स्वगुरु 

को 98। ई. मं ।30 मतर भूमि का दान दिया था। उतना ही दाम उक्त जिनालय 

उसकी जममी मीजिक्बे मे भी दिया या। शाम्तनृप की रानी चन्दिकव्बे भी 
बड़ी धर्मात्मा थी और उक्त धर्भकार्यो में उसका सहयोग था। यह राजा कल्याणी 
के प्रथम चालुक्य सम्राट तैदेव का महातामन्त था। 

शान्तजृप का पुत्र नन्नभूष था जिसका पुत्र प्रतापी कातवीर्य (परधमो चालुक्य 
आहवमण्ल का पाद-पच्ोपसेवक था और कुहुण्डेश का शासक था। उसका अनूज 
कन्नमहीपति था, जिसके पुत्र वा और एरय वे। बाचा की अग्रमहिषी मैललादेवी 
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म्न उसका स्वेष्ठ पुत्र सेन (कालसेन) भूपति था। कम्त (कन्नकर) की 
-गोतादि कोविद के सूप में ख्याति थी जौर उसके धर्मगुरु कनकप्रभ-सिद्धान्तिदेव 
थे, जिन्हें उसने 'भूमिदान दिया था। सेन का अनुज कार्तवीर्य (डितीय) था जो 
चालुक्य सोमेश्वर द्वितीय और जिमुवनमलल का महामण्डलेश्वर था। इस काल में ये 
लललू्परवराधीश्वर भी कहलाते थे! कालसेन ने सौन्दतति में भक्तिपूर्वक एक 
जिनमच्दिर बनवाया था, जिसके लिए 0%-ई. में भूमिदान दिया वा। तदुपरम्त 
कालसेन, कार्तवीर्य, कन्नकेर आदि कई राजा हुए, जो सब अपने पूर्वजों की भाँति 
सैनधर्म के अनुयायी थे! इनमें से कार्तवीर्य तृतीय ने शिलाहारी की राजानी 
कोल्हापुर के गॉकिजिनालय में नेमिनाय भगवान्‌ की प्रतिमा ।।28 ई. में प्रतिष्ठित 
करायी थी और माघनन्दि-सिद्धान्ति को दान दिया था। 

कार्तवीर्य-चतुर्थ--बारहवीं शती ई. के उत्तरार्थ में रइबंश का एक प्रतापी और 
धर्मात्मा नरेश कात॑बीर्य चतुर्थ था। वह कार्तवोर्य तृतीय का पौत्र और लक्ष्मी-भूषति 
का पुत्र था। शिलाहार नरेशों के राज्य में स्थित एकलाभ्वी के नेमीश्वर-जिनालब की 
ख्याति सुनकर वह ।65 ई. में दर्शनार्थ वहाँ गया और उक्त जिनालय की पूजा, 
संगीतबाथ, मुनियों के आहार-दान, खण्डस्फुटित संस्कार आदि के लिए यापनीयसंध 
पुन्नागवृक्षमूलगण के मण्डलाचार्थ विजयकीर्ति को उदार दान दिया। कार्तवीर्य ने 
अपनी माता चन्दरिका-महादेवी द्वार निमापित रड के जैनमन्दिर के लिए )20 ई. 
मे तत्कालीन कुलगुरु श्रुभचन्द्र भट्टारक को कई गाँवों की भूमियाँ ठान की थीं। इस 
राजा का अनुज मल्लिकार्जुन भी मारी योद्धा और धर्मात्मा था और वीर सेनापति 
वृँचिराज भी परम जैन था, जिसमे बेलगाश् में ख-जिनालय नाम का मन्दि निर्माण 
कराया था। कार्तवीर्य का अनुज मल्लिकार्जुन ही उसके समय में युवराज था तधा 
उसके राज्यकायं में योग देता था। कार्तवीर्य चतुर्थ ने 7204 ई. में भी अपनी माता 
दवारा बनवाये गये भन्दिर के लिए दान दिया था, ।205 ई. में स्वगुरु को अन्य 
भूमियान दिया और उसी वर्ष सेनापति थूचिराज द्वारा निर्मापित मन्दिर के लिए भी 
उदार दान दिया था। 

लक्ष्मीदेव-कार्तवीयं की मृत्यु के उपरान्त उसका पुत्र लक्ष्मीदेव डितीय राजा 
हुआ। उसके गुरु मुनिचन्दरदेव थे। अपने उन राजगुरु की आज्ञ से लक्ष्मदैव ने ।229 
ई. में अनेक झन दिये थे, जो उसने स्वनिर्मापित मल्लिनाव-मन्दिर के निमित्त दिये 
ये। घुनिच्द्रदेव राजा के धर्मगुरु ही नहीं, शिक्षक और राजनीति पथ्रदर्शक भी थै। 
उन्हीं की देखरेख में शालन-कार्य चलता वा। स्वयं राजा झक्ष्मीदेव ने उन्हें 
दुसाज्य-संस्थाषक-प्राचार्व' उपाधि दी थी। कहा जाता है कि संकरकाल में उन्होंने 
प्रधान मन्त्री का पद ग्रहण कर लिया था और राज्य के तुआ का दमन करने के 
लिए शस्त्र भी धारण किये ये! संकट की निवृत्ति के उपरान्त वह फिर से साधु हो 
गये थें। वह काणूरगण के आचार्य थे। राज्यकार्य में उनके प्रमुख सहायक एवं 
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परामर्शक शान्तिनाथ, नाग और मल्लिकाजुन थे। यह पल्लिकाजुन लक्ष्मीदेव के चाचा 
से भिन्‍ने, सामासिग-वंशीय महादेव-नायक का पुत्र, गौसी का पति और केशिराज का 
चिला था । यह परिवार लिंगायत मतानुयायी था । तेरहवीं अताव्दी के मध्य के लगभग 
सौन्दत्ति का रटटवंश समाध्त-प्राय 


कोंकण के शिलाहार राजे 


पश्चिमी दक्षिणापद के कोंकण प्रदेश में ॥शथी झती ई, में कई शिलाहार 
(सलार, सिलार) बंशी सामन्त घरानों का उदय हुआ। ये विद्याघरवंशी क्षत्रिव थे और 
स्वयं को पौराणिक वीर जीमूतवाहन की सन्तति में हुआ मानते थे । इनका मूलस्थान 
तगर (पठन से 95 मील दूर स्थित तर) या, अतः अपने नाग के साथ तगर 
पुरवराधीशवर उपाधि प्रयुक्त करते थे। 

रष्टराज-शिलाहार-शिलाहारों की एक शाखा अलिपट्टन विलबड़) दुर्ग में 
शासन करती थी और उसमें 008-00 ई. में घम्षियर का वंशज और इन्द्रा 
का पुत्र एव उतो रहाल लुक को गहजब कानडा वीर, 
पराक्रमी और परतापी था और जैनघर्म का अनुयायी था। उसका सन्धिविप्रहिक मन्त्री 
>महाश्री' देवपाल था। ख़राज ने अपनी वंशावली थम्मियर के प्रपितामह सितार से 
ध्ररम्भ की है और वह स्वयं घम्मियर की सातवीं पीढ़ी में उत्पन्न हुआ था। सिलार 
के पौत्र, सिंहल के पुत्र और घम्मियर के पिता सणफुल्ल को कृष्णराज का कृपापात् 
ताया गया है, अतएव राष्ट्रकूट कृष्ण प्रथम ने दक्षिणी कॉकण की विजय करके 
अपने जिस शिलाहार सामन्त को उस प्रदेश का शासक नियुक्त किया था, यह यही 
प्रतीत होता है। 

रराज के साथ ही सम्भवतया यह शाखा समाप्त हो गयी अथवा उस दूसरी 
शाखा में विलीन हो गयी जो ।)वीं शती के प्रारम्भ में चालुक्यों के सामम्तों के रूप 
में उदित हो रही थी। इस दूसरी शाखा की प्रारम्भिक राजधानी करहाटक (करहद) 
थी और तदनम्तर वह धुल्तकपुर (कोल्हापुर) में स्थायी हुई। वलिप्टन (बलबडै), 
कहद और कोल्हापुर के अतिरिक्त पन्हाला {पद्यालय) दुर्ग भी उनका एक प्रमुख 
गढ़ था, किन्तु प्रधान राजधानी कोल्हापुर ही थी, जिसके अपरनाम कोल्लपुर, 
कोल्लगिरि, कषुल्लकपुर और पद्मालय ये। इस नगर की प्राचीन अधिष्ठात्री 
पश्चावतीदेवी को ही, जो महालक्ष्मी के नाम से भी प्रसिद्ध हो चली थी, शिलाहारों 
जे अपनी इष्टदेवी एबं कुलदेवी दनाया। इत शाखा का प्रथम ज्ञात राजा जतिग प्रथम 
रा जो ।0वीं शती ई. के मध्य के लगभग राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण तृतीय का सामन्‍्त 
था। उसका पुत्र ननिवर्मन और पौत्र चन्द्र था। चन्द्र का पुत्र जतिग दवितीय (लगभग 
:000-020 ई) कष्याणी के चालुकयो का प्रसिद्ध सामन्त और अपने वंश की 
प्रतिष्ठा का संस्थापक था। गॉंक, गुक्ल, कीर्तिराज और चन्द्रादिस्‍्य चाप के उसके 





।04 7 प्रमुख ऐतिहासिक जैन पुरुष और पहिल 


| 
| 
| 
Ft 
| 
| 














इस प्रदेश में अगले सौ-डेढ़ सौ वर्ष में कई ग्रोंक-जिनालय स्थापित हुए। उसके 
पश्चातूं उसका अनुज गुवल्न प्रथम राजा हुआ, जिसने लगभग ३055 ई. ठक राज्य 
किया। तदनन्तर गॉक का पुत्र मारसिंह सजा हुआ, जिसने लगभग बीस वर्ष राज्य 

ड .ी सालेःपिय-विता-सॉकूनी उति में बह प्रथम 








इस एक पुत्री और चार पुत्र हुए । 

पुत्री राजकुमारी विद्याधश अपरनाम चन्द्रलदेवी या चन्द्रलेखा का विवाह चालुक्य 
विक्रमादित्य षष्ठ (076-223 ई.) के साय हुआ था, जिसके कारण कोल्हापुर के 
शिलाहारों की प्रतिष्ठा और शक्ति बहुत बढ़ गयी। मारसिंह के उपरान्त उसके चारों 
पुँ ने कमश राज्य किया--गूवल-गदेव {॥076-086), बल्लाल (१086-।095} 
भज प्रथम (095-270) और चन्दरादित्य (१:0-2340 ई.)। 

बल्लालदेव शिलाहार-जपने ज्येष्ठ भ्राता गूवल-गंगदेव का उत्तसविकारी 
धा। इस महामण्डलेश्वर ने अपने अनुज गण्डरादित्य के साय पुन्नागवृक्षमूलगण के 
आचार्य रात्रिमतिकान्ति क स्थ-शिष्य वम्बगावुण्ड दवारा निर्मापित पार्श्वनाथ-वसदि 
के लिए एक पक्का विशाल भवन दान किया था। यह पार्शवप्रतिमा कोल्हापुर शिले 
में कागल के निकट होन्नूर के जिनमन्दिर में है और लेख प्रतिमा के अभिषेकस्थल 
(पाण्डुक-शिला) के सामने उत्कीर्ण है। 

भोज प्रथम शिलाहार--अपने भाई बल्लाल का उत्तराधिकारी था। उसने 
लगभग ।095 ई, से ।7:0 ई. तक राज्य किया। इस राजा के प्रश्रय में कोल्हापुर 
में कोण्छकुनदान्वय-देशोगण-पुस्तकगच्छ के आचार्य कुलचन्दरदेव के शिष्य आचार्य 
पाधमग्चिःसिदधान्ति ने शिलाहार नरेश गॉक या मारसिंह द्वारा निर्मापित गोंक-जिनालय 
के निकट सुप्रसिद्ध रूपनारायण-बसदि की स्थापना की और उसे ही अपना स्थायी 
निवास बनाया । आपनी उक्त बसदि को आचार्य ने जैन संस्कृति और शिक्षा का केन्द्र 
बनावा और उसमें एक विशाल एवं महत्वपूर्ण विद्यापीठ विकसित किया, जिसमें 
त्यागी, ब्रतियों, मुनिया आदि के अतिरिक्त सामन्तपुज, राजपुरुष तथा सामान्य जन 
भी शिक्षा प्राप्त करते थे। इस राजा का एक विरूद 'रूप-नारायण' भी रहा प्रतीत 
-उसके भतीजे विजयादित्य का तो यह विरुद था ही। अद या तो आधार्य 
जे तत्कातीन राजा भोज के विरुद के नाम पर अपने संस्थान का नामकरण किया 
अधवा उसके प्रश्रयदाता एवं संरक्षक होने के कारण इन नरेशों ने उसंके नाम को 
अपना विरुद बना लिया! 

गण्डरादित्य (:।20-::40 ई.)-भोज के उपरान्त उ्तक्रा अनुज चन्द्ादित्य 
अपरनाम गण्डरादित्य राजा हुआ! वह इस वंश का प्रसिद्ध प्रतापी नरेश था और 
नाममात्र के लिए ही चालुक्यों के अधीन वा। उसने अनेक युद्ध किये, विजय प्राप्त 
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से अपने राज्य को सुरक्षित रखा। वह भारी दानी था और अैनधर्म 
का पोषक होते हुए भी सर्वधर्म-समदर्शी था। कोल्हापुर के निकट प्रयाग (नदी-संगय) 
में उसने एक ब्राह्मणों को भोजन कराया था और निकट ही 
जरेना) नापक स्थान में एक सुन्दर जिनालय बनदाया था। इसुकूडि में गण्ड- 
नामक एक विश्ञाल सरोवर बनवाकर उसके तटपर उसने ऐसे देवालय वनवाये थे 
जिनमें जिनेन्द्र, शिव और बुद्ध तीनों देकताओं की मूर्तियाँ स्थापित थीं। उसका प्रधान 
स़ामन्त एवं सेनापति वीर निम्बदेव परम जैन था और उसके धार्मिक कार्यों में सजा 
सहयोग था। इस राजा के समय के तेरिदाल स्थान के नेमिनाथ जिनालय में प्राप्त 
॥।23 ई. के भृ तिर का, जो 
चालुक्य बैलोक्यमस्ल से विवाही थो, और उसके पुत्र पेप्माडिराय का उल्लेख है, 
जिसने अपने मामा के राज्य में आकर अपनी जननी के पुण्यवा्ईन हेतु उक्त धर्मकार्य 
में योग दिया था। सौन्दत्ति के रइ-राजा कार्तवीर्य तृतीय का भी उस कार्य में सहयोग 
था। ऐसा लगता है कि पूर्वोक्त गॉंक शिलाहर का ही एक वंशज गोंकदेवरस था 
जो तेरदाल का शासक था। उत्तका पिता वीर मल्लिदेव था और माता थर्मात्मा 
बाचलदेवी थी उक्त मेमिनाथ जिनालय का निमांण, प्रतिष्ठा, दानादि में मुख्य प्रेरक 
वही थौ। इन सके गुरु रूपनारायण-वसदि के आचार्य कोल्हापुरीय माघनन्दि-िद्धान्ति 
चक्रवर्ती थे, उनी के शिष्यों को दानादि दिये गये ये। एक अभिलेख में गण्डरादित्प 
को वैगिकान्ता-वैधव्य-दकषागुरु, धार्मिक धमज और सकलदर्शन-चक्षुष कहा है। 
विजयादित्य शिलाहार (7240-275 ई.)-गण्डरादित्य का पुन्न एबं 
उत्तराधिकारी बड़ा पराक्रमी बोर था। उसने अपने पिता के समय में ही गोआ के 
अथकेशिन को हराया था। उसमे चालुक्यों की पराधीनता का जुआ उतार फॅका और 
वह विश्‍्जलकलचुरि दास चालुक्योँ को पदच्युत करके उसके कल्याणी का स्वामी 
बनने में प्रधान सहायक था। किन्तु जव विज्जल ने उसे मी अपने अधीन करना 
थाहा तो दोनों में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें उसके सेमापति निम्यदेव ने वीरगति 
पामी, किन्तु कलचुरियों को भी पराजित करके भगा दिया । विजयादित्य को शत्रुओं 
के लिए यमराज काहा गया है। 'कलिकाल विक्रमादित्य' एव 'रुपनारायण' उसके 
प्रसिद्ध विरुद थे। अपने धार्षिक उत्साह के कारण वह 'धर्मेकबुद्धि' भी कहलाता 
था। वह परम जैन था, श्रावक के ब्रतों का पाइन करता था और अपने गु 
माणिक्ष्यनन्दि-पण्डितदेव की बड़ी विनय करता था। कोल्हापुर तथा अम्य स्थानों के 
जिममन्दिरें को उतने अनेक दान दिये धे। निम्बदेव के अतिरिक्त उस्का वीर 
सैमापति, बोष्पण मन्त्री लक्मीधर और सामन्त कालन भी परम जिनभक्त थै। उनके 
घार्मिक कार्यो में इस सजा की सठमति एवं तहयोग था। सन्‌ ३:43 ई. में उतने 
अपने एक सामन्त कामदेव के आदित वासुदेव डारा कोल्हापुर मे निरमापित जिनालय 
के लिए कई गाँवों की भूमियोँ माघनग्चि के शिष्य माणिक्यनन्दि को दान दी थीं। 
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उस समय राजा वलवाड़ में निकास कर रहा था। वहीं रहते हुए उसने 7459 ई. 
में अपने मामा त्रामन्त लक्ष्मण को प्रेरणा पर मब्लूर में चौथोरे-कामगावुण्ड दवारा 
[सय के लिए माधनन्दि के एक अन्य शिष्य अहँनन्दि को कुछ मूमि, 
तथा एक्क मकान दान दिया था। 

भोज द्वितीब शिलाहार {:75-2:5 ई.)-विजयादित्य का पुत्र एवं 
उत्तसधिकारी भोज दितोय इस वंश का प्रायः अन्तिम नरेश था, किन्तु बडा प्रतापी, 
उदार और धर्मात्मा था । प्रारम्भ से ही उसने सम्राट पद के विरुद धारण कर लिये 
थे। दक्षिण में उत्त समय कोई अन्य साम्राज्य-सत्ता रह ही नहीं गयी ची। अपने पूर्वजों 
की भाँति भोज द्वितीय भी जैनधर्म का पोषक और भक्त या । विशालकीर्ति-पण्डितदेच 
नु थेर इतत रु जवे द कसिन में! उही हमें आचार्य सोमदेव 
ने जैनेन्द्र्याकरण की 'शब्दाणंवर्चन्द्रिका' नामक प्रसिद्ध टीका गण्डरादित्य द्वारा 
अर्जुरिका ग्राम में निर्मापित त्रिभुवनतिलक-नेमिनाथ-जिनालय में उक्त विशालकीतिं 
के सहयोग से रची थी। राजधानी भुल्लकपुर (कोल्हापुर) को भी इस राजा ने अनेक 
सुन्दर जिवाल्यों से अलंकृत किया दा। सन्‌ ।22 ई. यें सिंघण यादव के हायों 
यह बुरी तरह पराजित हु और अन्ततः शिलाढार राज्य यादवरा्य में सम्मिलित 
हो गया। 

बाचलदेवी-तेरिदात के शिलाहार राजा गॉकिरस की माता और वीर मल्लिदेव 
की धर्मात्मा पली थी। माधनन्दि-सिद्धान्तचक्रवर्ती उततके गुरु थे और भगवाम्‌ 
मेमिनाध उसके इष्टदेव थे। वह सीता कें समान सती और धर्पात्मा रामी थी। 
तेरिदाल के नेमिनाव-जिनालय की स्थापना और ।।23 ई. में उसकी प्रतिष्ठा एवं 
उसके लिए विये गये दानादि में मुख्य प्रेरक थी। 

गॉकिरस-तेरियाल का शिलाहार राजा गोकिरस परम जिनभक्त था। उसकी 
माता याचतदेवी, पिता मल्लमहीप (मल्लिदेव, गुरु कोल्हापुर की ख्पनारायण-बसदि 
के आचार्य माधनः्वि-सिद्धान्ति और इष्टदेद भगवान्‌ नेमिनाय थे। वह कोल्हापुर के 
अपने सगोग्रीय गण्डरदित्य का माण्डलिक राजा था। उसका ध्वजचिह मयूर-पिच्छ 
गरा तथा इष्टदेवी एर्व कुलदेवी पदमावती थी। अतएव मपूर-पिच्छ-ध्वज, पद्ावतीदेवी- 
लब्धवरप्रसाद, जिनधर्म केलिविनोद, जिनमताग्रणी, ज्ञौर्य-रघुजात, समर-जयोत्त॑ग, 
रणरंगसिंह आदि उसके विहद चे। अपनी राजधानी तेरिदाल में उसने एक अति 
सुन्दर श्रो नेमिनाध-जिनालय अपरनाम गॉंक-जिनालय निमांण कराया था और 2223 
ई. में बड़ समारोह से उसकी प्रतिष्ठा की थी, जिनमें चालुक्य विक्रमादित्य का 
सजकुमार पेम्मांडिदेव, रराज कार्तवीर्य ठृतीय, सामन्त निम्डरस आदि कई पड़ोसी 
नरेश भी सम्मिलित हुए थे। उक्त जिनालय के लिए उसमे स्वगुरु को प्रभूत भूमि 
आदि का दान प्रादप्रक्षालनपूर्वक दिया था। वह गुणवान्‌ धर्मात्मा राजा जिन-खतों के 
पालन में भी दृढ़ या। 
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महासामन्‍्त निम्बदेव-गण्डसदित्य झिलाहार का प्रधान सामन्‍्त और चीर 
सेनापति निम्दरस या निम्बदेव राज्य का प्रमुख स्तम्भ था शलाड़ार नरेश का 
दाहिमा झथथ बन गया था। जिलालेखों में इस वीर की बड़ो प्रशंसा पायी जाती है। 
उसते विजय-सुन्दरी-बन्तेभः सामन्तज्ञिरोमणि, शत्रुसामन्तों के संहार के लिए प्रचण्ड 
पवन, सुजनः चिन्तामणि, गण्डरादित्यमहावक्ष, दकषिण-मुजदण्ड इत्यादि कहा गया है। 
राजा ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उसके नाम से निम्बतिरगाँव नामक नगर 
चसाया था। गण्डरादित्य के उत्तराधिकारी विजयादित्य के समय में भी वह अपने पद 
पर आसीन रहा। विज्जल कलचुरि के साथ इस शिलाहार नरेश का जो भीषण युद्ध 
हुआ उसका संचालन भी निम्बदेव ने ही किया था। उसी युद्ध में इसने वीरगति पायी 
थी, किन्तु मरते-मरते भी अपने शौर्य एवं युद्ध पराक्रम से यह कलचुरियों को इतना 
आतंकित कर गया कि वे मैदान छोड़कर भाग गये। बीर योद्धा होने के साथ-ही-साथ 
सामन्त निम्देव भा धर्मात्मा था। उसकी जिनभकिति असीम थी, जिसके कारण 
सम्यक्त्व-रलाकर, जिनचरण-सरसीरुह-मधुकर-जैसे त्रिरुद उसने प्राप्त किये थें। 
कील्हापुर के आसपास कोई बसदि या जिनालय ऐसा नहीं या, जिसने उसकी उदार 
दानशीलता का लाभ न उठाया हो। स्वयं राजधानी कोल्हापुर में सुप्रसिद्ध महालक्ष्मी 
(पद्मावती) मन्दिर के निकट उसने अत्यन्त सुन्दर एवं कलापूर्ण नेमि-जिनालय 
बनवाया था। इस मन्दिर के शिखर की कर्णिका पर 72 खड्गासन जिन-प्रतिमाएँ 
उल्कीर्ण हैं। वर्तमान में इस मन्दिर पर वैष्णवों का अधिकार है। और मूल-नायक 
मैमिमाथ का स्थान विष्णुमूर्ति ने ले लिया है। तेरिदाल के गॉकि-जिमालय की प्रतिष्ठा 
वे अवसर पर ।।23 ई. घें सापन्त निम्बदेव मी उपस्थित था और उक्त धर्मकार्य 
में सहयोगी था। कोल्हापुर की रूपनारायण-बसदि का वह प्रमुख संरक्षक था और 
उस संस्थान के आचार्य वही कोल्हापुरीय मापनाम्द-सिद्धान्तचक्रवर्ती उसके गुरु थे। 
अवणबेलगोल में महानवमी मण्डप के 2268 ई. के एक स्तम्भलेख में सामन्त 
मिम्बदेव को 'दान-्यांस' कहा है और उसे सायन्त केदारनाकेरस एवं सामन्त 
कामदेव के साध-साथ उक्त माघनन्दि का प्रमुख गृहस्थ-शिष्य बताया है। ये दोनों 
सामन्त भी परभ जैन थे और निम्बदेव के साथी रहे प्रतीत होते हैं। कोलापुर में 
प्राप्त ॥।95 ई. के एक शिलालेख के अमुसार महासामन्त निम्बदेवरस मे कवडेगोल्ल 
के सन्तेय-मुद्गोहे मे भगवान्‌ पार्श्वजाय का एक भव्य मन्दिर बनवाया था और उसके 
लिए सात अन्य धर्मात्मा श्रावकों के साथ कोल्हापुर की रूपनारायण-बसदि के 
तत्कालीन आचार्य श्रुतकीर्ति-त्ैविध को, जो माघनन्दी के शिष्य ये, स्थानीय राजकरों 
आदि का दान दिया था! निम्वदेव मन्त्रशास्त्र का मी ज्ञाता था और शासनदैवी 
पद्मावती कॉ उसे इ्ट था। वह धर्मञ्ास्त्र का भी ज्ञाता था और आवकों की 
धर्मानुकूल आचरण करने के लिए सदैव प्रेरित एवं प्रोत्साहित करता रहता था। इस 
युद्धवीर, कर्मबीर और धर्मबीर महासामन्त निम्बंदेव ने हतनी ख्याति अर्जित की थी 
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कि उसके कई सी वर्ष वाद कन्नड कौ पवदेव म मम 
रचकर उसकी यशोगाया गायो यी। शुभचन्द्र के थिष्य पद्यनन्दि 
'एकल्व-सप्तति' में उसे सामन्त-चूडामणि कहा है 

सेनापति बोप्पण-क्िलाहार विजयादित्य का जैन सेनापति था, जिसके विषय 
में किदारपुर-शिलालेख में लिखा है कि वह राजा विजयादित्य के लिए वैसा ही था 
जैसा हरि कें लिए गरुड़, राम के लिए मारुति (हनुमान्‌) और कामदेव के लिए 
बसन्त युद्धभूमि में शत्रुओं का संहार करने में वह अद्वितीय था। राजा के लिए 
शुक्र विशाल जिन-मन्दिर के निर्माण कराने का कार्य उसने अपने हाथ में लिया था, 
किम्तु उसके पूरा होने के पूर्व ही बोष्पण की मृत्यु हो गयी। 

अन्त्री लक्ष्मीदेव या लक्ष्मीधर विजयादित्य शिलाहार का प्रमुख जैन मम्त्री था। 
वह पार्वतीय दुर्ग किलेकल के दुर्गपति गोवर्धन का पुत्र और उच्च पदाधिकारी गोपय 
को जामाता था। राज्यप्रबन्ध में कुशल और युद्धभूमि में निपुण सैन्यरांचालक 
लक्ष्मीदेय साहित्यरसिक और थर्मात्मा थी था। वह 'सम्यकत्व-भण्डार' कहलाता था. 
और नेमिचम्द्र मुनि का गृहस्थ-ज्षिष्य था तथा कन्नड़ 'नेमिनाथपुराण' के कर्ता 
जनकवि कणणपार्य का आश्रयदाता था। 

सामन्त कालन -विजयादित्य शिलाहार का एक विद्यान्‌, शाएश्ञ, कलामर्गन्, 
धर्मात्मा जैन सामन्त एव॑ वीर सेनापति था । जब सेनापति कालेन अपनी पल्ली, बच्यो 
और मित्रों के साध सुखपूर्वक रह रहा था तो एकदा उसमे विचार किया कि इस 
लोक और परलोक के परमार्थ साधन का एकमात्र उपाय घर्म ही तो है। अतएव 
उसने ।।65 ई. में सन्तीनगर में मेमीश्वर-बसदि नाय का विशाल एवं कलापूण एके 
लिनालय वनवाया धा, जिसका उत्तुंग गोपुर कलापूर्ण परस्तरांकनों एवँ भणि-खचित 
कलशो से युक्त था। उसके लिए स्वगुरु यापनीयसंघ-पुन्नागवृक्षमूलगण के मुनि 
कुमारकीर्ति के शिष्य महामण्डलाचार्य विजयकीर्ति को उसने प्रभूत दान दिवा था। 
इत सुन्दर जिनालय की ख्याति सुनकर रट्टराज कार्तवीर्य चतुर्थ उसके दर्शनार्थ आवा 
था और प्रसन्न होकर उसके लिए उक्त गुरु को दान भी दे गया था । धर्मात्मा कालन 
सामन्त द्वारा स्थापित इस वसदि में नित्य देवपूजा, सुनियों एवं धर्मात्माजनों के 
आवास तथा चारों दानों की नियमित व्यवस्था थी। सामन्त कालम सप्तरगी-न्याय 
का ब्रैत्ता था और पंच-महा-कल्याणक, अष्टमहाप्रातिहार्य तथा चौंतील अतिशव 
सम्पन्न जिनेन्द्रदेव का परम भक्त एवं आराधक था। 

श्रावक बासुदैव-ब्राह्मणजातीय थर्मात्मा आवक था जो विजयादित्य शिलाहार 
के एक सापन्‍्त कामदेव का आश्रित था। छ्लुल्लकपुर-श्रीरूपनाशयण-जिनालवाचार्य 
माधनन्दि-सिद्धान्तचक्रवर्ती का यह प्रिय छात्र (विद्या-शिष्य) और गृहस्थ-श्िष्य 
(आवक) था। शान्तरस-प्रधान जिनदेव ही उसके इष्टदेव थे। उसने ।49 ई, में 
पावनाय भगवान का एक सुन्दर जिनालय बनवाकर उसकी प्रतिष्ठा करायी थी और 


आमं आध 
ने भी अपनी 
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उलकी अष्टविध-अर्चा, खण्ड स्फूटित जीर्णोद्धार एवं मुनि आहार-दान के हेतु राजा 
विजयादित्य से अपने स्वामी सामन्‍तर कामदेव की सहमतिपूर्वक कई ग्रामों की भूमि 
स्वगुरु के शिष्य मा्णिक्यनन्दि-पण्डितदेव को पादप्रक्षालनपूर्वक दान करायी थी; लेख 
में घमा चालुदेव को सकल-गुणरललपाज, जिनपादपद्मभृंग, विप्रकुल-समतुग-ंग 
कहा गया है। 

चौघौरे कामगाबुण्ड-शिलाहार विजयादित्य के मातुल लक्ष्मण सामन्‍्त के 
अधीन मडलूर का ग्राम-प्रमुख एवं शासक था। वह समागमय्व और चंधवय का पुनर, 
पुः्नकव्या का! पति तया फेन्तगावुण्ड और हेमगावुणड का पिता था। उसने ।।50 
ई, में मडलू मं पा्वनाय-जिनालय बनवाकर उसको प्रतिष्ठा करायी यी और लक्ष्मण 
सामन्त के निवेदन पर राजा ने उक्त जिनालय के लिए कुछ भूमि, एक पुष्पवाटिका 
तथा एक मकान का दान आचार्य मावनन्दि के एक अन्य शिष्य अह॑नन्दि-सिद्धान्त 
चक्रवर्ती को पादप्रक्षालनपूर्वक समर्पित किया या। 

महामात्य बाहुबलि-भोजराज दितीय शिलाहार के महाप्रधान एवं मम्त्रीश 
ये। इन्हें पचांगमन्त-वृहस्पति भोजराज के राज्य के समुद्धरण में तमर्थ, बाहुबलयुक्त, 
डानादि-गुणोत्कृष्ट आदि कह गया है। उनकी प्रेरणा से आचार्य माधवचन्द्र-बेविध 
ने क्षुल्लकपुर में 20$ ई. अं, श्षप्णूसार' यु. तहुका। पूर्ण/क्षिया, हा ४३ 7७०९३ 


गंगधारा के चालुक्य 


प्राचीन चालुक्यर्वश की एक शाखा पुलिगेरे (लक्ष्मेश्वर) प्रदेश पर राष्ट्रकूटों के 
सामन्तों के रूप में लगभय 800 ई. ले शासम करती आ रही थी। लक्ष्मेश्वर एक 
प्राचीन जैन तीर्थ था और विशेषकर भष्टाकलंकदेव की परम्परा के देवसंयी मुनियों 
एवं विद्वानों का केन्द्र रहता आया था। दसवीं शताब्दी में इस वश की राजधानी 
के रूप में गंगधारा का नाम मिलता है जो सम्भवतया पुलिगेरे का ही अपरनाम या 
उपनगर था। इस यंश का प्रधम राजा युद्धमल प्रयम सम्मवतया बातापी के अन्तिम 
चालुक्य कीर्तिवर्मन द्वितीय का ही निकट वंशज था। उसके उपसन्त अरिकेसरी 
प्रथम, मारसेंह प्रथम, बुद्धमल्ल द्वितीय, बहिंग प्रथम, मारसिंह द्वितीय और अरिकेसरी 
द्वितीथ क्रमशः राजा हुए। अरिकेसरी द्वितीय कन्नड़ी भाषा के सर्व महान्‌ कवि 
आदिपण्प (9५) ई.) का, जो जैन ये, आश्रयदाता था। उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी 
वदविग द्वितीय के समय में देवसंध के आचावं सोमदेव ने उसी की राजधानी ंगधारा 
में निवास करते हुए, 959 ई. में अपने सुप्रसिद्ध यश्चस्तिलक-चम्पू की रचना की शी। 
सीतिवाक्यामृत नामक राजनीतिशास्त्र को रचना वह उसके कुछ पूर्व ही कर चुके थे 
य राजा इन आचार्य की बड़ो विनय करता था। और उनको प्रेरणा पर उसने अपने 
राजधानी लेंवूपारक में शुभघान-जिनालय नामक मन्दिर बनवाया था। उसके पत्र एवं 
उत्तराधिक्रारी अश्किसरी तृतीय ने ३७3 ई. में उन्हों सोमदेवाचार्य को उस्ती जिनालय 
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के लिए ग्रामदान दिया था। सम्मवतवा इसी नरेज्ञ के समय रह ई. में गंगनरेंश 
मारसिंह ने पूलिगेशे को प्राचोन झंखतीर्थ-वसतिमण्डल में गंगकन्दर्प-जिनालच 
वनावाकर उक्त तीर्थ के परम्पराचार्य देवगण के देवेन्द्र भडारक के प्रशिष्य और 
एकदेव के शिष्य जयदेव पण्डित के भूमिदान दिया था। थे सब॑ अकलंकदेव के 
परम्पराश्षिष्य थे। अस्किसरी तृतीय के पश्चात्‌ इस वंश का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं 
होता। इस वश में प्राहम्घ से अन्त्र तक जैनधर्य की प्रवृत्ति थी। 











नागरखण्ड के कदम्ब राजे 


इनका वर्णन कल्याणी के चालुक्यों और कलचुरियों के अन्तर्गत आ चुका है, 
जिनके वे तामन्त थे। इस वंश में हरिकेसरीदेव, कीर्तिदेव, रानी माललदेवी, सोविदेव, 
वोष्पदेव आदि प्रसिद्ध जिनभक्त हुए हैं। 


कॉंगाल्व राजे 


कोंगात्यवंशी सामन्त राजे वर्तमान कर्णाटक राज्य के कुर्ग और हासन जिलों 
के अथक्षा कावेरी और द्वेमवती नामक नदियों के मध्य, स्थित कोंगलनाड 8000 प्रान्त 
के शासक थे। मूलतः बे प्राथीन उरैयूर (त्रिचनापल्‍ली) के चोल नरेशों की सम्तति 
मैं उत्पन्न हुए थे और अपने लिए उरैयूर-पुरवराथीश्वर, सूर्यवंश-शिखामणि, 
जधोधोुलोद याचते वेद प्रवत कैरी थे। सन्‌ 900 ई. के 
जगभग गंग-राजकुमार एयरप्प ने इस वंश के प्रथम ज्ञात व्यक्ति को इस प्रदेश में 
अपना सामन्त नियुक्त किया था, किन्तु कोगाल्ों का वास्तविक अभ्युदय तव सै 
हुआ जब ।004 ई. में सम्राट्‌ राजराजा चोल ने इस वंश के पंचव-महाराय को उसकी 
सेवाओं से प्रसन्न होकर क्षेत्रिशिखामणि कॉगाल्व विरुद दिया, मालावि प्रदेश दिया 
और अपना प्रमुख सामन्‍्त बनाया था। उसका उत्तराधिकारी वड़िबकोंगाल्व था। 
नदुपरान्त राजेम्द्रचोल-पृथ्वीमहाराज हुआ, जिसकी ज्ञात तिथि 022 ई. है। उसका 
पुश्न एवं उत्तराधिकारी राजेनद्रचोल कॉगाल्व था। 

राजेन्द्रचोल कॉगाल्व-इस राजा की प्रथप ज्ञात तिथि !026 ई. है और 
उसमे लगभग ॥050 ई. तक राज्य किया प्रतीत होता है। यह राजा परम जैन था 
और उसके गुरु नन्दिसंघ-द्रविलगण-अरुंगलान्वय के गुणसेन पण्डितदेव थे। इस राजा 
ने मुल्लूर में एक जिनालय का निर्माण कराया था। उसकी रानी पोचब्यरसि भी घड़ी 
धर्मात्मा थी तया पुत्र राजेनद्र कॉगाल्व भी परम जैन था। इसी राजा के समय मे 
4050 ई. के लगभग, उसके एक सरदार मदुवंगवाड के स्वामी और किरिवि के 
सामन्ते अय्य ने यारह दिन के सल्लेख्नाद्रत पूर्वक चंगच वसदि में समाधिमरण 
किया था जहाँ उसके पुत्रों बाकि और बुकि ने उसका स्मारक वनवाया था; प्रायः 
उत्ती समय उसी स्थान में बिलियसेट्टि नामक धनी व्यापारी ने भी मुरुचरणों में 
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समाधिमरण किया वा प्रायः उसी वर्ष मुल्लूर में साजगुरु गुणसेन पष्डित ने मगर 
के व्यापारियों से एक नागवापी (बावड़ी) निर्माण करायी थी। 
रानी पोचब्दरसि-राजेन्द्र-योल कोंगाल्व की घरमंपली और राजेन्द्र कॉंयाल्य 





पार्श्वनाथ-बसदि नामक भव्य-जिनालय बनवाया था जो 
एक मूर्ति भी बनवाकर स्थापित 

राजेन्द्र कोंगाल्‍्व-राजेन्द्रचोल कोंगाल्व और रानी प्रोचब्बरसि का सुपुत्र यह 
राजा बझ प्रतापी और धर्मात्मा था। उसने राजधानी मुल्लूर में अपने पिता द्वारा 
लि्मापित् जिनालय के लिए स्वगु गुणसेन पण्डितदेव को ।058 ई. में कई मों 
में भूमियाँ प्रदान की धीं । उसकी माता के भी अधिकांश धर्मकार्य उसी के शासनकाल 
में उसकी सहमति और सहयोग से निष्पन्‍्न हुए थे। राजा ने स्वगु गुणसेन पणित 
के रहने के लिए भी ]060 ई, के लगभग उपयुक्त स्थान मुल्लूर में बनवाया था। 
उती काल के एक अभिलेख में कहा गवा है कि वह गुरुदेव इतने प्रतिद्ध थे कि 
उनके गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मुल्लूर में ही 064 ई. में गुणसेन 
पण्डित ने, जी परम-आई॑न्त्यादि-रलत्रय-सकल-महाश्ञास्त्रममादि-स्थिर-षट्‌-र्क-प्रवीभ 
ब्रतपति थे और पुष्येन व्रतीन्द्र के शिष्य थे, मोक्षलक्ष्मी का निवास प्राप्त किया 
अर्थातू समाधिमरण किवा था। आपनी माता के स्वर्गस्थ हो आमे पर उसकी 
पुण्यस्मूति में भी इस राजा ने एक जिनालय बनवावा था“और उसके लिए दान दिये 
धे। लगभग 500 यथे बाद, 39! ई. में किसी धमांत्मा रानी सुभणीदैवी ने उक्त 
मन्दिर का जीर्णद्धिर कराया था। राजेन्द्र कॉगाल्व ने अपने स्वामी चोल सम्राट की 
ओर से प्रारम्भिक होयसलों से जमकर लोहा लिया था। उसने लगभग :066 ई, क 
शास्षन किया। अब कॉपाल्य राजे महामण्डलेश्वर कहलाने लगे थे। 

राजेनद्र पृथ्वीको गाल्व-अटरादित्य {066-200 ई.)-राजेन्द कागास्थ का 
यं उत्तराधिकारी मौ वडा प्रतापी और धर्मात्मा नरेश था। उसकी धर्मात्मा रानी 
के लगभग, सम्भवतया स्वयुरु की स्पृति में, स्मारक बनवाया था। स्वयं 
राजा ने ।७79 ई. में कोंगाल्व-ैनगृह अपरनाम अटरदित्य-चैत्यालय नाम का भव्य 
जैन-मन्दिर बनवाया धा। और उसकी पूजादि के लिए भूमिदान दिया या। थह राजा 
मूलसंघ-काभूरगण-तगरितगच्छ के आवार्य गण्डविमुक्त लिद्धान्तदेव का गृहस्थःशिष्य 
था। स्वगुरु के लिए भी उसने एक वसदि निर्माण करायी थी। दान भी इन्हीं गुर 
को दिवे गये थे। यह राजा प्रभाचन्द्र-सिद्धान्ति की भी बड़ी विनय करता था। उसको 
यह दामश्चासन चार भाषाओं के ज्ञाता उसके सन्धि-विग्रहिक मन्त्री नकुार्य ने लिखा 
था। लेख में इस महाम्रण्डलेश्वर अटरादित्य को यीराग्रणी, मुणान्मोजराशि, विजेता, 
सदृभक्त, सद्यर्मी इत्यादि कहा है। उसके एक सामन्त नन्लरस मै )080 ई. के 
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लगभग आरके में स्वगुरू कलाचन्द्र के शिष्य-प्रमलदन्‍द्र भड्टारक के लिए एक बसदि 
बनवाकर राजा की अजुमति-पूर्वक दान दिया था। 

इस साजा का पुत्र एवं उत्तराधिकारी त्रिभुवनमल्ल योल कोंगाल्व-अहसदित्य 
था, जिसके पादाराधक राकसेट्टि के पौन्र लामन्त बूबेय नायक ने 200 ई. के लगभग 
पद्मनन्दिदेव को भूमि का दान दिया था। तदनन्तर कॉंगाल्वराज दुद्धमल्‍्लरस ने जो 
सम्भव है कि उक्त त्रिभुवनमल्ल का सम्बन्धी, भाई आदि या समोत्री महासामन्त 
हो, प्रभावन्द्रदेव को एक बतदि के निर्माण और जीर्णोद्धार आदि के लिए एक ग्राम 
प्रदान किया था। त्िभुवनमल्ल-चोल कॉगाल्व का उत्तराधिकारी सम्भवतया दीर 
कॉगाल्वदेव था, जो देशीगणनपुस्तकगच्छ के मेघचन्दर जैविद्य क॑ शिष्य प्रभाचर्द्र- 
शिद्धान्तवक्रक्ती का गृहस्थक्षिष्य था। उसमे सत्यवाक्य जिनाय बनवाकर उसके 
लिए स्वगुरु को ग्रामदान दिया था। 











'भंगाल्वंश प 

इस वंश के र मैसूर हनसूर तालुक़ा) के 
शाक ये। वाद में मैसूर एवं कर्ण जिलों में थी इनके अधिकार का विस्तार हुआ। 
ये स्वयं को यादवर्व॑शी क्षत्रिव कहते थे और प्रारम्भ में चोलों कं, तदनन्तर होयसलों 


के सामन्त हुए। ग्यारहवीं से लगभग पन्‍्द्रहवीं श्ती तक इस वंश का अस्तित्व रहा। 
इसके अधिकांश शजे शैवमतानुयायी थे, किन्तु कतिपय परभ जैन भो थे 
राजेन्द्रचोल-नन्नि चंगाल्व-इस वंज्ञ का सर्वप्रसिद्ध जैम नरेश था। इस 
वीरराजेन्द्र नन्‍्नि चंगाल्वदेव ने 060 ई. के लगभग चिक्कहनसोगे में देशीगण-पुसतक-गच्छ 
की एक वसदि निर्माण करावी थी। उसी स्थल में प्राचीन काल में वाशरयी राम मै 
जो जिनालय मूलतः बनवाया था और उसके लिए भूमि समर्पित की थी, कालान्तर 
में गंगनरेश मारलिंह ने वैता ही किया या। इस चंगाल्व नरेश मे उस वसदि को फिर 
से बनवाया और उसके लिए उक्त भूमि पुनः समर्पित की थी। इस, राजा ने अन्य 
अनेक जिनालय बनवाये थे। हनसोगे की जिन-बसदि के नवरंग-अण्डप के दार पर 
उत्कीर्ण लगभग ।080 ई. के सेख से प्रकट है कि इस प्रसिद्ध चंगालव-तीर्य की 
आदीश्वर-बसवि आदि समस्त जिमालयों पर देशीगण-पुस्तकगच्छ-कोण्डळुन्दान्दय के 
दिवाकरनन्दि सिद्धान्तचक्रवर्ती के जवेष्ठ गुरु दामनन्दि भट्टारक का अधिकार था। 
उनकं पश्चात उन तथा अन्य आसपास की वदियों पर उक्त गुरुके क्िष्य-प्शिष्यों 
का अधिकार रहा। प्रायः उसी काल के उसती नगर की आान्ती$वर-बसदि के दार पर 
उत्कीर्ण सेख के अनुसार मूलतः भगवान राम द्वस प्रद दान एवं सदियों का 
संरक्षण इस काल में पनसोगे (हनसोगे} के देशीमण-होत्तगेगच्छ पुस्तकान्दय के 
मुनित्तमुदाय के हाथ में था। इन्हीं में परम तेजस्वी जयकीरति मुनि ये जो अनेक 
उपदास और चान्द्रायण ब्रत करने के लिए विख्यात थे। इस तीर्थे पर भगवान राम 
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ई चनी आ म थे एक प्रश्चिंद्ध लिनालय 
लए पूवंकाल प भग्नो भ चान रिका था औए अब 

र का था तथा उसके 
के भस न इ 


0 प्रॉनिध्यायित ।ल वसदियाँ 
घसदि था. जिसके 
























व नवीन भूमिदान 
अपरनां धान्द्रावणीदेव की गुरूपरप्पण भी 
चम्धरकीर्ति के प्रशिष्य और दिवाकरनन्दि के शिष्य 
१09 ई. क॑ एक शिलालेख के अनसार गावस मिय 

के आहारदान 
उत्त मन्दिर जैन थै, ऐसा 
१ ऐसा खगता है कि यह व्यक्ति उपयुक्त नर्निधगारव का 
सम्बन्धी या। 












दाना का अनुमान 
अनुज अथवा कोई निव् 


अलुप्वंश् 5 
अलुप या सलूवंशी सामन्त राते सुतुवनाछ के शासक ह | इन 
गही में हग, कु य देश उ बहु रे ह नर्ण क गई गा आया 














था। पुड़बिठी, गेशसप्पे, मड्कल, क्राकल िलिंग, सोडे, देरवासे, हाइ, होत्माचर 
आदि उसके प्रायः सब ही प्रसिद्ध नगर अनधर्म के केंद्र थे और प्रायः पूरे मध्यक्राल 








कें भी चते रहे। भुजवल-अलुपे ())१455 ईं) इस वंश का प्रसिद्ध राजा था। 
उसके उनरधिकरारी के समय में राजकुमार कुमाराय नै 0 इ. में जैन केन्द्र 
केया में एक्क जिनालय के बनवाने में सहयोग दिया था। कुलशैखर- आलुपेस्द्र प्रथम 
(१76-200 ई.) के समय में तुलुेश मं अैनधर्म को गजकय प्रश्रय परात था। 
इस राजा ने भलवाएिदिव, नर, प्रभावनद्र आदि तत्कालीन जैन गुरुओं का 
सम्मान किया था। पाण्ड्यदेव-अलुपेन्द्र ने /296 इ, में नल्लूर की जैन वसदि के लिए 
दान दिवा था । कुलशेखर"-अलुपेन्द्र तृतीय (लगभग 384 ई.) वड़ा वैमवशाली रजा 
शा, रलसिंहासन पर बैठता था और मुड॒बिद्ी के पार्शननाथदेव का पहन भक्त था। 




















बंगवाडि का बंगवंश 





भुवदेश के एक आग का नाम बंगवाडि या। इसके संस्थापक बंगराजे 
समर्य कषत्रिय थे और प्राचीन कदप्वों की एक शाखा में से थे। गंगवाडि के गंगों 
के अनुक्ररण पर उन्होने स्वयं को यंग और अपने राज्य को बंगवाड़ि नाम दिया लगता 
ह न से अन्त पर्यत, गंगो की ह भति जैनधर्म का जनुयावी खा 











सिक जेन पुरथ और महिमा. 














ये राजे क्रमशः सष्ट्रकूटों, चालुक्यों और होयललों के सामन्त रहे। इस वंक्ष के 
चन्द्रशेखरंग प्रथम को ।349 इं. के लगभग विष्णुवर्धन होयसल ने पराजित करके 
युद्ध में मार डाला था और उसके राज्य को हस्तगत कर लिया था। परन्तु वगराज 
के स्वामिभक्त पुरोहित, मन्‍्त्री आदि ने उसके बालकपुत्र दीरनरसिंह को मलेनाड भें 
छिपा रखा सवस मात छम कसम भे जीरके वयस्क हुआ तो उसमे 
अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया और १257 से ।208 ई. तक राज्य किया। 
तदनन्तर उसके ज्येष्ठ पुत्र च््रशेखरबंग दवितीय ने 208 से 225 ई. तक, दवितीय 
पुत्र पाण्ड्यप्प-बंग ने ।१25 से 299 ई. तक और पुती विद्लादेवी ने !240 से 
।244 ई. तक राज्य किया। 

'रानी दिहठलादेवी और कानिराय वीर नरसिंह बंगनरेन्द्र-राजपुत्री महाशनी 
विसादेची बडी विदुषी, धर्मात्मा और सुयोग्य शालिका थी। अपने लगभग + वर्ष 
के शासनकाल में उसने राज्य की अच्छी अभिवृद्धि की और अपने पुत्र काभिराय 
को समुचित शिक्षा-दोकषा दी। उसके वयस्क हो जाने पर राज्यकार्य उसे सौंप दिया 
और स्वयं उससे विराम लेकर अपना समय धर्भध्वान में व्यतीत किया । उसका प्रिय 
पुत्र एवं उत्तराधिकारी कमैराय वीरनरसिंह बंगनरेन्द्र विधारसिक, उच्चशिक्षित युवक 
स्व कुशल प्रश्ासक था। उसके विद्यायुरु, राजगुरु एवं धर्मगुरु आघार्य अजितसेन 
थे। उम्होंने अपने इस प्रिय शिष्य के लिए श्रृंगारमंजरी और अलंकार-चिन्तामणि 
नामक संस्कृत ग्रन्थों की रचना की थी और विजयवर्णी ने उसी क॑ लिए 
बुगारार्णव-चग्द्रिका कौ रचना की थी। इस राजा ने १45 से ।273 ई, के लगभग 
तक राज्य किया । वह राय, रायभूप, जैनधूप और मात्र कामिराय भी कहलाता था। 
उसे गुणार्णव और राजेनद्रपूजित-भी कहा गया है। उसी प्रकार उसकी माता भी 
शीलविभूषण िटगताम्या या विष्ठलमहादेवो अपने गुणों के लिए सर्यत्र विख्यात -यी। 








वारंगल के ककातीय नरेश 


।वीं शताब्दी ई. के मध्य के लगभग तैलंयाने में ककातीय वश का उदय 
हुआ वारंगल उसकी राजधानो थो। शीघ्र ही यह अच्छा स्वतन्त्र राण्य हो गया था 
और एउवीं शती यें अपने चरम उत्कर्ष पर था। वारंगल अपरनाम एकडैलपुर पहलै 
से ही जैनधर्म का केन्द्र रहा था। इस प्रदेश में ज़िला विशाखाप्टनप जैमों का मढ़ 
चा और उसी जिले में रामतीर्थ का जैन संस्थान दूर-दूर तक प्रसिद्ध या। इसी जिसे 
के भोगपुर नगर में पूर्वी गंगनरेश अनन्तवर्मन के आश्रय में राज्यश्रेष्ठि कण्णम-नायक 





तृ ले के प्रपुख व्यापारियों ने उक्त मन्दिर के लि प्रभूत दान 
दिया था। अनन्तपुर जिले के ताड़पत्रीनगर के निवासी सोमदेव और कंचलादेवी के 
धर्मात्मः पुत्र उवयादित्य ने १६७४ ई. में जैनमन्दिर बनवाकर उसके लिए स्वगुरुओं 
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को दान दिक काई इसी काले उती की बैतुनोए्डानफति मेलि पार्खनाथ- 
बसदि विथमान थी, जिसके अध्यक्ष उस समय जिनभूषण भट्टारक थे। बेलारी जिले 
में तो कई जैन केन ये, जिनमें कोगुलि प्रमुख या। उसकी चेन्‍्न-पार्श्व-बसदि को 
कल्याणी के चालुक्यों एवं होयसलों का भी संरक्षण प्राप्त था। सौमि, कोष्टर आवि 
अम्य जैनकेन्द्र धे । इस काल में वारंग में रुद्रदेव प्रथम ककातीय का शासन था। 
उसकी उत्तराधिकारी गणपतिदेव {99-)260 ई.) इस वंशे का प्रसिद्ध और 
शक्तिशाली नरेश था, किन्तु उसी के समय से उत प्रदेश में जैनधर्म की अवनति 
भी प्रारम्भ हुई। अन्तिम राजा रुदेव द्वितीय (29-32। ई) था, जिसे पराजित 
करके मुहम्मद तुगलुक मे इस हिन्दू राज्य को समाप्त कर दिया। इसी राजा के समय 
में जैन कवि, अव्यपार्य मे कम्नड़ीकाव्य 'जिनेन्द्र-कल्याणाभ्वुदय' की रचना की यी। 


देवगिरि के यादव नरेश 


इस वंश का संस्थापक सुएन प्रथम था जो झवी शताब्दी में राष्ट्रकूट सम्राट्‌ 
अमोघवर्ष प्रथम के अधीन एक छोटा-सा सामन्त था और सुएन देश का जागीरदार 
था। इसी कारण यह सुएन-यंश भी कहलाता है। इस वंश का भिल्लम दितीय 
कस्याणी के चालुक्यवंश के संस्थापक तैलप द्वितीय का सहायक था। उसकी छठी 
पीही में सुएनचनदर तृतीय (42 ई.) जैनघर्म का विशिष्ट पोषक था । उसका वंशज 
मिल्लम पं्यम (087-9! ई.) देवगिरि के यादवराज्य का वास्तविक संस्थापक धा। 
बह और उसके उत्तताधिकारी होयसलों के प्रबल प्रतिदन्ह्ी थे। होयसले राज्य की 
मौति ही !4वीं शती के प्रारम्भ में मुसलमानों मे देवगिरि के यादवयंश एर्व राज्य 
का भी अन्त कर दिया था। इस वंश के राजे प्रायः जेन महीं ये, किम्तु जैनधर्म 
के प्रति असहिष्णु भी नहीं ये । इनके राज्य में जैनधर्म जीदित रहा । कम-से-कम एकं 
प्रसिद्ध जैन वीर कूचिराज देवगिरि के यादव राज्य की देन है। 

सुएन तृतीय या सेउणचन्द्र तृतीय इस वंश का !वौँ सजा था। उसने 42 
ई. में अंजनेरी के चन्द्रप्रभःजिनालय के लिए नगर की तोन दुकानें दान की थीं। 
उसी अवसर पर नगर के साहु वत्सराज, साहु लाहड और साहु दक्षरध नामक तीन 
धनी व्यापारियों ने भी एक दुकान एवं एक मकान उसके लिए समर्पित कर दिया 
था। यह दान शासन कालेश्वर पण्डित के पुत्र दिवाकर पण्डित मे लिया था। 

सामन्त कूचिराज-देयगिरि के यादवनरेश कन्नरदेद अपरनाम कृषण (।24-60 
ई.), उसके अनुज महादेवराय (9260-70 ई.) और पुत्र रामदेव अपरनाम रामचन्राय 
(।270-7309 ई.) का जैन सामन्त कूचिराज या कूचदण्डेश यादव राजाओं की ओर 
से पाण्ड्यदेशान्तर्गत बेतूरप्रदेश का शासक था। वह अत्यन्त शूरवीर, सैन्यसंचालननिषण 
और कुशल प्रशासक होने के साथ-ही-साथ बड़ा धार्मिक था। उसके पिता का नाम 
सिंहदेव और माता का मत्लाम्बिका था। अत्यन्त रूपवानू, चम्पक-वर्ण-गात्र, 
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शीलवानू, विविघकला-प्रदीण, गुणागरी लक्ष्मीदेवी उसकी धर्मपली थी, और बड़ा भाई 
विदुवज्ञनवच्धु, ब्रतियों का आदर कसनेवाला, मन्‍्त्रीश्रेष्ठ चडसाज था तथा सुपुत्र 
प्रतापी, शूरवीर, यक्षस्वी और दानी बोणदेव था। सन्त्री चड़राज और सेनापति 
कूचिशज इन दोनों भाइयों की जोड़ी भरत और बाहुबलि तथा राम और लक्ष्मण के 
समान समझी जाती थी। भगवतू वीरसेन, जिनसेन और गुणभद्र की झिष्य सन्तति 
में उतपन्न मूलसंय-सेनगण पोगरिगच्छ के मुनि महासेन के शिष्य पदासेन यतिनाथ 
का यह परिवार गृहस्थ-शिष्य था। विशेषकर कूचिराज को उक्त योगीश्वर का 
प्रद-पश्च-आराधक और उसके पुत्र बोणदेव को पादन्‍्युग-भक्त कहा है। जब कूचिराज 
की प्रिय पली धर्मात्मा लक्ष्मीदेवी का स्वर्गवास हो गया तो स्वगुरु पद्रसेन भट्टारक 
के उपदेश से उसने उसकी स्मृति में लकष्मी-जिनालय नाम का भव्य मन्दिर निर्माण 
कराकर उसमें मूलनायक के रूप में भगवाम्‌ पार्श्वनाथ की प्रतिमा प्रतिष्ठापित की 
और ॥377 ह. में उत्त जिनालय के लिए एक ग्राम स्वगुरु को पादप्रश्षालन-पूर्वक 
समर्पित किया। वह ग्राम उसने पूर्व नरेश महादेवराय से प्राप्त किया था और 
तत्कालीन नरेश रामदेवराय की सहमति से उसे दान किया था। उसी अवसर पर 
उसको प्रेरणा से भाचि के पुत्र हरियगोड, भाक के पुर योगगौड और सोम के पुत्र 
रामगौड नामक उक्त मण्डल के प्रमुखों और सेटरटयों ने भी सुपारी का एक उधान, 
एक दुकान तथा अन्य दान दिया घा। लेख में लिखा है कि रामदेव भूपाल का 
पावधथोपजीवी यह सामन्त कूचिराज दण्डेश स्थिर-पुण्य, उत्तमयश-प्राप्त, 
साहित्य-सत्याश्रय था और परम राजगुरु श्रीमज्जिन-भट्टारकदेव की प्रभावना में सतत 
प्रयक्लशील्र रहता था। 

दण्डेश माधव-अपरनाम माडिगौड राजा रामचन्द्रराय का एक सेनापति था, 
भट्टारक माधवचमस्द्र का गृहस्थ-शिष्य था और महादेवण्ण तथा रामा का पुत्र धा। इस 
दण्डनायक नालप्रभु माडिगौड ने एक जिनालय वनवाया और समस्त सांसारिक 
बन्धं का परित्याग करके ।292 ई. में समाधिमरण किया धा। 

शिरियमगौडि-यादव रामदेव के मण्डलेश्वर कोटिनायक का नालप्रभु 
शिरियमगीड रामचन्द्र-मलघारी का शिष्य और क्लगौड़ का पुत्र था। उसने १296 
ई. में समाधिमरण किया था । उसकी भार्या झिरियिमगौडि ने ।299 ई. में समाधिमरण 
किया था। यह बड़ी गुणवान्‌, शीलवती, उदार और धर्मात्मा धी। अमेक्र जिनालयों 
का ओर्णोद्धार कराया था। सम्यक्व-रत्लाकर, दानविनोद, जिनगन्धोदक-पवित्री- 
क्रेतीत्तमांग आदि उसके विरुद थे। 


निडुगलवंशी राजे 


।2वीं-उववीं शताब्दी में इस वंश का राज्य चैसूर प्रदेश के उत्तरी भाग के एक 
हिस्से पर था। ये सजे जपने आपको चोल महाराज, मार्तण्ड-कुलमूषण और उरैयूर- 


पृं मध्यकालीन दक्षिण के उपराज्य एवं सामन्त दंश : 2।॥ 





पुरवसाथीश्वर कहते थे। इल वंश का तीसरा राजा मंगिनृप या । उसका पुत्र बव्बिनूप 
था, जिसका पुत्र गोविन्दर हुआ। मोविन्दर का पुत्र इसुंगोल प्रथम गुणचन्द्र के शिष्य 
नयकीर्ति सिद्धान्तचक्रवर्ती का गृहस्व-शिष्व (१77 ई.) या। उसका पुत्र भोगनृष 
हुआ। भोगनूष का पुत्र वर्म्पृूप था, जिसकी भद्र लक्षणोंवाली रानी बावलदेवी 
ऋतिवर्म की पुत्री थी। इन दोनों का पुत्र इसंगोल द्वितीय था। इस राजा ने )292 
ई. में अपने आश्रित गंगेयन-मारेय के निदेदन पर उसके दारा निर्मापित जिनालय 
के लिए भूमिदान दिवा था। यही राजा अववा इसका पुत्र एव उत्तराधिकारी 
इरंगोलदेव-धोल-महाराज था, जिसने ।278 ई. में मल्लिसेट्टि द्वारा निर्मापित जिनालय 
के लिए प्रभूत दान दिया था। वे राजे निगलंकनमल्ल, परनारीन्सहोदर, शरणागतवज्रपंणर, 
महामण्डलेश्वर आदि विरुदधारी थे। उनके पहाड़ी दुर्ग एवं प्रधान गढ़ का नाम 
लाजुन.था। उतकी चोटियाँ बहुत ऊँची वीं. जिसे देखकर लोक में उसका नाम 
'निदुगल प्रसिद्ध हुआ। इस वश में सामान्यतयां जैनर्म की प्रवृत्ति यी और कई राजे 
तो परम जैन थे, यथा इरंगोल प्रथम, जिसे ।249 में वषशुवर्धन होय ने एक 
युद्ध में पराजित किया था और जिसके धर्मगुरु देशोगण-पु्तकगच्छ के 
नयकीर्ति-िद्धान्तिदेव चे, और उपयुंक्त इरुंगोल दितीय एवे तृतीय । 
गंगेयन-मारेय और बाचले-निइगलदंशी राजा इरंगोल दवितीय के पादपदोपजीवी 
गंगेयनायक की पली चामा से उत्पन्म पुत्र गंगेयन-मारेय बड़ा धर्मात्मा सम्भ्रान्त 
श्रावक था । उसने नेमिपण्डित से आवक के व्रत लिये ये और कोण्डकुम्दान्वप-पुस्तक- 
गच्छ-वाणद-वलिय के ीरनन्दि िद्धन्तचक्रवती क शिष्य विश्ववि्रुत पप्रभमलधारिदैय 
की चरणसेवा करके उसमे अपने मनोमिलपित अर्थ की प्रापि कौ थी । उसकी भार्या 
बाचले भी वड़ी धर्मात्मा थी। इस दम्पती मे निडगल पर्वत के ऊपर, बदरताल के 
दक्षिण में एक शिला के अग्रभाग पर पाश्व॑जिन-वसदि का निर्माण कराया था, जिसे 
जौगवऱ्िंगे-बसदि भी कहते थे। इस जिनालय में भगवान्‌ की नित्यपूजा, महाभिषेक 
और चह्तुर्विधदान के लिए गंगेयन-मारेय को पली वाचले की ग्रार्थना पर महाराज 
इसंगोल दितीय ने ॥232 इं. में धारपूर्वक कुछ भूमियों का' दान विया था। 
अंगैयन-मारेयन-डल्लि नामक ग्राम के किसानों ने भी अखरोट, पान आदि का और 
सेलियों ने तेल का दान दिया था। 
मल्लिसेट्टि-संगय का पीच और बोम्मिसेट्धिं का पूत्र था। उसकी जननी का 
जाम मेलख्वे था। वह मूलसंघ-देशीगण-पुस्तकगच्छ-इंगुलेश्वरवलि के आचार्य त्रिमुवत- 
कीर्ति-रावुल के प्रधान शिष्य बालेन्दुमलथारिदेव का प्रिय गृहस्थ-शिष्य था। उससे 
स्वस्थान तैलंगेरे के जोगमड्टिगे मुहल्ले में ब्रह्मजिनालय निर्माण कराके उसमें 
ई-देव की प्रतिष्ठा की बी और 278 ई. में जब इरंगोलदेव-चीलमहारा 
अपने पृथ्वी-निडुगल कें प्रासाद में सुरूपूर्वक रह उनकी सहमति-पूर्वक उक्त 
'जिनालय के लिए सुपारी के 2009 वृक्षों की फ़सल के दो भाग (दो या दस पतितो 
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सदैव के लिए स्वगु को समंत कस दिये थे। श्री सथनगिरि और बालेन्दु-मलघारि 
के प्रिय शिष्य खज़ाजीक्रछयक सौरूप्रौलनडे? के: मुस्वेल्डरिल्ले:्करो, डक, द्राण की 
व्यवस्था का भार सौंपा गया था। 








अन्य विशिष्ट जन 


भूपाल गोल्लाचार्य-गोल्लदेश के नूतनचन्दिल-यंशी राजा, जिनका नाम 
सम्भवतया भूपाल था, किसी कारण को पाकर संसार से विरक्त हो गये और जैन 
भूनि बने थे तथा मोल्लाचाय के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। गृहस्थ अवस्था में रहते 
ही वह परम जिनभकत ये और !।वीं शती ई. के प्रारम्भ के लगभग उन्होंने सुप्रसिद्ध 
भूपाल-चतुर्विशति-स्तोत्र की रचना की थी, जिसकी गणना भक्तामर, कल्याणमम्दिर 
आदि पचतोत में की जाती है। कोषण्डकुन्दान्वय पूलसंघ-देशीगण-पुस्तकमक् के 
पहेन्द्रकीर्ति के शिष्य वीरनन्दि उनके दीक्षा गुरु ये और उनके उपरान्त यही उनके 
पुर हुए। गोल्लाचार्य के शिष्य त्रैकाल्ययोगी थे, जिनके प्रशिष्य सकलचन्द्र के 
पध मेचधम्दर तैविय ने ।775 ई. में समाधिमरण किया था। तदिषयक शिलालेखों 
में उन्होंने 'गोल्लाधार्य इति प्रसिद्धमुनिषोष्भूदगोल्लदेशाधिप”, भूषाल-सौलि-धुमणि, 
बिदलिताइप्रि-अब्ज-लक्ष्मीविलास, शुद्धरलत्रयात्मा, सिद्धात्मापर्थ-सार्थ-प्रकटन-पढ़, 
सिद्धान्त-शास्त्राव्यि-वीचि आदि कहा गया है। 

पाश्व॑देय-मस्त्रीक् नेमदण्डेश के पुत्र थे और उनकी पतनी मुष्ति गंगवंश में 
उत्पन्न हुई थी । कम्बदहल्लि प्राचीन और प्रसिद्ध जैन केन्द्र था। वहीं इन धर्मात्मा 
पार्श्व ने विंडिगनविले के प्राचीन जिनमन्दिर का जीर्णोद्धार कराके मन्दिर के लिए, 
दिव्य व्रतियों के लिए और विधार्थिवों के निर्वाह के लिए भूमिदान करके हनसोगे 
के जैनाचार्यो को ।।67 ई. में समर्पित कर दिश था। 

ख़चरकन्दर्प सेनमार-कोई विद्याधरवंशी शणा था। इसके राज्य में 
देवगण-पाषाणान्वय के अंकदेव भझरक के शिष्य महीदेव के गृहस्थःशिष्य निरवधय्य 
ने महेन्वोलल प्राप्त करके (060 ई. के लगभग कडवन्ति में मेलसथट्ान पर 
निरवध-जिमालय नाम का मन्दिर बनवाया था। राजा सेनमार ने उससे प्रसम्न होकर 
कृषापूर्वक उसे एक मान्य प्रदान किया था, जिसे जक्किमान्य का जाव दैकर उसने 
उक्त जिनालय की भेंट कर दिया था। उस प्रदेश के किसानों ने भी अपने धान्य 
की फ़सल का एक अंश उक्त जिमालय के लिए सदैव देते रहने का संकल्प किया 
था। 

धर्मात्मा चिक्‍्कतायि--अच्युतराजेन्द्र के सुपुत्र अच्युत-वीरेच्द्रटशिक्यप नाम फे 
राजा राजवैध धरणीय ब्रद्मकुल में उत्पन्न, जैनधर्माब्ज-भानु, समस्त शास्त्रों का ज्ञाता, 
बुधजन-सेवी, मुनिजनपद-भक्त, बन्धुसत्कारदक्ष, भिषम्वर था। उसकी कुलवनिता 
(पली) चिक्कताथि त्रिवर्ग के संसाधन में सावधान, साध्वी, शुधाकारयुता, सुशीला, 
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जिनेनद्रपदाम्बुज-भक्तियुक्ता, महाग्रसिद्धा थी जौर विद्यानन्दस्वामों की गृहस्थ-शिष्या 
थी। उसका सुपुत्र मिषगूराज विद्यासार जो सदाकार, सुमना, बन्धुपोषक, पूज्यहदय 
और तत्वशील था। धर्मात्पा चिक्कतायि ने कमकाचल के भगवान्‌ पाश्वेश की 
पंचवर्षीय पूजा, मुनियों के नित्य आहारदान और सदैव शास्त्रदान के निमित्त [8] 
ई. में किन्नरपुर का दान दिया था। 

राजकुमारी उदयाम्बिका और दीराम्बिका-चालुक्य ै्लोक्यमल्ल की और 
से जब दण्डनायक मने-बेग्गडे-अनन्तपालय्य बनवासि आदि समपतार्द्ध-लक्ष देश का 


शासक था तो उसका उपसामन्त गोविन्दरस.-््दि-।200९क उकः याळ झाक्रा+++ उह | 


पुत्र राजभक्त सोम या सोवरल् था, जिसकी पत्नी सोमाम्बिका रूप-लावण्य में रति 
के समान और सम्यन्दशन में रेवती रानी के समान थी। इस सोमनूष की दो पृत्रियाँ 
थीं--वीराम्बिका और उदयाम्ट्िका, जो साक्षात्‌ जिन-शासन देवियों के समान 
धर्मरक्षक और धर्माला थीं। उदयास्विका का विवाह जूजिननृप के महापराक्रमी एबं 
यशस्वी पुत्र जूजकुमार अपरनाम कुमार गजकेसरी के साथ हुआ था। इस राजपुत्री 
एवं राजरानी ने अपनी बहन के साथ सण्ड में, !00 ई. के लगभग, देवेम्द्ःविमान 
और नागराज-यन-जैसा सुन्दर और हेमाचल-जैसा उत्तुंग, मणिमाणिक्य-खचित भव्य 
जिनेन्द्रमवन बनवाया था।* 

बोदण्णगौड-7।54 ई. में पाई्वसेन भझारक ने, जो साधुओं के समस्त गुणों 
से सम्पन्न थे, होललकेरे की शान्तिनाव-बसदि का जीर्णोद्धार कराया धा और विमान 
शुद्धि, नौंदीमंगल, ध्यजारोहण, भेरीताड़न, अंकुरारोषण, वृहच्छाम्तिक, मन्त्रन्यास, 
अंकम्यास, केवलज्ञान का महाहोम, पहास्नपनाभिषेक, अग्रोदकप्रभावना, कलशप्रभावना 
आदि रूप से विधिवत्‌ प्रतिष्योत्सव किया था। तदनन्तर जिनालय के संरक्षण तथा 
उततमें अक्षयतृतीया, अष्टाहिका, अनन्तचतुर्दशी, महावीर-निर्वाण एवं ऋषभनिर्वाणहपी 
जिनरातरि-महोत्सवों आदि समस्त धार्मिक पर्वो और महोत्सवों के मनाये जाने की 
व्यवस्था की थी। उनके इस धर्म-कार्य में भूलसंध-आम्नायी बोदण्णगौड और उसके 
धर्मात्मा सुतरां सोमण्णगौड, शान्तण्णगौड और आदण्णमौड का पूरा सहयोग था। 
उक्त व्यय और भूमिदानादि का प्रधान अज्ञ उन्होने ही दिया था। स्थानीय शासक 
प्रताफ्नाथक से भी उन्होने कुछ भूमि इस हेतु भेंट देकर ग्राप्त की थी। 

श्रावकोत्तम चक्रेश्वर-शीयर्द्धनापुर (श्रीवर्द्धनपूरो निवासी धनवान्‌ एवं 
धर्मात्मा सेठ राणुगी श्रावक के पुत्र आवक म्हालुगि वे, जिनकी धर्मपत्नी का माम 
स्वर्णा था। इनके चार पुत्रों में सबसे जेठे श्रावक चक्रेश्वर थे, जो महादानी, 
धर्मैकमूर्ति, स्थिर-शुद्ध-दृष्टि, दयावान्‌, सतीवल्लभ, अपनी उदारता में कल्पवृक्ष के 
समान और निर्मल धर्मरक्षक वे। प्राचीन धर्मतीर्थ एवं कलातीर्य एलउर (एलोरा-महाराष्ट् 
सज्य के ओरंगादाद जिले में स्थित) में पर्बत के ऊपर इन श्रावक चक्लेशवर ने 7284 
ई, में पवनाय आदि तीर्थकर भयदानों के विशाल बिम्ब समारोहपूर्वक प्रतिष्ठित 
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करावे थे। कहा गया है कि अपने इस कार्य से चक्रेश्वर ने इस स्थान (एलोरा) को 
गा सुतीर्थ वना दिया था, जैसा कि पूर्व काल में भरत चंक्रेश्वर ने अपने ऐसे ही 
कार्यों द्वारा कैंलासपर्वत को बना दिया था। 

असुविसेट्टि और उसके पुत्र नाम्बि, बोकि, जिन्नि एवं बाहुबलि नामक 
सेदूटियौँ ने ।200 ई. के लगभग अवणबेलगोल की विन्ध्यगिरि पर चौबीसी 
प्रतिष्ठापित्त की थीं तथा अन्य निर्माण कसवे थे। यह सेटि परिवार नयकीतिं 
'सद्धान्नंधकद्ती को गृहशिष्यःजकी "त्रण 

शिलालेखों में दिण्डिकराज, सामन्त नागनायक, यशकीर्ति का सम्मान 
करमेवाले सिंहलनरेश, चतुर्मुखदेव को 'स्वामी' की उपाधि देनेवाले पाण्क्यनरेश, 
चीरपह्लवराय, गरुड़केसिराज, वत्सराज बालादित्य, गण्डविमुकत के श्रावक, शिष्य 
कोडय्य, दण्डनायक, हेगडे, बम्मदेव और नागदेव, सिंग्यपनायक, राजा युम्मट, 
पण्डिताय के शिष्य सामन्त हरियण्ण और सामन्त माणिक्कदेव, ह्डिकण्ण, युद्धवीर 
मावन, गन्ध-हस्ति, बोविग आदि अन्य अनेक जैन राजाओं, सामन्त-सरदारों तवा 
गौधुण्डों, सेष्टियों, धर्मात्मा महिलाओं आदि के पू्द-मध्यकाल में नामोल्लेख मिलते हैं। 
अनेक थर्मात्माओं द्वारा श्रृवणबेलगोल आदि में किये गये दान॑ यां अन्य धर्म-कार्यों 
के संकेत भी मिलते हैं। 
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उत्तर भारत 
(लगभग 200 ई.-250 ई.) 


नाग-बकाटक युग 


तीसरी श्षत्ती ई. के मध्य के लगभग कुषाणों का पराभव होने पर मधुरा, कौशाम्बी, 
अहिच्छु्रा आदि में स्थानीय मित्रवंजञी राज्य, कई प्रदेशों में बौधेय, मद्रक, अर्जुनायन 
आई युद्धौपजीयों मेणराज्य और अनेक कं श की स्वतन्त्र सत्ता 
स्थापित हुई । तीसरी ती मे पूर्वी एवं मध्य भारत में शेवधर्मानुयायी नाग राजे ही 
सर्वाधिक शक्तिशाली थै। धर्ष के विषय में ये प्रायः उदार और सहिष्णु धे । विदिशषा, 
पश्मावततीपुर, मथुरा, अहिच्छत्रा आदि उनके कई प्रमुख केन्द्र जैनधर्म के भी पवित्र 
तीर्थ और अच्छे केन्द्र थे। जैन अनुधतियों में नाग जाति को विधाधरों का वंशज 
कहा है। बाद मं ्रमणधर्भी बरातय-षरियँ में इनकी गणना होने लगी । तेईसबे तीर्थकर 
पार्श्वनाथ के साथ इस जाति का घनिष्ठ सम्बन्ध था। किन्तु इस कालं में यह जाति 
शैवपतानुयायी थी। जैनधर्म को कोई राज्याश्रय प्राप्त नहीं था। कोई उल्लेखनीय जैन 
भी उस काल में नहीं हुआ। जैनों की पञ्मावतीपुर्वाल जाति यह अवश्य सूचित करती 
हे कि नागों की एक प्रमुख राजधानी पद्यावतीपुर (ग्वालियर राज्य का पषाया) उस 
काल में जैनों का अच्छा गढ़ रहा होगा। 

नागों के प्रायः साथ-ही-साथ विशेषकर मध्य एवं पश्चिम भारत में 
वकारकदॉशी राजे हुए जो चीयी शती ई. के प्रायः मध्य तक अच्छे सत्ताधारी रहे। 
उनके युग एवं राज्य में भी जैनों की नागों के समय-जैसी स्थिति रही। 


गुप्तकाल 

320 ई. के लगभग गुप्त-राज्य की स्थापना हुई और चौथी शताब्दी के मध्य 
से लेकर प्रायः छठी शताब्दी ई. के मध्य तक गुप्त-साम्राज्य ही सम्पूर्ण उत्तर भारत 
की सर्वोपरि राज्यशक्ति था। यह युग भारतीब साहित्य और कला का स्वर्णयुय माना 
जाता है। देश समृद्ध और सुखी था। पारलिपुतर गुप्त-सामराज्य की प्रधान राजघानी 
थी ओर उन्जयिनी उपराजधानी दी । गुप्तनरेश् दैष्व धर्षानुयावी पर्म-यायवत चे 
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और पौराणिक हिन्दू घर्म के विकास के साधक तथा उसके प्रबल पोषक एवं समर्थक 
ये। जैनधर्म के प्रति वे भी असहिष्णु नहीं थे, किन्तु उसे राज्याश्रय भी प्राप्त नहीं 
बा बंशंस्थापक चन्द्रगुप्त प्रव (३9-325 ई) का पिता औ गुपत बोद्ध था, किन्तु 
ह स्वयं शाद ब्राह्म धमं का हो अनुवायी था, वैसे उसके अभ्युदय का मूलावार 
भगवान्‌ महावीर के कुल में उतपन्न पारलिपुत्र के तत्कालीन विच्छदिमरेश कौ 
एकमात्र दुहिता कुमारदेवी के साय उसका विवाह होना था। उसी लिच्छविरामी का 
पुत्र भाशी विजेता समुद्रगुपँ्त हुआ। उसका उत्तराधिकारी ज्येष्ठ पुत्र रामगुप्त 
(575-379 ई.) था, जिसका अनुज एवं उत्तराधिकारी चन्द्रगुप्त दवितीय विक्रमादित्य 
(579-424 ई.) इस्त वंज का सर्वाधिक प्रसिद्ध, प्रतापी एवं शक्तिशाली सप्राटू था। 
उसके पुत्र कुषारुप्ठ (44-५55 ई.) ओर पौत्र सकनद {455-487 हँ) के समय 
मे साम्राज्य की शक्ति एवं प्रतिष्ठा बनी रही, किन्तु तदुपरान्त अवनति प्रारभ हो 
गयी और विशेषकर श्वेत हणों के आक्रमणों तथा सामस्तों के विद्वोहों के 
परिणामस्वरूप छठी शती ई. के मध्य के लगभग समाणाप्राय हो गयी। गुप्त-युग में 
जैनधर्म को प्रायः कोई राज्याश्रय प्राप्त नहीं था। राज्यवंज के अतिरिक्त कोई थड़ा 
सामम्त-सरवार, राज्यपदुधिकारी औरनलेव्मसइकार कीप: ढौन जाहीं।शा,, ताप) ६, 
कुछ-एक उल्लेखनीय नाम प्राप्त होते हैं। अनेक पुराने जैन केन्द्र भी बहुत कुछ 
फलते-फूलते रहे। दिगम्थर और श्यताभ्बर दोनों हो सम्प्रदायों के जैन साधुओं का 
पतनिचयोत्तर सीमान्त से लेकर बिहार, बंगाल और उड़ीसा पर्यन्त स्वच्छन्द विहार था 
और चीनी-यात्री फाह्यान के यात्रावृत से प्रकट है कि साम्राज्य के जनस्ताभान्य पर 
खान-पान सम्बन्धो जैनी अहिंसा का पूरा प्रभाव या-मध-मांस-सेवन का प्रचार 
अत्यम्त विरल था। 

सर्वप्रयम पराप्त उल्लेख गुप्त संवत्‌ 57 {376 ई.) काच, जब मधुर में एक 
जिन प्रतिमा प्रतिष्ठित की गवी धी। 

महाराजाधिराज रामगुप्त दारा प्रतिष्ठापित कई जिनूर्तियाँ विदिशा के 
निकट पुर्जनपुर से प्राप्त हुई हैं। उनमें से दो चन्द्रप्रभु (8वें तीर्थंकर) की हैं. और 
एक पुष्पदन्त (अव तीर्थकर) ओ है। इन प्रतिमाओं को उक्त गुप्त सम्राट ने पाणिपात्र 
(दिगम्बर) मुनि भन्तरक्षमाचार्य श्रमण के प्रशिष्य, आचार्य सर्वसेन श्रमण के शिष्य और 
गोलक्यान्त्य के सुपुत्र चलु-श्रमण के उपदेश से प्रतिष्ठापित किया धा। 

दण्डनायक आमकारदेव-उन्दान का पुत्र और सम्नाट्‌ चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य 
का एक चीर दण्डनावक था। गुप्त संवत्‌ 98 {4:2 ई.) के साँची के एक शिलालेखे 
के अनुसार इस जैन सेनानायक ने काकनाबोट के विहार में नित्य जैन साधुओं के 
आहार-दान के निमित्त तया रलगृह में दीपक जलाने के लिए ईश्वरवासक नाम का 
माच और 2 स्वर्ण दीनारों का दान क्रिया था 

चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न-विद्रलों में परिगणित क्षपथक नायक 





उत्तर भारत : शो? 


“7 विद्वान को आधुनिक इतिहासकार एक दिगम्वर मुनि मानते हैं। वस्तुतः सुप्रसिदध 
द्वाविज्ञेकाओं के रचयिता आचार्य सिद्धसेन (प्रथम) ही वह गुप्तकालीन क्षपणक थे 
जो श्रेष्ठकवि, महान्‌ तार्किक और अयन्त उदार एवं प्रगतिवादी विद्वान्‌ थे। 
उज्जयिनी के महाकालनमन्दिर में उनके डारा किये गये चमत्कारों को लेकर कई 
किवदन्तियाँ प्रचलित हैं। सुप्रसिद्ध अमरकोषकार अमरसिंह भी जैन थे, ऐसा कई 
विदवामों का विश्वास है और ज्योतिषाचार्य वराहमिहिर निर्ुक्तियों के रचवित्ता 
जैनाचरव भद्रबाहु के बड़े भाई थे, ऐसी मानवता है। 

अश्वपति सुभट के पुत्र संघल-गुप्तवंशी मेश (कुमारगुप्त) के समय में 
पश्मावतीपुर निवासों और शत्रुओं का मान भंथ करनेवाले 'अश्वपति' उपाधिधारी 
सुभट के पुत्र शम-दम-याय संघल ने, जो धद्रान्वय के भूषण एवं आर्यकुल में उत्पन्न 
आचार्य गोशर्म के शिष्य थे, (मध्वप्रदेज्ञ में विदिशा के निकट) उदयगिरि पर स्थित 
गुहामुख में वीतराग जिनवर पाश्वदिव की प्रतिमा प्रतिष्ठापित की थी। इसमें उनका 
हेतु कर्मरूपी क्षत्रुओं का क्षय करना और पुष्य उपार्जन करना था। यह संघल 
विधिपूर्वक यतिमार्म में स्थित होकर (मुनिरीक्षा लेकर) शंकर मुनि कहलाये थे। 
'अश्वपति' उपाधि राज़ा-महाराजाओं या बड़े सामच्तों की होती थी, अतएव उपर्युक्त 
सुभर-अश्वपति गुप्तो के कोई बड़े सामन्त और पद्यावतीपुर के शासक रहे प्रतीत 
होते हैं। यह प्रतिष्ठा कार्तिक कृष्णा पंचमी, गुप्त-संवत्‌ ।05, जर्धात्‌ 4१6-६. में हुई 
थी। उपर्युक्त पार्श्व-प्रतिमा उसी स्थान में अण्डितरूप में अभी भी विधमान है, लेख 
उसके निकट ही दीवार पर अंकित हैं। 

आविका शामाद्या--कोट्टियगण की विद्याधरी झाखा के दत्तिलाचार्य की 
गृहस्थःशिष्या थी जो भट्टिभव की पुत्री थी जौर ग्रहमित्रपालित की कुदुष्यिी 
(धर्मपत्नी) थी । उसका पति प्रातारिक (नदी के धाट का अधिकारी) था । इस धर्म्मा 
आधिका मे सम्राट्‌ कुमारगुप्त के राज्य में, गुप्त सं. 29 अर्थात्‌ 432 ई. में मधुरा 
में एक जिनप्रतिमा की प्रतिष्ठा करायी थी। 

श्रावक भद्र-सोमिल का पुत्र, जैन साधुओं के संसर्ग से पवित्र, प्रचुरगुणनिधि 
महात्मा-मट्टिसोम था । उसका पृथुलमति-यशञा पुत्र रुद्रसोम अपरनाम व्यघ्र था। व्याघ्र 
का पुत्र भद् या द था जो डज, गुरु और यतियों (जिन मुनियों! में प्रीति रखनेवाला, 
पुण्यस्कन्ध और संसार के आवागमन घक् से थयभीत, धर्मात्मा श्रावक था। उसने 
अपने कल्याण के लिए सम्राट्‌ स्कन्दगु्त के राज्य में गुष्त सं, 4! (सनू 460 ई.) के 
ज्येष्ठ मास में, ककुभ (उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले का कहायूँ) नामक ग्रामर में, 
अनतं मं प्रमुख पंच-जिनेन्दर (आदिनाय, शान्तिनाय, नेमिनाथ, पाश्वं और महावीरौ 
का गिरिवर के शिखर समान सुचारु शिलास्तम्भ बनवाकर प्रतिष्ठापित किया था। 
कहायूँ का यह प्रसिद्ध पंच-जिनेन्‍्द्र स्तम्भ अब भी विधपान है। 

वलभीनरेश-भटार्क-पाँचवीं शती ई. के मध्य लगधग गुजरात के वलभीनगर 
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और उस प्रदेश का शासक भटार्क था, जिसका 
धुवसेन भी थो राजा वलभी के मैत्रकवंश का 
संस्थापक था । उसके प्रश्नय में 453 ई. (मतान्तर से 456 ई.) में आयार्य देवधिंगणि 
्षमाश्रमण ने एक यतिसम्मेलन बुलाकर उसमें श्वेताम्बर परम्पर में प्रचलित आगम 
मूङजों का वाचन और संकलन किया तवा प्रयाम बार उन्हें लिपिबद्ध किया था। 
जैनश्वैताम्थर साहित्य के इतिहास में यह घटना सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। यों वलभी 
उसके दो-एक शताब्दी पहले से ही जैनों का एक गढ़ रहता आया धा-चीधी शती 
के प्रारम्भ में भी नागार्जुनसूरि ने वहाँ आगमों की याचना की थी। 
हूणनरेश तोरमाण-पञ्चिम सीमान्त से भारत में प्रविष्ट होनेवाले बर्बर हू्णों 
के दुर्दान्त आक्रमणों ने गुप्ल-साम्राम्यों को जर्जर कर दिया था। जिस बर्बर, क्रूर, 
भारतीय धर्म-विरोधी, विदेशी और अत्याचारी हूण सरदार ने लगभग 40 वर्ष पर्यन्त 
गुप्त सम्राटों और भारतीय जनता को त्रस्त किये रखा, वही जैन अनुश्रुति का, 
महावीर-निर्वाण के एक सहस्र वप के भीतर होनेवाला चतुर्मु कल्कि रहा प्रतीत 
होता है। और कल्कि की मृत्यु के उपरान्त उसके अजितंजय नामक जिस पुन्न के 
घ्मराज्य का उल्लेख आता है, वह उक्त हूण सरदार का पुत्र एवं उत्तराधिकारी 
तोरमाण या तोराराय ही प्रतीत होता है । चन्द्रभागा (चिनाव) के किनारे स्थित पवैया 
नामक नगरी उसकी राजधानी थी । सम्पूर्ण एश्चिमोलर सीमान्त, पंजाब, मथुरा पर्यन्त 
उत्तर प्रदेश और मध्यभारत के ग्वालियर, एरण आदि प्रदेशों पर उसका अधिकार 
था। चह शैव, वैष्णव, बौद्ध, जैन आदि सब धमों के प्रति सहिष्णु एवं उदार जीर 
अपेक्षाकृत सौम्य प्रकृति का था। एक जैन अनुश्रुति के अनुसार गुप्तवंश में ही 
उत्पत्न जैनमुनि हरिगुप्त ने उस वर्बर हूणनरेश पर आध्यात्मिक एवं नैतिक विजय 
प्राप्त करके उसे अपना भक्त बना लिवा था। उसके आग्रह पर वह कुछ वर्ष उसकी 
राजधानी में भी रहे। लगभग 473 से 55 ई. तक उसका राज्यकाल रहा। 
आवक नायशर्मा-बंगाल देश के पहाइपुर स्यान का निवासी बह सदगृहस्य 
और उसकी पत्नी, बड़े जिनभवत और धर्मात्मा दे। पहाड़पुर-ताम्रपत्र के अनुसार गुप्त 
सप्नाट्‌ बुधगुप्त के शासन काल में, गुप्तसंवत्‌ )39 अर्थात्‌ 478 ई. में इस दम्पत्ती 
ने राजपुरुषों की साक्षी से वंगदेशस्थ पुणडवर्धन के वटगोहाली नामक विशाल 
जैनविहार को स्वर्णमुद्राओं का दान किया था। इस संस्थान के संस्थापक एं संरक्षक 
पंच-स्तूप-निकाय के वाराणसी-निवासी जैनाचाय॑ गृहनन्दि के शिष्य-प्रश्रिष्य थे। उक्त 
दान का मुख्य हेतु, जिन प्रतिमा की स्थापना और अ्हन्तों की नित्यपूजा की व्यवस्था 
थी। दिसम्बर सुनियों की पंचस्तूपान्ययी शाखा, जो कालान्तर में मूलसंधान्तर्गत 
सेनसंघ में परिवर्तित हो गयी और जिसका निकास मूलतः सम्भवतया हस्तिनापुर के 
पंचस्तूष से था, उस काल पें पर्याप्त प्रभावशाली थी। उत्तर में हस्तिनापुर, मथुरा और 
काशी, पूर्व में बंगाल और दक्षिण में महाराष्ट्र एवं कर्णाटक पर्यन्त उसका प्रसार था। 





उत्तर भारत :: 9 


राजर्थि देवगुप्त-गुप्तनरेश पहासेनगृप्त के पुत्र कुमराशमात्य बेवगुप्त ने 
मालया पर िकारः करहरी शब्द तेतमच्यःके वहघणणःारः 
शासन स्थापित किया था। वह जैनधर्म का अनुयायी था और श्रेष्ठ युद्धवीर एवं 
राजनीतिज्ञ था। धानेश्वर के राज्यवर्धन के हाथों पराजित होने पर वह संसार से 
'विरक्‍्त हो गया और अपने ही वंश के जैन मुनि हरिगुप्त से दीक्षा लेकर जैन साधु 
हो गया था। 

गुप्तकाल के चैन मन्दिरों और मूर्तियों के भग्नावशेष बंगाल, बिहार, उड़ीसा, 
गुजरात, मध्यभारत, उत्तरप्रदेश, पंजाब और उत्तर-पश्चिमी सीमान्त तक में प्राप्त हुए 
हैं। मथुरा, हस्तिनापुर, देवगढ़, कहायूँ, वाराणसी, सजगिरि (बिहार), पुण्डरर्धन, 
विदिशा, वल्लमी, उज्जयिनी आदि उस काल के प्रसिद्ध जैन केन्द्र थे। 


कन्नौज के मोखरि और वर्धन 


छठी शताब्दी के मध्य के लगभग गुप्तों के पराभव पर उनके ही एक मौखरि 
सामन्त ने कन्नौज को राजधानी बनाकर कन्नौज से बिहार पर्यम्त अपनी स्वतन्त्र 
सत्ता जमा ली थी। बंगूल के शशांक द्वारा अन्तिम मोखरि गृहवर्मा की युद्ध में मृत्यु 
हो जाने पर इस वंज्ञ का अन्त हुआ और उसका स्थान उसके साले, धानेश्वर के 
हर्षवर्धन ने लिया। 

सप्राद्‌ हर्षवर्धन (606-647 ई.) प्रतापी नरेश था और शीश्र ही प्रायः पूरे 
उत्तरापथ पर अपना एकाधिपत्य स्थापित करने में सफल हो गदा था। बौद्धधर्म की 
ओर उसका विशेष झुकाव था, तथापि चह सर्वध्म-समदर्शी, विद्वानों का आदर 
करनेवाला उदार और दानी नरेश था। अपनी राजधानी कन्नौज में तथा प्रयाग में 
वह विद्वत्‌-सम्मेलन करता था, जिनमें वह बौद्ध, जैन (निर्रम्थो, शैव और वैष्णव 
साधुओं एवं विद्वानों को आमन्त्रित करता और यथेच्छ दान दैकर उन्हं सम्सुष्ट करता 
था। उसके समय में चीनी बौद्ध यात्री हेनसांग भारत आया था, राजधानी में भी 
रहा था। उसके यात्रा-बृत्तान्त से पता चलता है कि पश्चिम में अफ़मानिस्तान से 
लेकर पूर्व में बंगाल पर्यन्त और उततर में हिमालय से लेकर दक्षिण मे कुमारी अन्तरीप 
पर्यन्त प्रायः प्रत्येक प्रदेश में निर्ग्रन्य (जैन साधु) और उनके अनुयायी पाये जाते 
थे। चीरदेव क्षपणक नामक जैन विद्वान्‌ हर्ष के राजकवि ण का मित्र था और 
सम्भवतया इर्ष की राजसभा का एक विद्वान्‌ था। सुप्रसिद्ध “भक्तामरस्तोत्र' के 
रययिता जैमाचार्य मानतुंग भी इसी समव हुए माने जाते हैं। जैकोवी आदि कतिपय 
विद्वान्‌ उनका सष्यन्ध हर्ष से जोइते हैं। सम्मव है कि उपयुंक्त वीरदेव क्षपणक 
मानतुंग के झिष्य हों। इसी काल में वलभी के मेत्रकवंशी नरेश जिलादित्य प्रधम के 
आश्रय में श्वेताम्बराचार्य जिनभद्रगणी-क्षमाश्रमण ने अपना सुप्रसिद्ध विजेषावश्येक-भाष्य 
609 ई. में रचा चा और कर्णाटक के जैनाचार्य भट्टाकलंकदेव ने कलिंगनरेशञ 
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हिमरशीतल की राजसभा में बौद्ध विद्वानों को बाद में पराजित किया था। बड़ीदा के 
निकट अकोटा नापक स्थान से प्रावः इसी काल की कई जैन धातुमूतियाँ खुदाई में 
प्राप्त हुई हैं। मूर्तियाँ अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण हैं। उनमें से कुछ लेखांकित भी हैं और 
एक पर जिनभद्र क्षमाश्रमण का नाम भी अंकित है। एक अम्य मूर्ति पर जो लेख 
पढ्ठा गया है, उसके अनुसार चन्द्रकुल की जैन महिला नागेश्वरीदेवी ने देवधर्म के 
रूप में 'जीवन्तस्वायी' की यह मूरति निर्माण करायो धी। एक प्रतिमा ऋषभदेव की 
है, कुछ वक्ष-वृक्षियों की हैं। सन्‌ 628 ई. में चेदि के कलचुरि नरेश शंकरगण ने 
जैनतीर्थ कुल्पाक की स्थापना की वी। 

हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरान्त लगघग आधी तावदी उततर-भरत में 
अराजकता रही जो ऐतिहासिक दृष्टि से एक प्रकार का अन्धयुग है। इस काल की 
687 ई. की दो लेखांकित जैन धातुमूर्तियाँ बसन्तगढ़ में प्राप्त हुई थीं, और लगभग 
700 ई, में बारानगर के सत्ति (शक्तति)-भूपाल के आश्रय में जैनाचार्य पद्मनन्दि ने 
अपने प्राकृत भाषा के जम्बूद्वीप-प्रन्नप्ति-संग्रह मामक ग्रन्थ की रचना की थी। 


कम्नौजनरेश बशौवर्भन 

हों शती क पारध में इस नरेश नें अशिविकेतों को अन कॉक शति अरे ४ 
सुव्यवस्था स्थापित की। वह अच्छा प्रतापी, विजेता और विद्यारसिक नरेश था। कहा 
जाता है कि इस नरेश का राजकवि और प्राकृत काथ्य “गौडवहो' का रचयिता 
वाक्पति जैन था। 


कन्नौज का आयुधवंश 

यशोधर्मन की मृत्यु के कुछ समय उपरान्त कन्नीज पर आयुधवंशी नरेशौं का 
अधिकार हुआ, जिनमें वजायुघ, इन्द्रायुध और चक्रायुध ने हीं शती के उत्तार्थ में 
क्रमशः राज्य किया! इनमे से इन्द्रायुध का उल्लेख 785 ई. में रचित अपने 
हरिवंश-पु्ण में पुन्नाटसंघी जेनाचार्य जिनसेन ने उत्तर दिशा के रोजा के रूप में 
किया है! उसी ती के अन्त कं लगभग आयुधों की सत्ता का अनत गुर्र-प्तिहारं 
में किया। 
गुर्जर-प्रतिहार नरेश 

परा्ुस्लिमकालीन राजपूत में प्रमुख गुर्जर्तिहार स्वयं कों राम के 
प्रतिहार लक्ष्मण का वंशज कहते थे। मारवाड के भिन्नमाल अपरनाम श्रीमा नगर 
को इन्होंने अपना प्रथम केन्द्र और राजधावी बनाया था। उस काल में यह स्थान 
जैमधर्म का प्रसिद्ध गड था र जैनों की सुप्रसिद्ध माड या श्रीमाली जॉति का निकास 
इलो नगर से हे। माल के गुर्जरपतिहार वंश का संस्थापक हरिशचन्द्र था, किन्तु 
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वंश और राज्य का अभ्युदय नागधट प्रथम (740-758 ई.) के समय से हुआ। उसने 
सिन्ध के अरबों को हराकर बड़ों सिद्धि पराप्त की ची और अनेक छोटे-छोटे राज्यों 
को अधीन करके पयांप्त शक्ति बढ़ा ली वी। यह साजा जैनधर्म का पोषक और 
सम्मवतया अनुवायो मी था। उसका भतीजा एवं उत्तराधिकारी कक्कुक तों परम जैन 
था और उसने भिन्नमाल में एक विशाल जिनमन्दिर बनवाया दय जिसे उसने 
घनेश्वरमच्छ के यतियों को साँप दिया दा। 

वत्सराज--कुक्कुक के अनुज एवं उत्तराधिकारी देवराज का पुत्र वत्सराज 
(775-800 इ.) कन्नौज के गुर्जर-प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। वह 
बड़ा प्रतापी, पराक्रमी और विजेता धा। उसने इन्द्रायुध से कन्नौज छीनकर उसे अपने 
मथोदित साम्राज्य की राजधानी मनोनीत किया था। यद्यपि उसके समय में प्रघान 
राजधानी भिन्‍नमाल ही यनी रही। समस्त पूर्वी राजस्थान, मालवा, मध्यभारत, गुजरात 
और उततर प्रदेश के उसके राज्य के अन्तर्गत 
और बंगाल के पाल उस्कै प्रव प्रतिद्वन्दी यं । जेनोचायं उचोतनेसीरें नै 
(778 ई.) में और जिनसेनसूरि पुन्नाट ने हरिवंश-पुराण (785 ई.) में इस 'रणहस्ति' 
'परमट-मृकुटि-भेजक' आदि षिरुदधारी गुर्जर्रतिहार नरेश वत्ससाज का भारतवर्ष 
के तत्कालीन सर्वमहान्‌ नरेशौँ में उल्लेख किया है। 'कुवलय' की रचना जाबालिपुर 
(जालोर) के ऋषभदेव-जिनालय में हुई थी। वह नगरी स्वयं वत्सराज को ही एक 
उपन्राजधानी थी। राजा बहुधा वहीं रहता था। 'हरिबंश' की रचना वर्धमानपुर 
(मध्यप्रदेश में पुराने धार राज्य का बदनावर नगर जो उज्जैन से 40 मील पश्चिम 
में स्थित है) की नन्‍नराज-बसति में प्रारम्भ की गयी थी और उसके लगभग ॥2 मील 
पक्षित्रम में स्थित दोस्तटिका (दोतरिया) के शान्तिनाथ-जिनालय में उसे पूर्ण किया 
गया था। इसी काल में आचार्य हरिभद्रसूरि ने चित्तड़ में निवास करते हुए अनेक 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का प्रणवन किया था । वत्तराज जैनधर्म का बड़ा समर्थक एबं पोषक 
था। जैनयति वप्पमट्टे का वह बड़ा सम्मान करता धा। उती के समय में मथुरा में 
#वैताम्बर और दिगम्बर मन्दिर सर्वप्रथम पृथक्‌-पृथक्‌ बने लगते हैं। वह दीनी ही 
सम्प्रवायों के साथ समान व्यवहार करता था। औीमाल, ओसिया आदि नगरों भें उतने 
विश्ञाल जिम-मश्दिर निर्माण कराये थे। कन्नौज में उसने ।00 हाथ ऊँचा भव्य 
जिन-मण्दिर बनवाया था, जिसे भगवान्‌ महावीर की स्वणंमयी प्रतिमा प्रतिष्ठापित 
की थी, और ग्वालियर में उसने एक 28 हाथ ऊँची तीर्यकर प्रतिमा स्थापित की 
धी। मोधर, अन्हिसवाड़ आदि स्वानो में भी उसने जिनमन्दिर बनवाये बताये जाते 
हैं। इसी काल में 78! ई. में ्रपट्न के मम्त्रीशवर जिननाग की भार्या आरायणदेवी 
एक प्रसिद्ध धर्मात्मा जैन महिला यी। 

नागभट्ट द्वितीय नामावलोक 'आम" {500-855 ई.)--वत्सराज का पुन्न एव 
उत्तराधिकारी था और उसके समान ही प्रतापी, विजेता और जैनघर्म का पोषक था। 
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बोच में कुछ समय के लिए कन्नौज गुज॑रप्रतिहारों के हाथ से निकल गया या, किन्तु 
इस राजा ने उसपर पुनः स्थायी अधिकार करके अपने साम्राज्य की प्रधान राजधानी 
डास याह शोर जाःत -अ्रयसता था । जैन साहित्य और 
नुशुतियों में उचकी प्रभू प्रशंसा पायी जाती है। आचार्य वष्पर्भाडेसूरि का वह परम 
भक्त या। अनेक विद्वानों के अनुसार बप्पर्भाडेचरित्र में उल्लिखित ग्वालियर का सजा 
आम यह गुर्जरप्रतिहार नागभट्ट द्वितीय ही था; कुछ अन्य विदान्‌ कन्नौज के पूर्वोक्त 
नरेश यशोवर्मन के पुत्र एवं उत्तराधिकारी के साय 'आम' का समीकरण करते हैं। 
प्रभावक-चरित्र के अनुसार इस नरेश की मृत्यु 855 ई. में गंगा में समाधि लेकर हुई 
थो। मधुर के प्राचीन जैनस्तूप का जी्णद्धार भी इसी के समय में हुआ बत्ताया जाता 
है। यह धर्मात्मा राजा जिनेन्द्रदेव की भौंति विष्णु, शिव, सूर्य और भगवती का भी 
भक्त था। 
मिहिरभोज (856-885 ई.)-नागभइ द्वितीय का पात्र और रामभद्र या 
समदेव का पुत्र एवं उत्तराधिकारी, कन्नौज के गुर्जरप्रतिहार बंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध 
एवं सर्वमहान्‌ नरेश था। उसके समय में इस साम्राण्य की शक्ति एवं समृद्धि 
चरमोत्कर्ष को प्राप्त हो नवी धी। अपनी कुलदेवी भगवती का वह उपासक या; 
किन्तु बड़ा उदार और सहिष्णु था तथा जैनधर्म का भी प्रश्चयदाता था। घटियाला 
फे ४6 ई. के शिलालेख से प्रतीत होता है कि इस समय उसके पूर्वज कक्कुक दारा 
निर्मापित जिनालय में कुछ संवर्धन हुआ था। काँगड़ा (पंजाब) में भी ६54 ई. मे 
कोई जिन-प्रतिष्ठा हुई थी। विक्रम सं. 9]9, शक 784 (सन्‌ 862 ई.) की आश्‍विन 
शुक्ल चतुर्दशी, बृहस्पति के दिन उत्तर-पाद्रपदा नक्षत्र में इस परभ भट्टारक 
महाराजाधिराज परमेश्वर श्री भोजदेव के राज्य में और उसके द्वारा नियुक्त उसके 
महासामन्त विष्णुराम के साक्षात्‌ शासन और प्रश्रय में लुजच्छगिरि (उतर प्रदेश के 
झाँसी ज़िले का देवगढ़) में भगवान्‌ शान्तिनाथ के मन्दिर के सामने आचार्य कमलदेव 
के क्षिष्य देव ने आवक बाजु और गंगा नामक दो भाइयों दवारा कलापूर्ण मानस्तम्भः 
निर्मापित एवं प्रतिष्ठापित कराया था। धर्मात्मा भ्रातृद्थ की उपाधि गोष्ठिक धी, 
जिससे लगता है कि वे किसी व्यापारी निमम के सम्प्रान्त सदस्य थे और उक्त 
शान्त्यायतन के ट्रस्टी थे। यड्नगर या बारो (पयारि के निकट ज्ञाननाय पर्यत की 
तलहडी में एक झील के किनारे स्थित) नामक स्थान में 876 ई, में दिघहा मामक 
धनपति ने कोई जिनालय बनाकर उसके लिए दान दिया था। उस स्थान में उस 
काले कै मन्चिरें आदि के अनेक पग्नावशेष हैं। उन्हीं में गइरमर (गडरिये का 
मन्दिर) के पश्चिष ओर स्थित जैन मन्दिर समूह के चतुष्कोण प्रांगण के बाहर चह 
जिलालेख मिला है। सौराष्ट्र के जैन तीर्थ गिरमार के नेमिनाथ-मन्दिर के दक्षिणी 
प्रवेशद्वार के निकट एक छोटे मन्दिर की दीवार पर अंकित भर्न शिलालेख में भगवान्‌ 
नैमिमाथ को नमस्कार करके लिखा है कि किती महीपाल नामक सामन्त राजा के 
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सलाद 


सम्बन्धी (या आश्रित) वयरसिंह की भार्वा फाउ, पुत्रों साइआ और मेलामेला तथा 
पुत्रियों रुढ़ी एवं मांगी ने उक्त नेमिनाथ जिनालव बनवाकर उसे भद्रसूरि के पहुधर 
मुनिर्सिह (भन्द्र) द्वारा प्रतिष्ठित कराया था। वह प्रतिष्ठा फाल्गुन शुक्त पंचमी गुरुवार 
को हुई थी। वर्ष नहीं दिया है, किन्तु अनुमान यही किया जाता है कि यह लेख 
उक्त भोजदेव के समच का है। 

मिहिरभोज का पुत्र महेन्द्रपाल प्रथम {885-908 ई) भी शक्तिशाली शासक 
और विद्वामों का प्रश्रयदाता या। तदनन्तर भोज दवितीय {908-99 ई.) और महीपाल 
(७।0-940 ई.) राजा हुए। सम्भव है उपर्युक्त गिरनार ज्िलालेख का महोपाल यही 
राजा हो। उसका उत्तराधिकारी महेन्द्रपाल दितीय (940-946 ई.) भी भारी विद्याप्रेमी 
चा। जैनाचार्य सोपदेव ने इसी राजा के लिए राजनीतिशास्त्र के अपने महानू ग्रन्थ 
“मीतिवाक्यामृत' एवं 'महेन्द्र-मातलि संजल्प' की रचना की थी, ऐसा विश्वास करने 
के कारण हैं। तदुपरान्त देवपाल आदि वशपाल पर्यन्तर कई राजा हुए, किन्तु 
गुर्णर्तिहारों की यह अवनति का काल था। महमूद गजनी के आक्रमण ने उमकी 
सत्ता पर मारणान्तिक आघात किया। कुछ दशकों तक अराजकता रही, कम्नौज पर 
बवा के टो की भ आविकार रहो सैवेनतर लगभग एक सी वर्ष गहशवालों 
ले श्ञासन किया, जिसके अन्तिम राजा जयचन्द के साव मुहम्मद गोरी के हाथों 
गहडवालों का भी अन्त हुआ। इस काल को मधुरा में दो जैन मूर्तियाँ मिली है-*एक 
9७। ई. की और दूसरी 7077 ई. की। 





सॉभर के चाहमान 

अजयमेरु (अजमेर) के निकट शाकम्भरी (सभर) में चाहमाम (चौहान) 
राजपूतों का राज्य 700 ई. के लगमग प्रारम्म हुआ। धीरे-धीरे नाडौल, धोलपुर 
(धोलका), आबू, रणयम्धौर, परतापगढ़, चन्द्रवाइ (इटावा के निकट यमुना तट पर) 
आदि कई स्थानों में भो इस दंज्ञ की शाखा-उपशाखाओं का राज्य हुआ। बसुदेय 
द्वारा संस्थापित सपादलक्ष या सौंमर का वंश इनमें सर्वप्रयुख था, जिसमें अमैक राजा 
हुए। इनमें पृथ्वीराज प्रथम जैनधर्म का परम भक्त था। उसने रणथम्भौर के 
लिन-मन्दिर पर स्वर्णकलश चढ़ाया था। अजमेर में 2288 ई. मैं किन्ही प॑. गुणचन्दर 
मे आचार्य गदानन्दि से शान्तिनाथ की प्रतिमा प्रतिष्ठित करायी थी। पृथ्वीराज 'दितीय 
शी परम जैन था और विजौलिया-यार्इ्चनाय तीर्थ के जैन गुरुओँ का भक्त था। उसमे 
एक जिनालय के लिए मोरकुटी (मोराझरी) गाँव का दान दिया था। राजा अर्रिज 
को आचार्व जिनदततसूरि ने अपने उपदेशामृत से ग्रभावित किया था। 

सोमेश्वर चौहान-अर्णोराज का पुत्र, विग्रहराज चतुर्थ एवं पृथ्वीराज द्वितीय 
का जनुज और उत्तराधिकारी गुजरात के सोलंकीनरेश जयसिंह लिद्धराज का दीहित्र 
एवं दतक पुर, शुमार पाल सोलंकी का ग्रतिडन्दी, दिल्ली के अनंगपाल होमर का 


३24 5 प्रषुछ्ठ रेतिहासिक जैन पुरुष और महिलाएँ 


जामाता और सुप्रसिद्ध शायपिधोरा (पृथ्वीराज तृतीय का पिता, सोेश्‍वर अपरनाम 
हड, अजमेर के चौहानों में जैनधर्म का सर्वाधिक पोषक एवं भक्त नरेश था और 
।वीं शताब्दी ई. के मध्य के लगभग विधमान था। दह दड़ा वीर और परकरमी 
था, अतः 'प्रतापलंकेश्वर' कहलाता था। स्वर्ग प्राप्ति की आकांक्षा से इस नरेश में 
रेबाचट स्थित श्रीपार्श्यनाव-जिनालय के लिए रेवण नाम का ग्राम दान दिया था। 
बिजीलिया-पार्श्वनाथ का प्रप्तिद्ध मन्दिर भी उसके द्वारा अथवा उसके आश्रय में 
निर्मित हुआ था। उस तीर्थ पर उसके एक धर्मात्मा श्रावक श्रेष्ठिलोलाक ने तो 3369 
ई. में अनेक निर्माण कार्य एवं उत्सव उसकी सहमति एवं सहयोगपूर्वक किये धे। 
जब सोमेश्वर दिल्ली आया था तो सम्भबतया उसने अपने नगरसेठ, अजमेर के 
देवपाल सोनी के साथ हस्तिनापुर तीर्वक्षेत्र की भी यात्रा की थी। उसी अवसर पर 
उक्त देवपाल सोनी ने हस्तिनापुर में 476 ई. में भगवान्‌ शान्तिनाथ की एक 
ख़ड़गासन विशाल पुरुषाकार मनोज्ञ प्रतिमा प्रतिष्ठापित की थी। लगभग चालीस वर्ष 
हुए उक्त स्थान के एक ठीले की खुदाई में वह मूर्ति प्राप्त हुई थी। साधु बुल्मा के 
पुत्र हालू ने अजमेर में ।।77 ई. मे पार्श्वप्रतिमा प्रतिष्ठापित की थी। 282 ई, में 
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आर्थिका मदनश्री ने समस्त गोष्ठिकों के सहयोग से माणिक्यदेव के शिष्य सोमदेव 
की प्रतिमा प्रतिष्ठापित को थी। अजमेर में ही साधु हालण के पुत्र वर्भमान ने तथा 
महीपाल मे ।।87 इं में वासुपूज्य-प्रतिमा प्रतिष्यापित की थी, और महीपालदेव की 
सम्मानित माता श्राविका आस्ता ने 390 ई. में पार्शव-परतिमा प्रतिष्ठित की यी। ये 
प्रतिष्ठाएँ दिल्‍्ली-अजमेर के चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय के समय में हुई थीं। 
श्रेष्ठि लोलार्क-श्रीमाल शैलप्रवर के प्राग्वाट (पोरवाड़) वंश में उत्पन्न 
वैश्रवण नामक धर्मात्मा श्रावक ने मनोहर क्षेत्र तडागपत्तन मेँ एक जिनमन्दिर 
बनवाया था। उसके पुत्र श्रेष्ठि चच्चुल ने व्याप्रेरक आदि स्थानों में जिनमन्दिर 
बनवाये ये | वह सदूबुद्धि, परोपकारी और यज्स्वी था। उसका पुत्र कीर्तियान शुभंकर 
था, जिसका पुण्यवान्‌ पुत्र श्रेष्ठि जासट था। आमुष्या और धर्मा नाम की जासट 
की दो पत्नियाँ थीं। पहली से अम्बर और पद्यट और दूसरी से लक्ष्मट और देसल 
नाम के पुत्र हुए थे। इन भाइयों ने कई जिनमन्दिर बनवाये थे। लक्ष्मट के मुनीन्‍्दु 
और रामेन्दु नाम के गुंणवान्‌ एवं समानशीलवाले दो पुत्र थे और देसल के 
दुद्वल-नायक, मोसल, कामजित, देव, सीयक और साहक़ नाम के छह पुत्र थे जो 
षटुकर्मदक्ष, पट्खण्डागम के भक्त, षडिन्द्रियों को वश में करनेवाले, दाइगुण्य-चिम्ताकर 
इत्यादि गुणसम्पन्न थे। इन भाइयों ने अनेक धर्मोत्तव किये थे और अजमैर नगर 
का आभूषण देवेन्द्र विमान-जैसा सुन्दर श्री वर्दपान भगवान्‌ का मन्दिर बसवाया था। 
इन भाइयों में से श्रेष्ठिभूषण सीयक ने मेण्डणकर यंहादुर्म को जिन-मूर्तियों से 
अलंकृत किया था और देबादिशृंग (देवनढ) पर स्वर्णकलशों से मण्डित चमचमाता 
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नेमि-जिनालय बनवाया था तथा अष्टापदशेलयुंग पर भी जिनालय वनवाये थे। यह 
अटिपरवर सीयक ्यायाम्वरसेचैक-जलद, कीर्तिनिधान, सौजम्याम्बुजनि-विकासन-रविः, 
पापाटिभेदःपिः, कारुण्वामृत-वारिधि और साधुअनोपकार-करणन 
नागश्री और मामटा नाम की उसकी दो मार्या दीं । पहली से नागदेव, 
माम के तीन और दूरी से महीधर एवं देवघर नाम के दो पुत्र ह । सीयके 
सेठ के ये पाँच सुपुत्र पचाचार-परायण, फंचागमन्तरोउ्दल, पंचन्ञान-विचारणासुचतुए, 
पंथरेद्रिया्गोलि्ी, -एणाङपनुसः पंचाणु-डुद्धबूत्ता: थे । उण्ज्वल सेठ 
के यशस्‍्वी पुत्र दुर्लभ और लक्ष्मण थे। श्रेष्ठि लोला्क की रूपगुण सम्पन्ना एवं 
पतिपरायणा तीन पत्नियाँ थीं, जिनके नाम ललिता, कमलश्री और लक्ष्मी घे। इनमें 
मे सेठ कौ सेठानी ललिता विशेष प्रिय थो। एकदा सेठानी ललिता ने अपने प्रासाद 
में सुखपूर्वक शयन करते हुए एक सुन्दर स्वप्न देखा, जिसमें नागराज धरणेन्दर ने 
उससे कहा कि श्री पार्श्वनाथ भगवान्‌ का प्रासाद बनवाओ। सेठानी ने अपने पति 
से स्वप्न की बात कही और अनुरोध किया किं रेवती-तीरवर्ती पाश्वनाथ-तीर्थ का 
उद्धार करें। असतु, जलधि के समान गम्भीर, सूर्य के समान स्थिर-अंचल 
तेजस्वितावाले, चन्द्रमा के,समान सौम्य और गंगा के समान पवित्र, पंचाणुव्रतधारी, 
पंचपरमेंष्ठि के परम भक्त, सुकृति, जानी, दानी, उदार और धर्मात्मा श्रेष्ठि शिरोमणि 
लोतार्क (लोलक) ने धनधान्यःूर्ण विन्ध्यवस्लो (बिजौलिया) कं उस भीमाटवी 
जामक वन मं जहँ दृष्ट कमठ ने भगवान्‌ पार्श्वनाथ पर दह पुराप्रसिद्ध घोर उपसर्ग 
क्रिया था, पाइवंतीर्थ का उद्धार करने का संकल्प किया। उक्त स्थान में सुप्रसिद्ध 
रेधतीकुण्ड के तट पर उसने अत्यन्त भव्य एवं उत्तुंग पाश्वनाघ-जिनालय बनवाया 
और उप्तके चहुँओर छह अन्य जिनमन्दिर दनवाये । इस सप्तायतन कै अवशैषों पर 
ही कालान्तर में बह पंचायतन या पौंच मन्दिरे का समूह--एक मध्य में और चार-चार 
कोमों पर-अना जो विजीलिया-तीर्थ पर विधान है। श्रेष्ठि लोलार्क ने निकट ही 
एक चट्टान पर उन्नतिशिखर-पुराण नामक ग्रन्थ पूरा-का-पूस उत्कीर्ण करा दिया था 
(अन्यत्र इसकी कोई प्रति उपलब्ध नहीं है? और एक अन्य शिला पर अपनी वह 
बृहत्‌ प्रशस्ति अंकित करायी दी जिसमें चौहान नरेशञों की वंशावली और अपने 
पुरुष का तथा उसके चर्मकायो कां उल्लेखच करने के पश्चात्‌ स्वयं उसके 
धर्मकायोँ का विवरण है। मन्दिरों का निर्माण कराके सेठ ने यहाँ एक महान्‌ 
प्रतिध्ठोत्सव पर्वं पूजोत्सव किया, जिसमें असंख्य जनता एकतर हुई, नृ्यनगीत-वाद 
आदि सहित अनेक उत्सव हुए । ये समस्त धर्मकार्य सेठ ने अजयमेरु (अजमेर) के 
चौहान नरेश प्रतापलकेशवर सोमेश्वर के आश्रय में उसकी सहमतिपूर्यक विक्रम संवत्‌ 
।226 {सनृ ।)69 ई.) को फाल्गुन कृष्णा तृतीया, गुरुवार के दिन, हस्तनक्षेत्र, 
घतियोग जौर तेतिल-करण में निष्मन्न किये थे। उस अवसर पर सेठ ने तया विभिन्न 
रामों के अनेक धार्मिक जनों ने तीर्थ के लिए भूमि आदि के दाम भी दिये थे। 
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प्रशरिति की स्चना कवियों के कण्ठभूषण मावुरसंघी गुणदर महामुनि ने की वी, जो 
कि उक्त श्रेष्ठि लोलार्क के गुर ये। आचार्य जिनचन्द्र का भी दह भक्त था। नैगम 
कायस्थ क्षितिय के पुत्र केशव ने उसे लिखा था । नालिम के पुत्र गोविन्द और पाल्हण 
कं पुत्र देहहण ने सेठ द्वारा निर्मापित कीर्ति-स्तम्भ के निकट यह प्रशस्ति उत्कीर्ण 
की थी। मन्दिरों का निर्माण सूत्रधार (शिल्पी) हरिसिंह के पुत्र पाल्हण और पौत्र 
नाहड़ ने किया था। उपयुक्त तीर्थ इस सेठ के नाम पर 'लोलार्कवरतीय' भी 
कहलाया। वहाँ उसने श्री जिनचन्द्रसूरि के चरणचिह्न भी स्थापित कराये लगते हैं। 
सन ।।70 और 7.75 ई. में भी बिजोल्वा में कोई प्रतिष्ठा आदि धर्म-कार्य हुए घे। 

उस काल के अन्य चौहान वंशों में घवलपुरी (धोलका) का चण्डमहासेन (942 
हे) जश्चिक प्रसिद्ध है और वह जैनघर्म का भी पोषक या। दिल्ली के चौहान भी 
जैनधर्म के प्रति असहिष्णु नहीं थे। नाझौल में चाहीन राज्य 960 से १252 ई. तक 
रहा और इस वंश के लाखा, दादराव, अश्वराज, अहलदेव, कल्हण, गजेसिह, 
कृतिपाल आदि राजे जैन थे। अश्‍्चसज परम जिनभक्त्‌ था और उसने अपने राज्य 
में पशुहिंसा पर प्रतिब्ध जगा दिया थे। उसकी पे अहिदेवे अधे पि से भी. 
अधिक उत्साही जैन था और भगवान्‌ महावीर का परम भक्त था। उसके समय में 
प6। ई. में नाडौल में एक प्रतिष्ठा हुई थी और स्वयं उसने 62 ई. में नादरा 
में एक विशाल महावीर-जिनालय यनवाया घा तया उसके लिए कतिपय श्रावको एव 
सुनियों की सुरक्षा में बहुत-सी सम्पत्ति दान कर दी थी। अन्त में राज्य का त्याग 
करके घड़ जैनमुनि हो गया था। सन्‌ ।228 ई. के एक ताम्रशासन से उसके दाम 
और मुनि हो जाने का पता चलता है। 

उत्तर प्रदेश में आगरा के निकट चन्दवाड़ (चन्द्रपाठ) के चौहानवंश में सर्वप्रथम 
नाम चन्द्रपाल का मिलता है। तदनन्तर क्रमशः भरतपाल, अधयपाल, जाहड और 
श्रीबल्लाल नाम के राजे ।।-।2बीं शती ई. में हुए। ये राजे स्वयं तो जैमी शायद 
नहीँ थे, किन्तु उके पोषक अवश्य थे और उनके मन्त्री तो बराबर जैन ही होते 
रहे। अभयपाल का मन्त्री सेठ अमृतपाल चा जिसने चन्दवाड में एक जिमपन्दिर 
बनवाया था। जाहड का मन्त्री सोदू साहु था। यह चौहान वंश आगे भी ।6वीं 
शतास्ची तक चलता रहा । इसी की एक शाखा इटावा जिलें के असाईखेझ में स्थापित 
यी। उस स्थान सै भी ।थी-2वीं शती की कई जिनमूर्तियँ पराप्त हई हैं। स्वव॑ 
बंश-संस्थापक चन्द्रपाल ने और उसके लमेचूजातीय जैन दीवान रामसिह-हारुल ने 
996 और ५५9 ई. में अपने इष्टदेव चम्द्रप्रभु की स्फटिक की प्रतिमा चन्द्रपाट में 
अपने बनाये मन्दिर मे प्रतिष्ठापित की वी। इसी नगर में ।273 ई. में माथुरवंशी 
नारायणसाहू की देव-शास्त्र-युर-भक्त भार्या रूपिणी ने श्रुतपंचमीद्रत के फल को 
प्रकट करनेबाली भविष्यदत्त-कथा कवि श्रीधर से लिखवायी थी। 
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दिल्‍ली के तोमर . 

हलली, दिल्‍ली, जोगिनपुर (योगिनीपुर आदि 
आश्ण से आजपर्थन्त रफनेवाली भारत की राजधानी दिल्ली की प्रसिद्धि सर्वप्रथम 
होमर राजाओं के समय में हुई । इस बंश का संस्थापक उवी शताब्दी के उत्तरा्थ 
में सणा काजू था। उसका अथवा उसके उत्तराधिकासी का नाम अनंगपाल प्रथम था, 
जिसने 796 ईं. में यह नगर बसाया था! इस कश में अनेक राजे हुए जो जैनयर्म 
के ग्रति सहिष्णु थे। 

अनंगपाल ठूतीय-दिल्ली का तोमर जरेश ॥।32 ई. ें विद्यमान था। उसके 
समय में दिल्ली में कई जिनमन्दिर बने ! उसका राज्य-मन्‍्त्री नटूटलसाहु बड़ा धर्मात्मा 
आवक धा, और उसके आश्रय में कवि श्रीधर ने अपना अपभ्रंश भाषा कॉ 
पासणाहन्चरिउ रचा था। 

नइलसाहु-दिल्ली के अनंगपाल तृतीय तोमर का राम्यसेठ नलस, जो 
सम्भवत्तया राजा का एक मन्त्री या अमात्य मी था, श्री अग्रवाल-कुल-कमल-मित्र 
(सूयी), निर्मल-गुणःरलगाशि, शुम्मनकर् में प्रवृत्ति करनेवाले साहु जेजा की 

शीलगुणलंकृत लग्जावती तथा बान्चवजनों को सुख देनेवाली भार्वा मेमड़ि से उत्पन्न 

उसका तृतीय पुत्र था। उसके दो बड़े भाई राहव (राथब) और सोढल थे। साहु नहल 
अपने कुल-कमलाकर का राजहंस, गुणनिधान, रलेत्रय का धारी, परदोष-प्रकाशम से 
विरक्‍्त, चतुर्विधदान-तत्पर, परनारी-रति से विरत, रूपवान, अपने वचन का पक्का, 
कीर्तयन्‌, सद्दर्शनापृत-पान-पुष्ट, उत्तमधी, जिनभक्त, विद्यारसिक, धमांस्ा श्रावक 
और धनकुबेर या । उसका व्यापार देश-विदेश में दूरदूर तक फैला था। उसके दोनों 
आई भी बड़े विधारसिक और धर्माला वे। उस समय हरियाणा का निवासी, 
गोह्हपिता और वीस्हा माता का पुत्र, अग्रवालकुले में ही उत्पन्न श्रीधर नाप का 
मुकवि था। उसने बन्द्रप्रमु-चरित्र' की रचना की थी। उसे लेकर यमुनानदी पार 
करके वह दिल्ली में आया, जो सुदृढ़ दुर्ग, गोपुरों, मन्दियों, मठों, हाट-बाज़ारों, 
उद्यान-वाटिकाओं आदि से सुश्ोभित सुन्दर पहानगरी दी वहाँ हम्मीरवीर का दमन 
करनेवाला प्रवल प्रतापी अनंगपाल नरनाथ राज्य करता था। बहाँ उसकी मेंट 
अल्हणसाहु नामक श्रावक से से हुई जिसे कवि ने अपना 'चनभयरि' सुनाया । 
उसे सुनकर अल्हण बहुत प्रसन्‍न हुआ और उसने कवि को मट्टलसाहु सै भिलाया। 
नहलसाहु के उद्य आश्य में रहते हुए उसके अनुरोध पर कि ने ६32 ई. मे अपने 
प्रसद्ध 'पर्श्वनाथ चरित्र' की रचना की थी। उसी समय के लगभग नइलसाह ने 
दिल्‍ली में भगवान्‌ आदिनाव (ऋषभदेव) का अत्यन्त भव्य, ऋलापूर्ण एवं विशाल 
लिमांण कराकर उसकी प्रतिष्ठा करायी थो। इस ज़िकमन्दिर तथा उसके 
आसपास स्थित अन्य जैन एदं हिन्दू मन्दिरे को ध्वस्त करके उनकी सामग्री से ही 
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33 षती के प्रारम्भ में दिल्ली के प्रथम सुल्तान गुलामज्ञी कुतुवुंद्दीन ऐवक ने यहाँ 
झुव्यतुल-इस्लाम मस्जिद वनवायी वी? इस मसजिद के भग्नावशेष कुतुवमीनार के 
निकट विद्यमान हैं और उनमें आज भी उक्त जिनमन्दिर के अंश स्पष्ट लक्षित हैं। 
मदनपाल तोमर-अनंगपात्त चतुथं का पुर एवं उत्तराधिकारी, इस वंश का 
५अस्तिम्‌ आगप्रधान. जिनदत्तसूरि के पहधर 
मणिधारी जिनचन्द्रसूरि का परम भक्त था। यह बड़े प्रभावक आचार्य थे और अल्प 
वय में ही दिल्‍ली में उनका स्वर्गवास 265 ई. में हुआ था। इसके धोड़े समय 
उपरान्त उसी वर्ष उनके भक्त इस राजा का भौ देहान्त हो गया। सूरिजी के 
समाधिमरण के स्यान पर आवकों ने बड़े समारोह के साव उनका अन्त्येष्टि संस्कार 
करके एक स्तूप का निर्माण कराया था। वह स्थान अब भी 'बड़े दादाजी' के नाम 
से प्रसिद्ध है। सूरिजी ने दिल्ली में एक पोसहसाला भी स्थापित की धी। दिल्‍्लो में 
कुलचन्द्र, लोहड, पाल्हण आदि उनके अनेक भक्त वक थे। कुलचन्द्र तो अत्यन्त 
निर्धन था और उनकी कृपा से करोइपति हो गया था, वह उनका अनन्य भक्त था। 
मदनपाल तोमर की स्थिति इतिहास में कुछ सन्दिग्ध है। अमंगपाल के उपरान्त 
पृथ्वीराज चौहान का ही उल्लेख मिलता है। सम्भव है कि चौहानों का दिल्ली राज्य 
पर अधिकार होने और पृथ्वीराज के वहाँ आकर रहने लगने के मध्य, तीन-चार वर्ष, 
यह मदनपाल तोमर स्थानापन्न शासक रहा हो। 


घारा के परमार राजे 


उपैन्द्र अपरनाम कृष्णराज या गजराज ने 9वीं शती के उत्तरार्घ में मालवा देश 
की धारानगरी में परमार राज्य की स्थापना की थी। उसका उत्तराधिकारी सीयक 
दवितीय उपनाम हर्ष प्रतापी नरेश और स्वतन्त्र राज्य का स्वामी था। अपने पोषित 
पत्र मूँज को रज्य देकर 974 ई. के लगभग सीयक परमार ने एक जैनाचार्व से मुनि 
दीक्षा लेकर शेष जीवन एक जैन साधु के रूप में व्यतीत किवा धा। यावपतिसण 
मुंज अपरनाम उत्पलराज बडा वीर, पराक्रमी, कवि और विद्याप्रेमी था। प्रबन्धचिन्तामणि 
आदि जैन अन्यां में मुंज के सम्बन्ध में अनेक कथाएँ मिलती हैं। अमेक संस्कृते 
कवियों का वह प्रश्नयदाता था, जिनमें जैन कवि घनपाल़ भी था। जैनाचार्व महसेन 
और अमितगति का बड़ बहुत सम्मान करता था। उन्होंने उसके आश्रय में कई ग्रन्थ 
भी रचे थे। मुंज़ जैनी था या नहीं, किन्तु जैनधर्म का पोषक अवश्य था। सन्‌ 97 
ई. के लगभग उसकी मृत्यु हुई। उसका उत्तराधिकारी उसका अनुज सिन्युल या 
सिन्धुराज (996-009 ई.), जिसके विरुद कुमारनारायण और नव-साहसांक थे, 
'प्रधुम्नचरित' के कर्ता मुनि महसेन का गुरुवत्‌ आदर करता या। उसका पुत्र एवँ 
उत्तराधिकारी भोजदेव परमार (700-4053 ई.) प्राचीन वीर विक्रमादित्य की ही 
भाँति भारतीय लोक-कथाओं का एक प्रसिद्ध नायक है। वह वीर, प्रतापी और 
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पराक्रमी होने के लाध-हो-साथ परम विद्वान, सुकवि, कलाममंज्ञ, विद्वानों का 
ग्रथयदाता और जैनधर्म का पोषक था। उसके समय में धारानगरी दिगम्बर जैनधर्म 
का एक प्रमुख कन्द यी और राजा जैन मुनिवों एई विद्वानों का बड़ा आदर करता 
था। अमितमति, माणिक्र्यनन्दि, नयनन्दि, महापण्डित प्रभाचन्द्र अनेक ग्रम्थौँ 
के रचयिता दिग्गज जैसा कै परमाए वते उक सम्मानः किसा 
गा। आघार्य आत्तिसेम ने तो उसकी राजसभा में अनेक अजैन विद्वानों को शास्त्रच 
में पराजित किया था। धनपाल आदि कई गृहस्य जैन कदि और विद्वान्‌ भी भोजदेव 
के आश्रित थे, और उसका सेनापति कुलचन्द्र भी जैन था। इस राजा मे जैन-मन्दिरं 
का निर्माण भी कराया बताया जाता है। उस काल पे प्रतिष्ठापित अनेक जैन-सूर्तियाँ 
आतवा प्रदेश में यत्र-तत्र प्राप्त होती हैं। राजधानी घारानगरी को भोजदेव ने अनेक 
सुन्दर भवनों से अलंकृत किया था। वहाँ सरस्वती-मन्दिर या शारदा-सदन नामक 
एक मडान्‌ विधापीठ की भी स्थापना की थी और बेतवा नदी से पानी काटकर 
भोजसागर (भोपाल-ताल) का निर्माण कशया था। 

मोज का उत्तराधिकारी जयसिंह प्रथम (053-2060 इ.) भी विद्वानों क 
्रश्नयदाता था। जैन पण्डिक्ष नयनन्दि ने अपना 'सुदर्शनचरित्र' उसके समय में धारा 
मे रचा था। तदनन्तर परमार शक्ति निर्बल और सौमित हो गयी। राजा नरवर्देव 
(।।04-॥॥07 ई) भी वीर योद्धा और जैनधर्म का अमुरागी था। उज्जैन के 
महाकाल-मन्दिर में जैनाचार्य रलदेव का शैवाचार्य विद्याशिववादी के साथ शास्त्रार्थ 
उसी के समय में हुआ था। इस राजा ने जैन यति समुद्रधोष और श्रीवल्सभसूरि का 
औ शम्मान किया था। उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी यशोधर्मदेव ने भी जैनधर्म और 
जैन गुरुओं का आदर किया था । जिनचन्द्र नामक एक जैन को उसने अपने गुजरात 
रन्त का शासक; वियुक्त किया था। तदनन्तर परमारनरेश विनध्यवर्ा, सुमरवर्षा, 
अर्जुनवर्मा, देवपाल और जैतुगिदेव ने आधार्यकल्य पं. आजाधर प्रभृति अनेक सैनं 
विद्वानों को आश्रय दिया था और उनका सम्मान किया था। उस काल सै, !।66 
में मालव परदेश क बम्बागंज नामक स्यान में कलिकाल के कल्म का ध्वंस करनेवाले 
और राजाओं द्वारा सम्मानित लोकनन्दि मुनि के प्राष्य तथा संघ-तिलक, 
भर्ज्ञान-तपोनिधि देवनन्दि मुमि के शिष्य रामचन्द्रमुि ने एक सुन्दर जिनालय 
बनवाया थां। यह बड़े तपस्वी, सत्त्वनिष्ठ और कीर्लिवान्‌ थे। अनेक राजा इनके चरण 
पूजते थे। 

पृण्डितप्रवर आशाधर--मूलतः सपादलक्ष्य के भूषण शाकम्भरी के अन्तर्गत 
मण्डलगढ़ दुर्ग के निवासी थे। यह जैनधर्मानुयायी व्याप्रेरवाल (बवेरवाल) वंशी श्रावक 
थे। इनके पितता सल्सक्षण माण्डलगढ़ के दुर्गपति या उच्चपदस्थ कर्मचारी थे और 
इनकी जननी का नाम रली वा! जव 795 ई. मं पीहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज का 
अन्त करके और दिल्ली पर अधिकार कर लेने के उपरान्त अजमेर पर चढ़ाई करके 
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लूटमार मचायी और उस प्रदेश पर भी अधिकार कर ल्प्सि या तो सल्लक्षण ने अपने 
परिवार एवं अन्य अनेक व्यक्तियों सहित जन्पभूमि का परित्याय करके धारानगरी 
में परमारनरेश्ों के आश्रय में शरण ली। सल्लक्षण ने अपनी योग्यता से धासाधीश्ष 
को प्रसन्‍न कर लिया और राज्य-सेवा में नियुक्त हो गये। धीरे-धीरे उन्नति करके 
राजा अर्जुनदर्मा (।20-:248 ई.) के समय में वह मालवराज्य के सन्धिविग्रहिक 
अन्त्री (परपर धारा में आकर पण्डित 
महाचीर-जैसे विद्वानों और 
'विधिध-विषय-पदु प्रकाण्ड विद्वान्‌ बन गये। उनकी पत्मी सरस्वती उनकी यथार्थ 
अनुगामिनो थी। राजधानी धारा के कोलाहल से बचने के लिए और शान्तिपूर्ण 
वातावरण में साहित्य साधना करने के उद्देश्य से आशाधर ने निकटवर्ती नलकष्छपुर 
(नालछा) को अपना आवास बनाया, उहाँ अपना एक विशाल विद्यापीठ स्यापि 
किया और एकचित्त हों ग्रन्थ-र्वना में जुट गये । उन्होने लगभग ।285 ई. से । 45 
ई. के बोच विविध-विषयक साथिक चालीस ग्रन्थ रचे। नय-विश्व-चक्षु, प्रज्ञापुंण, 
कविराज, कवि कालिदास, सरस्वतीपुत्र, आचार्य-कल्प, सूरि आदि अनेक सार्थक 
विरुद इन्हें तत्कालीन जैन और अजैन विद्वानों से प्राप्त हुए थे। पण्डितजी के अमेक 
शिष्य और भक्त थे जिनमें गृहस्थ श्रावक ही नहीं, त्यागी और मुनि भी थे। इनमें 
उद्यसेन मुनि, वादीन्द्र दिक्ञालकीर्ति, जिन्हें पण्डितजी ने न्याय-शास्त्र का अध्ययन 
कराया था और उन्हें अनेक प्रतिद्रन्द्रियों पर वादविजय करने में समर्थ यगाया था, 
शासन-चरततुर्विक्षतिका के कर्ता यतिपति मदनकीर्ति, पं. देवचन्द्र जिन्हें पण्ितजी ने 
व्याकरणशस्त्र में पारंगत किया था, भट्टारक विनयचन्द्र जिन्हें पण्डितजी ने धर्म-शास्त्र 
का अध्ययन कराया था और जिनकी प्रेरणा पर उन्होंने स्वयं इष्टोपदेश-टीका की 
रचना की थी, मव्य-कण्ठाभरण-पंचिका, पुरुदेवचस्पू और मुनिसुब्रत-काव्य के रचयिता 
कवि अदा जिन्हें पण्डितजी की उक्तियों, सूक्तियों और सद्गरन्यो से बोध एवं 
सन्मां प्राप्त हुआ था, और पं. जाजाक जिनके निन्व स्वाध्याय के लिए पण्डितजी 
ने बरिषष्टिःसमृतिशास्त्र की रचना की वी, इत्यादि प्रमुख हैं। राज्य के प्रधानामात्य 
विस्हणकवीश और बाल-सरस्वती महाकवि मदनोपाध्याय-जैसे अजैन प्रकाण्ड विद्वानों 
ने आशाधरजी की भूरिभूरि प्रशंसा की है। खण्डेलवाल आवक अल्हण के प्रपौत्र, 
पापा के पीन्न, पद्मसिंह कं भतीजे, बहुदेव के पुत्र और उदयदेव एं स्तम्भदेव के 
ज्येष्ठ प्राता, धर्मात्मा हरदेव, पीरपाटान्वय (परवार या पोरवाड़ क॑ समुद्धर श्रेष्ठि के 
पुत्र महीचन्द्र साहु, खण्डेलवाल श्रावक केल्हण, श्रावक धनचच्द्र तथा खण्डेलवाल 
शावक महण और कमलश्री के पुत्र धीनाक उनके गृहस्थ भवतों में प्रमु थे, जिनकी 
ररणा पर आशाधरजी ने विभिन्न ग्रन्थ रचे थे। सवयं आशाघर के पुत्र छाइइ अपने 
पितामह मन्त्रीशवर सल्लक्षण के प्रशिक्षण में रहकर राजा अर्जुनवर्मा के प्रिय पात्र थे। 
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अन्तिम जीवन में पण्डितप्रवर आज्ञाथस्जी संसार-देह-भोगों से विरक्‍्त उदासीन ल्यागी 
ब्रती आवक के रूप में आत्मसाधन यें रत रडे। 


्वालियर के कच्छपघात राजे 


ग्वालियर प्रदेश के कच्छप्यात (या कच्छपघट)-बंशी राजाओं में 0वीं श्ती 
ई. के मध्य के लगभग माधव का नाम सर्वप्रथम मिलता है। सम्भवतथा व्ही 
गजर ्रतिहार भोज के सामन्त के रूप में इस वंश एवं राज्य का संस्थापक या। उसके 
पुत्र एवं उत्तराधिकारी महोचन्द्र ने 956 ई. में सुह्ोनिया नामक स्थान में विपुल द्रव्य 
एक जिनमन्दिर बनवाया था। इसी वंश में महाराजाधिसज वज़दामम ने 
977 ई. में सुहोनिया में ही एक जिनमन्दिर प्रतिष्ठापित किया था। यह नरेश परम 
जैन था। सुहोनिया का मूल नाम सुधीनपुर था जिसे ग्वालियर के संस्थापक राजा 
सुघनपाल या सूरजपाल ने बसाया था। उसकी रानी कोकनवतो ने भी एक विशाल 
जिनमन्दिर यहाँ बनवाया था, किन्तु यह बज़दामन के बहुत पूर्व की बात है। उसके 
समय के पूव॑ से ही बहाँ कई जिनमन्दिर थे और जायसवाल जैनों की बस्ती भी उस 
प्रदेश में !0वं ।वीं थाती ई. से तो यी ही। 

राजा विक्रमसिंह कच्छपसिंहघात- अर्जुन भूपति के प्रपौत्र, भोज परमार से 
प्रशंसित राजा अभिमन्धु के पौत्र और राजा विजयपाल के पुतन महाराजाधिराज 
विक्रमसिंह कच्छपधात ने 088 ई. में चण्डोभ (दूबळुण्ड) में, जो उसकी राजधानी 
थी, अपने राज्य के धनी श्रेष्ठियों द्वारा बनवाये गये जिममन्दिर के लिए एक गांव 
की भूमि, एक पुष्पोधान, अनाज पर लगनेवाले राज्यकर का एक अंश, तेल इत्यादि 
का दान दिया था। राजा स्वयं परम जैन था। 

ष्ठि दाहड--चण्डोभ (दूवकुण्) में जायस से निकलनेवाले (जायस) वंश में 
उत्पन्न वणिक्‌-श्रेष्ठ जासूक था जो सम्यग्दृष्टि, पात्रों को चतुर्विध दान देने में सदैव 
तपए, जिनेन्द्र के चरणों का भक्त-पूजक, यशस्वी, धनी सेठ था। उसका वैधवशाली 
पुत्र जयदेव था जो सज्जनता की सीमा था। जयदेव की भार्या यशोमती स्त्रियों के 
रूप, शील, कुल आदि समस्त गुणों से पूर्ण थी। इस दम्पती के ऋषि और दाहड 
जाम के दो अच्यन्त गुणवान्‌ पुत्र वे। वे दोनों महाराज विक्रमसिंह के अति प्रियपा्न 
थे। अतएय राजा ने उन्हें नगरसेठ के पद पर प्रतिष्ठित किया था। लाटबर्गटनगच्छ 
के गृर्देबसेन के प्रशिष्य और दुर्लभसेन के शिष्य मुनि शाम्तिषिण के पदघर 
बिजयकीर्ति मुनि के परमागमसारभूत घर्मोपदेश को सुनने से प्रबोध को प्राप्त 
श्रेष्ठिवंर दाहड ने तथा उनके साथी अन्य कई ्रेष्ठि-श्रावकों ने विचारा कि लक्ष्मी, 
-बान्धवों और शरीर का समागम नाशवानू है। अतएव धर्मात्मा सेठ दाहड़ ने, 
विवेकवान्‌ कूकेक, सुकृति सू्पट, शुद्ध धर्म-कर्म चुरन्थर देवघर, गुणवान्‌ महीचन्द् 
तथा अन्य भी कई दान-विचक्षण आवकों के सहयोग से चण्डोभ में एक अत्यन्त 
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िशाल (तगमग 70,000 फुट क्षेत्रफल का) एवं समोहर जिनमाम्दिर बनवाया, उसमें 
भगवान्‌ कषमनायःर्ासकिव जीरकं दस प्रशि सल्टबतब्कें मौलाह धर 
और सरस्वती देवो की मूर्तियां भी, बड़ समारोह के साथ प्रतिष्ठापित कीं, और उक्त 
जिमेशवर-मन्दिर मे नित्यपूजन तथा उसके संरक्षण के लिए महाराजाधिराज विक्रमसिंह 
से ग्राम, वाटिका, वाषी, गेहूँ के राजकर का अजञ, मुनियों के अभ्यंजनार्थ दो घड़े 
नियमित तेल आदि का प्रभूत दान दिलाया, जो घर्मात्मा राजा ने सहर्ष समर्पित 
'किया। यह दानोत्सव !088 ई. को माद्रपद शुक्ला तृतीया, सोमदार के दिन सम्पन्म 
हुआ शुद्धी उदयराज ने यह प्रशस्ति लिखी और शिलाकूट तील्हण ने उसे अंकित 
किया था। उसी नगर (दूबकुण्ड) में काष्ठासंघ के महाचार्य देवसेन का स्वर्ग्रास होने 
पर १095 ई. की वैजाख सुदि पंचमी के दिन उनकी चरणपादुका ससमारोह स्थापित 
की गयी थी। 

।शवीं शती के भध्य के लगभग तक कच्छपघात सजाओं का शासन ग्वालियर 
प्रदेश में चलता रहा। सवयं ग्वालियर के दुर्ग पें उनके द्वा प्रतिष्ठापित उस काल 
की तीर्थकर पार्श्वनाथ की विशाल प्रतिमा अभी तक विधमान है। वंश की एक शाखा 
का शासन नरवर में या और उस कुल के इष्टदेव- भगवान पावनाय ये । सम्भवतया 
जधालियर की प्रतिमा नरवर के राजाओं की कृति हो। कालान्तर में ग्वालिवर के 
कच्छपधातों के वंशज ही आयेर के कछ्वाहा राजपूतों के रूप में प्रसिद्ध हुए । 


बयाना के यादव 


वर्तमान राजस्थान के भरतपुर ज़िले के बयाना नगर का मूल माम श्रीपथ था 
और यह प्रदेश भट्रानक कहलाता था, जिसका प्राकृत-अपप्रेन में भयाणय हुआ और 
मुसलमानों ने भियाना या बयाना कर दिया। मदुरा (महाबन) के यदुवंशी राजा 
इन्द्रपाल या जयेन्द्रपाल (966-992 ई.) के ।! पुत्रो में से एक विजयपाल धा, जिसमे 
महमूद ग़ज़नवी दवारा मधुरा का विध्यंस् एवं यादव राज्य का अन्त कर दिये जाने 
के उपरान्त बयाना में स्वतन्त्र राज्य स्वापित किया और 7040 ई. में इसी प्रदेश 
में विजञयमन्दिरगढ़ नामक दु का निमाण किया । उसके ।8 पुत्रीं मे सर्वाधिक प्रतापी 
एवं पराक्रमी त्रिभुवमपाल (तिहुणपाल या तवनपाल) 'था, जिसने परमभटटारके 
महाराजाधिसंज-परमेशवर, उपाधि धारण की और बयाना से }5 मील पश्चििम-दकषिण 
ह तरिभुवनिरिदुर्ग (त्रिभुवनगढ, तिहुनगिरि, ताहणगढ़ या तदनगढ) मामक सुदृढ़ 
किला पढाइ के ऊपर निर्माण किया। वह राजा जैनधर्म का परम पोषक था। उसी 
के समय में जायसवालवंशीय जैनों के एक बड़े दल ने उसके राज्य में आश्रय लिया। 
उनमें से कुछ को दुर्ग के अन्दर स्थान मिला और उनके वंशज उपरोतिया कहलाये! 
जो दुर्ग के बाहर पर्वत के नीचे बस्ती में रहे वे तिरोतिया कहलाये। कहा जाता है 
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कि एक होनहार जैन युवक के साध राजा ने अपने दंश की एक राजकन्या भी विवाह 
ये जैसवाल बड़े पुरुषार्थी और प्रभावशाली वे। आसपास के कई राज्यों में 

आदि पद पाते रहे। कवि तक्षमण-जैसे विद्वन्‌ साहित्यकार थी उसे 
में हुए। श्वेताम्बर यतियों का भी इस राजधानी में आनान्जाना था और 
।044 ई. में उन्होने वहीँ कोई प्रतिष्ठोत्सद किया था। उक्त दुर्ग और बयाना में उस 
काल के दिगम्बर जैन-मन्दिरों और मूर्तियों के अवशेष अभी तक प्राप्त होते हैं। 
निभुवनपाल का पुत्र हरपाल था जिसका पुत्र कोशपाल या। कोशपाल का पुत्र 
यशपाल इस वंश का अन्तिम राजा रहा प्रतीत होता है। ।2वीं शती के अम्त में 
लगभग मुसलमानों ने बयाना पर अधिकार कर लिया। कालान्‍्तर में बवाना के इन्हीं 
यादवों के वंशज करौली के राजाओं के रूप में चले आये। 















अलवर के बड़गूजर 


॥0वीं से ।2वीं शत्ती ई. के पध्य किसी समय बड़गूजर राजा वाघसिंह ने 
(अलवर के निकट) राजगढ़ नाम का नगर बसाकर उसे अपनी राजघानी बनाया था 
और उसके बाहर बघोला-बौध का निर्माण कराया था। यह राजा जैनधर्मानुयायी रहा 
प्रतीत होता है। उस काल की अनेक जैन-सूर्तियों और मन्दिरों के अवशेष उक्त 
राजगढ के खँडहरों ें प्रप्त हुए हैं। सम्भदठण इः राजगढ का. खपालाम, मा» ।/) 
था। राजा लक्ष्मीनिवास के राज्यकाल में कुम्भनगर मे दुगदिव ने 'रि्ट-समुच्यय' शास्त्र 
की ।092 ई. में रचना की यी और कुम्मनगर में ही कालान्तर में भीमभूपाल के 
समय में प॑. वोगदेव ने 'तत्त्वार्थ सूज-सुबोधवृत्ति' की रचना को थी। 


आवस्ती के ध्वजवंशी राजे 


प्राचीन कोसल राज्य की उत्तरव्ी राजधानी श्रावस्ती (उत्तरप्रदेश के बहराइच 
जिले का सहेट-महेट) मे ध्वी-।वीं शताब्दी में एक जैनधर्मानुयायी वंश का राज्य 
या, जिसमें सुथनवध्वज, मकरध्वज, हंसघ्यज, मोरध्यज, सुहिलध्दज और हरिसिहदेय 
नाम के राजा ऋमशः हुए। यह दंश, सम्भव है सरयूपारवर्ती कलघुरियों (चेदियों) की | 
कोई शाखा हो, अथवा धीन भर-जातीय हो। उन दोमो में ही जैनधर्म की प्रदर 
थी। मोरध्वज का उत्तराधिकारी सुडिलध्वज या सुहेलदेव वड़ा वीर और पराक्रमी हीने 
के साथ ही साथ जिनभक्त था। उसने 7055 ई- के लमभग महमूद ग्ऱनवी के पुत्र 
के सिपहलालार सैयद-मसऊद-ग़ाज़ी को बहराइच के भीषण युद्ध में बुरी तरह 
पराजित करके ससैन्य समाप्त कर दिया बताया जाता है। स्थानीय लोककथाओं और 
किंवदन्तियों में वीर सुहेलदेव प्रसिद्ध है और उनसे उसका जैन होना भी ग्रकट है। 
सुड़ेलदेव क। पौञ हरिसिंहदेव इस वंश का अन्तिम नरेश था, जिसके सज्य का अन्त 
।734 ई. के लगभग कन्नौज के गहड़वालों मे कर दिया। 





३४: प्रुच पेतिहासिक जैन पुरुष और महिलाएँ 


अयोध्या के श्रीवास्तव राजे 


उत्तरप्रदेश के अवध आदि पूर्वी भागों में बहुलता के साथ फायी जानेवाली 
कायस्थों की प्रसिद्ध उपजाति वास्तव का निवात मूलतः वस्ती नगरी से हुआ 
बतावा जाता है। इनके एक मेता चन्दरसेनीय श्रोवास्तव त्रिलोकचन्दर मे 9।8 हं. में 
सरधूनदी को पार करके अयोध्या पर अघिकार किया और वहाँ अपना व्यवस्थित 
राज्य जमाया या। उसके वंशज वहाँ लगभग 300 वर्ष तक राज्य करते रहे। उनके 
राज्य का अन्त १३वीं शताब्दी के अन्त के लगमग (।294 ई. में मुहम्पद गोरी के 
भाई मद्दूमशाहजूरन गोरी ने किया। उसी ने अयोध्या का भगवान्‌ ऋषभदेद का 
चीन मन्दिर ध्वस्त करके उलके स्थान पर मस्जिद बनायी थी । भगवान्‌ आदिदेव 
ऋषभ के उक्त जन्मस्थान पर, जो “शाहजूरन का रीला' नाम से प्रसिद्ध है, उक्त 
भग्न मस्जिद के पीठे भगवानू की टॉक अमी है। श्री पी. कारनेगी (870 ई.) के 
अनुसार अयोध्या का यह सरयूपारी श्रीवास्तव राज्यन्ंश जैन धर्मानुयायी धा। अनेक 
प्राचीन देहुरे (जिनायतन), जो वर्तमान काल में प्राप्त हैं, वे मूलतः इन्हीं श्रीवास्तव 
राजाओं के बनवाये हुए थे; यद्यपि इधर उनमें से जो बचे थे उनका जीर्णोद्धार हो 
चुका है! अवध रारेटियरु (।877 ई.) से-पर! ष्य. कीक, होती दसा «23 
सीताराम कृत अयोध्या के इतिहास में भी लिखा है कि 'अयोध्या के श्रीवास्तव अन्य 
कयस्थों के संसर्ग से बचे रहे तो मद नहीं पीते और बहुत कम मांसाहारी हैं। इसी 
से अनुमान किया जा सकता है कि यह लोग पहले अन ही ये।' 


अवध आदि के भर राजे 


जिस काल में श्रावस्ती मं ध्वज और अयोध्या में श्रीवास्तव राजाओं का शासन 
था, उत्तरप्रदेश के पूर्वी ज़िलों में अनेक स्थानों पर छोटे-छोटे भर राज्य स्थापित थे । 
ये भर लोग पुराने भारशिव नागों के वंशज दे, वा अन्य आदिम ब्रात्य जातियों की 
सन्तति मे से थे, किन्तु थे वीर, स्वतन्त्रता के उपासक और ब्राह्मण विद्वेषी। राजपूत 
लीग भी उनसे घृणा करते वे और राजपूतों एवं मुसलमानों मे पिलर ही अन्ततः 
4वी-ा5वी शती तक्र उनकी समस्त सत्ताओं का अन्त कर दिया। फैज़ाबाद, 
रायबरेली, उन्‍नाव आदि ज़िलों से भरों के समय की अनेक जिन-मूर्तियाँ मिल्री हैं। 
अगरेज़ सर्वेक्षक कारनेगी, कनिंधम आदि का भी मत है कि उस काल के ये भर 
लोग जैनधर्म के अनुयावी थे। 


मेवाड़ के मुहिलोत राणा 


राजस्थान के मेवाड़ (मेदपाट) प्रदेश की पुरानी राजधानी चित्तौड़ (चित्रकूटपुर) 
प्रा्ीन काल में भी एक प्रसिद्ध नगरी थी। आठवी षती ई. के मध्य तक यहाँ 
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मर्यवंश की पक शाखा का राज्य रहा। चित्तोड़ का अन्तिम मौर्य नरेश राहप्पदेव 
था जो घवलणदेव का पुत्र एवं उत्तरधिकारों और सम्भवतवा उन वीरप्पदेव का 
ज्येष्ट भ्राता था जो आगे चलकर श्रीघवल आदि विशाल आगमिक टीकाओं के कता 
औरसेन-स्‍्वामी के रूप में प्रसिद्ध हुए। विज्कूटपुर में रिवाल करनेवाले एलाचार्य के 
निकट इम्होंने सिद्धान्त शास्त्रों का अध्ययन किया था और तदनन्तर राष्ट्रकूटों 
राज्य के अन्तर्गत वाटनगर में अपना विद्यापीठ चनावा था, जहाँ उन्होने अपने उक्त 
महान्‌ ग्रन्थों की रचना की । राष्ट्रकूट दन्तिदुर्ग ने राहप्पदेव को पराजित करके उसकी 
वल्लभ उपाधि और शवेतच्छत्र भी अपना लिये ये। शहप्पदेद निस्सन्तान था, 
तएव उसके पश्चात्‌ उसका भानजा वपपारावल कालमोज उपनाम खो्मण प्रथम, 
750 ई. के लगभग, वित्तीड़ का प्रथम सूर्यवंशी, गुहिलोत एवं सीसौदिया राणा हुआ। 
उसके समय में चित्तीड़ के एक राजमान्य ब्राह्मण विद्वान्‌ श्वेताम्बर आर्विका 
याकिनी-महत्तरां के उपदेश से प्रभावित होकर साधु हो गये और हरिभद्रसूरि के नाम 
से प्रसिद्ध इन महान्‌ आचार्य ने संस्कृत एवं प्राकृत भाषाओं में 
विविध्र-विषधक: मेक गर्छे को उच दी वीन, सवी शी में, डुस्‌ वंश के राणा 




















शक्तिकुमार के समय में चित्तौड़ का सर्वप्रसिद्ध जैन जवस्तम्भ सम्पवत्तपा मूलतः बना 
था। राजाओं का कुलधर्म शैव या, किन्तु जैनधर्म के प्रति के प्रारम्भ से अन्त तक 
अध्यन्त उदार और सहिष्णु रहे। कई राजे, राजवंश के कितने ही स्त्री-पुरुष तथा 


अन्धी, अमात्य, दीवान, भण्डारी, सामन्त-सरदार, दण्डनायक एदं अन्य कर्मचारियों 
में से अनेक जैनी होते रहे हैं। कहा जाता है कि मेवाड़ राज्य में दुर्ग की वृद्धि के 
लिए जयःजब उसकी नींव रखी जाती थी तो साथ ही एक जैनमन्दिर बनवाने की 
प्रथा थी। चित्तौड़ के प्राचीन महलों के निकट प्राचीन जिनसन्दिर आज भी छड़े हैं। 
अनेक जैनमन्दिर पेवाइ रों न स्वयं या अपनी अनुमति से बनवाये और कितने 
ही जिनायतर्नो आदि के लिए दान दिये। मेवाइ के सुप्रसिद्ध जैनतीर्थ केसरियानाध 
ऋषभदेव को जैन ही नहीं, शैव, वैष्णव और भील लोग भी आजतक पूजते आते 
ह। सर्त के उपशम्त भोजन करना राम्य-भर में राजा ठारा मना था। जैन 
साधु-साध्वियों का राज्य मे निर्वाच विहार होता रह्म है। यह राजवंश अनेक 
उ्यानःपतनों के बीच से होता हुआ वतभान पर्यन्त बला है और मध्यकाल में तो 
बहुधा राजपुत राज्यों का शिरमीर रहा है। मेवाड़ के राहडपर एव नलोटकपर कै 
लिवासी सेठ नेमिकुमार बड़े धर्मात्मा, विडानू, दानी और यशशस्वी थे। उन्होंने नेमिनाथ 
एवं पार्श्वनाथ के दो मन्दिर बनवाबे थे। उनके बड़े भाई राहड ने 22 जिनमन्दिर 
बनवाये थे। नेमिकुमार के पुत्र वाग्भट ने !शवो शती में 'वन्दऽनुशासन' की रथना 
की थी। 








236 ८ प्रणुर् ऐतिहासिक जैन पुरुष और पहिलाएँ 


niin 











की 





हथूण्डी के रागैड़ राजे 
राजस्थान के हथूण्डी (हस्तिकुण्डी) नामक नगर में ।0वी शताब्दी में राठौड़वंशी 


जैन धर्मानुयायी राजपूत राजाओं का शासक शतनसम्मयल्क-वेजजीडोंड़ दर्किकीफाएरात जो 


के राष्ट्रका की ही किसी शाखा से सम्बन्धित थे। दसवीं शती के प्रारम्भ में हयूण्डी 
का राठोड़नरेशे विदगधराज जेनधर्ष का परम भक्त घा। उसने 96 ई. पें अपनी 
राजधानी हथूण्डी में तीर्थंकर ऋषभदेव का विशाल मन्दिर बनवाया या और उसके 
लिए पुष्कल भूमिदान किया था। उसके गुरु बलभद्र या यासुदेवसूरि थे। इस राजा 
ने स्वयं को स्वर्ण से तुलवाकर वह सारा सोना उक्त मन्दिर एवं स्वगुरु को दाम 
कर दिया था। उप्के पुत्र एवं उत्तराधिकारी महाराज मम्मट ने भी 999 ई. में उक्त 
जिनालय के लिए विपुल द्रव्य दान किया था और उसमे अपने पिता द्वारा प्रदत्त 
दान-शासन की भी पुष्टि की थी । मम्मट का पुत्र महाराज घवल भी परम जिनभकत 
या। उसमे 9७7 ई. में उपरक्त भन्दिर का जीर्णोद्धार कराया। उसमें भगवामू 
कऋषभदेव की एक नवीन प्रतिमा प्रतिष्ठापित की और उसके लिए दान दिया था। 
इस राजा के गुरु वासुदैवसूरि के शिष्य शान्तिमद्रसूरि चे और किन्ही सूराचार्य मै 
उसकी वान-परशस्ति लिखी थी। जैनध्म की प्रभावना के लिए इस नरेश ने अन्य 
भी अनेक कार्य किये थे। 


अर्थणा का भूषण सेठ 


राजस्थान के स्थलि प्रदेश में तलपाटक नाम का सुन्दर नगर था। वहाँ 
नागरवंश के तिलक, अशेष-शामत्रामबुधि, जिनकी अस्थि-मज्जा जैनन्द्रायम की वासना 
के रसाप्ृत से ओत-प्रोत थी, ऐसे अम्बर नाम के गृहस्थ वैद्यराज थे जो संयमी एवं 
देक्षव्रती थे। वह घट्‌आवश्यक कर्मो का निष्ठापूर्वक पालन करते थे। उनकी उपासना 
के फलस्थरूप उन्हें चक्रेश्वरीदेवी सिद्ध हो गयी थी, जिसके प्रताप से उन्होंने अनेक 
चमत्कारी इलाज किये थे। उनके सुपुत्र पापाक विमल बुद्धिवाले, श्रुत के रहस्य के 
ज्ञाता, सम्पूर्ण आयुर्वेद में पारंगत और अनुकम्पापूर्वक विभिन्‍न रोगों से पीड़ित 
रोमीजनों को मीरोग करने में दक्ष वे। उनके आलोक, साहस और लल्लुक नाम के 
तीन शास्त्र-विशारद सुपुत्र हुए । उनमें ज्येष्ठ आलोक सड़ज विशद प्रज्ञा से भासमान, 
सकल इतिहास एवं तत्त्वार्थ के ज्ञाता, संवेग आदि गुणों के सम्यक्‌ प्रभाव की 
अभिव्यक्ति, दानी, अपने परिवार के आयार, साधुलेवी, सबको आनन्द देनवाले, 
भोगी और योगी एक साथ थे। वड़ मधुरान्ववरूपी आकाश के सूर्य तथा अपने 
व्याख्यानों ले समस्त सभाजनों का रंजन करनेवाले थी उत्रसेनगुरु के चरणारविम्द 
के अनन्य भक्त थे। इन आलोक की प्रशस्त अमल शीलबती हेला नाम की श्रेष्ठ 
धर्मपत्ती थी और उससे उनके नय-विवेकवन्त तीन पुत्॒सत्त उत्पन्न हुए, जिसके माम 
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ल्लाक दे। इनमें पाहुक या बाहुक गुरुजनों के 
और ऐसे कुशाग्रबुद्धि थे कि जिनवाणी-विधयक उनके प्रश्नजाल में मणधर भी विमुख् 
हो जाएँ, और किसी की तो यात कया? करणानुयोग, चरणानुयोग-विषयक अनेक 
शास्परों में प्रवीण, इन्द्रिय-विषय-त्यागी, दान-तत्पर, ज्ञमनियमितचित्त, संसार सें विरत 
और उपासकीय ग्रतों के थारी थे। वाहु की सीडका नाय की पत्नी थी और अम्बट 
जाम का शुभ सक्षणवाला पुत्र था। बाहुक के छोटे (मझले! भाई संसार प्रसि्ध भूषण 
थे जो कल्याण के पात्र, सरस्वती के क्रीड़ागिरि, अमल-चुद्धि, क्षमावत्या-कन्द, सक्रिय 
कृपा के निलय, कामदेव-जैसे रूपवान्‌ बलिष्ठ, कुबेर के समान सम्पतित, 
विधेकवान, गम्भीरचित्त, विद्याधर-जेसे, जैनेन्द्रशासन-सरोव₹-सजहंस, मुनीन्द्रपाद- 
कमलद्भय-चंचरीक, अशेष-शास्त्रसागर में अवगाहन करनेवाले, सीमन्तिनी-नयन- 
करव-धारुचन्द्र, विदग्घ-जनवल्लम, सरस-सार-श्ृगारवानुदार-घरित, सुभग, सौम्यमूर्तिं 
हर विपत्ति में भी स्थिरपति राहनेबाले और वैभव के 

रहते हुएं हल इन ब्राउफ्रोशण भूषण की लक्ष्मी 
और सीली नाम की चरित्रगुण-मूषित एवं पतिद्रता दो भार्याएँ थीं। सीली से भूषण 
के आलोक, साधारण, शान्ति आदि पुत्र हुए जो सुयोग्य, गुरु-देव-भक्त और 
स्ववन्धु-वित्ताब्भविकासभानु यें। भुषण का छोटा भाई लल्लाक नित्य देव-पूजा 
करनेवाला और अपने भाई (भूषण) का आज्ञाकारी था। अपने इस भरे-पूरे परिवार 
में सांसारिक सुखों का उपभोग करते हुए भूषण सेठ ने चिन्तवन किया कि आयु 
तो तप्त-लोहे पर घड़ी जलबिन्दु के समान नश्वर है और लक्ष्मी दविपकर्ण से भी 
अधिक चंचला है, अतएंव शास्त्रों से यह सुनिश्चित रूप से जानकर कि अपने यश 
की स्थायी बनाने और परमार्थ साधने का उपाय पृथ्वी का आभूषण हो ऐसा जिमगृह 
बनाया जाए, भूषण ने उच्छूणक-नगर (ईंगरपुर का अर्थूणा नामक स्थान) में श्री 
वृषभनाथ भगवान्‌ का भव्य जिनालय निर्माण कराकर वि. सं. ।.66 (सनू ।209 
६ की वैज्ञास शुक्ल तृतोया (अक्षय तृतीया) सोमवार के दिन उसमें भगवान्‌ की 
परतिमा प्रतिष्ठापित क॑ उक्त प्रदेश पर धाराधिप सिन्धुराज परभार के 
के पुत्र विजयराज का शासन था, जो स्वयं 
आषण की इस प्रशस्ति को बुध कटुक मे 
भादुक ने रचा था, वलभी कायस्थ राजपात 





भूषण और 



























सिन्ध देश 
सिः म्ल {अब पास्ता में गौड़ी-पार्शनाथ का प्रसिद्ध जैनतीर्थ था। 





च पीरमगर (पारक के सोडवी सजपूत राजे ।0वी-2वी जती में जैन चे और 
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गौड़ी-पार्फननाथ उनके कुलदेवता ये। मुलतान (मूलस्थान) नगर मी जनों का प्रसिदध 
केन्द्र था और आधुनिक युग तक-पाकिस्तान बनने के पूर्व तक बना रहा । 


बंगाल 


बंदे षी बुनेर विरजकिैमोच्का गढ़ रहा। सातवीं शताब्दी 
में चीनी याधी हेनसांग ने इस प्रान्त के समतट (वयाघरतरी) पुणट्वर्धन, ताम्रलिपिति 
आदि स्थानों में अनेक जिनमन्दिर और निर्गन्ध (दिगम्बर जैन) साघु देखे थे। 
पुण्डरवर्धन से प्राप्त प्राचीन खण्डित जिनप्रतिमा, चटगाँव जिले के सीताकुण्ड के निकट 
चन्द्प्रभु और सम्मवनाय के प्रसिदध पराचीन मन्दिर, टिपरा जिले में कमिरला के निकर 
स्थित मैनावती और लालेमाई की पहाड़ियों में विधमान प्राचीन जिनमन्दिरों के 
भग्नावशेष, कुडा पिले में वदमान (बर्धमान) और आलनसोल के मध्य प्राचीन जैन 
स्तूषों के ऊपर निर्मित ईंटों का सुन्दर ना प्राचीन मन्दिर जिसमें जिवपूर्ति के साथ 
तीर्थकर पार्श्व की पराचीन मूर्ति अब भी विद्यमान है, छोटानागपुर यें दुलमी, देवली, 
झुइसा, पाकबीरा आदि स्थानों में तथा आसपास अनेक प्राचीन जैममम्दिर, 
जिंमप्रतियाएँ, यक्ष-यक्षिणिय्रों की मूर्तियाँ आदि, और बंगाल-विहार-ड़ीसा के कई 
भागों में प्राचीन जैन श्राव्कों के वंशज सराकजाति के लोग, उस प्रान्त में प्राचीन 
काल में जैनधर्म के व्यापक प्रसार के सूचक हैं। बंगदेश के विभिन्‍न भागों में बिखरे 
उपर्युक्त मैन अवशेष ईसवी सन्‌ के प्रारम्भ से लेकर १0वी-।वीँ शताब्दी पर्यम्त 
के हैं। 


कलिंगदेश 


कलिंगदेश (उड़ीसा) अति प्राचीन काल से जैनधर्म का गढ़ रहता आया था। 
जैन सम्राटू महामेधवाहन ऐल खारवेल के पश्चात्‌ वहाँ लगभग दो-तीन शताब्धियों 
तक उसके वंशजों का राज्य चलता रहा। ईसवी सनू की प्रथम शताव्दी में उनकी 
दो आखाएँ, एक कपितपुर में और दूसरी सिंहपुर में स्वापित वीं, जिनकी आपसी 
फूट का लाभ उटाकर सातवाहनों ने इस प्रान्त पर अधिकार कर लिवा था। दूसरी 
शती ई, के अन्त फे लगमग कलिंग में इक्ष्वाकू वंश का राज्य स्थापित हुआ । लगभग 
चौधी शताब्दी तक वहाँ जैनध्म ही प्रधान यना रहम । बौद्ध ग्रन्थ दाधार्वश् के अनुसार 
उक्त अती में हुए कलिंगनरेश गुहाय मे जैनघर्म का परित्याग करके बौद्धधर्म 
अंगीकार किया था और कहा जाता है कि उसने सब निर्ग्न्थों को देश से बाहर 
निकाल दिया था। किन्तु निष्कासेन अल्पकालीन ही रहा प्रतीत होता है क्योंकि 7वीं 
शताव्दी में हेनसांग मे कलिंग में जैनधर्ष और उसके निर्न मुनियों की विद्यमानता 
का उल्लेख किया है। जैनसाहित्थ के अनुसार उस काल में पुरी जिले का केम्द्रीय 
जगर पुरिय (पुरिमा या पुणे) अपनी 'जीविततस्वामी' प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। 
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लगभग छठी-सातवों शताब्दी के बाणपुरूझिलालेल 
के भैलोड्रवर्वशी नरेश धर्मराज की रानी कल्याणदेवी ने धार्मिक कार्यों के लिए एक 
जैन मुनि को भूमिदान दिया था। निशीवर्यूर्णि के अनुसार पूरी एक प्रसिद्ध जलप्टण 
(बन्दर्गाह) और समुद्री व्यापार का प्रधान केन्द्र था। इसी प्रकार कांचनपुर भी 
सिंहलद्वीप आदि के साथ व्यापार का प्रयुख केन्द्र था। पाँचवीं-छठी शताब्दी में 
कलिंगदेश में चार राज्यवंज्ों का उदय हुआ। पहला पूर्वी-गंगों का था जो कर्षाटक 
के पचमी गंगों की ही एक शाखा थी। वह वंश किसी-न-किसी रूप में मध्यकाल 
तक चलता रहा और जैन न होते हुए भी जैनधर्म के प्रति सहिष्यु था। दूसरा वंश 
तोसलि के भौमकरों का था। कि्योझर का भंजी-राज्य उन्हीं की सन्तति में हुआ। 
इस राज्य के आमन्दपुर तालुके में नगर से 0 मील दूर वन में सिंमड़ि और वंदखिया 
नाप की प्राचीन बस्तियाँ हैं, जिनके आसपास वनों और पहाड़ियों में जैन तीर्थकरों 
एवं देवी-देवताओं की प्राचीन मूर्तियों, मन्दिरों, स्मारकों, सरोदरों आदि के भग्मावशेष 
प्राप्त हुए हैं। जैन अनुशुतियों में वर्णित ऋषितडाम, जो वार्षिक अध्टाहिकोत्सव के 
लिए प्रसिद्ध था, वहीं रहा प्रतीत होता है। तीसरा वंश्ञ कॉंगद के शैलोद्भव मरेशों 
का था। इसी वंश के झ्ाठवें राजा महाभीत धर्मसज की रानी कल्याणदेवी द्वारा जैन 
मूनियों को दान देने का ऊपर उल्लेख किया गया है। चौथा वंश कलिंगदेशाम्तर्गत 
कोल के सोमवंशियों का था। इस वंश की प्रथम शाखा ने 4थी से 5ठी शती पर्वन्त 
और दूसरी ने छठी से ।2वां शती पर्यन्त राज्य किया। ड्ेनसांग ने अपने बृत्तान्त 
में इसी वंश के कलिंग-नरेश का वर्णन किया है। अकलंकदेव सम्बन्धी जैन अनुश्रुति 
का जिकलिंगाधिपति हिमशीतल इस यंश का राजा रहा प्रतीत होता है। 

राजा हिमशीतलञ-सैनाचार्य अकलंकदेव के समय (उवी शती ई. की मध्योततर 
कालो में कलिंगनरेश महाराजाधिसज हिमशीतल था। वह थौद्धों के महायानी 
समदाय का अनुधायी या, किन्तु उसो राजमहिषो मदनावती परम जिनभकत थी। 
एक समय जब वह उड़ीसा के हीरकतट पर स्थित अपनी उपराजधानी. सलसंचयपुर 
में निवास कर रहा था तो कार्तिकी-अष्टाहिका निकट थी। महारानी तथा उसके प्रश्न 
में स्थानीय जैमों ने पदं को विश्ञाल रवोत्तव दाश समारोहपूर्वक मनाने का विचार 
किया, किन्तु राजा के बौद्ध गुरू इस कार्य में बाधक हुए। अन्ततः राजा ने निर्णय 
दिया कि यदि कोई जैन विद्वान बौद्ध विद्ानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर देंगे तो 
जैमों को अपना उत्सव मनाने और रघ निकालने की अनुमति दे दी जाएगी। रानी 
तथा अन्य जैनीजन बड़े चिन्तित हुए। उनके सौभाग्य से उसी समय नमर के बाहर 
उद्यान में महाराष्ट्र के दिग्गज जैनाक्ार्य भड्माकलंकदेक पधारे थे। रानी के साथ श्रावक 
लोग तुरन्त उनके दार्व वहाँ गये और उनसे आपनी समस्मा निवेदन की। आतार्य 
ज बौद्धो की चुनोती स्वीकार की। हिमशीतल नरेश की सजसभा में यह शास्मार्थ 
जञोर-शोर के साथ चला-कोई कहे हैं कि छह महीने तक चला। बौद्धाचार्य घट 
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मैं स्थापित तारादेवी की सहायता से शास्त्रार्थ कर रहे थे। अन्त में अकलंकदेव ने 
तारा का विस्फोट करके बीद्धों को शास्त्रार्य यें पूर्णतया पराजित किया। राजा बड़ा 
प्रभावित हुआ और उसने तथा उसके अनेक प्रजाजनों ने जैनथर्म अंगीकार कर 
न -परिणामबाक आकतद छोइकहसम्छवतया सुदूपूर्व के भारतीय 
साण्यों एवं उपनिवेशों में चले गये। जैनों ने बड़े उत्साह से यह विजयोत्सव एवं अपना 
धर्मोत्तब मनाया। आचार्य अकलंकदेव ने वापस स्वदेश पहुँचकर अपने भक्त वातापी 
के पश्चिमी चालुक्य-नरेश साहसतुंग, सम्भक्तया विक्रमादित्य प्रथम (643-680 
ई.) को, जैनधर्म की रक्षार्थ क्यों और कैसे उन्होंने यह वादबिजय की थी, उसका 
वर्णन सुनाया था। कलिंपदेश का उपर्युक्त राजा हिमशीतल सोमवंशी जिकलिंगाथिपति 
नगहुप महाभवगुप्त सतुर्ध प्रतीत होता है। 
कलिंगनरेश उघोततकेसरी ललाटेन्दु-१।वीँ शताध्दी में कलिंग का प्रसिद्ध 
जैन नरेश उधोतकेसरो था जो देशीगणाचायं भष्टारक कुलचन्द्र के शिष्य खल्ल 
शुमधन्ह का भकत पं गृहस्थ-शिष्य था । उड़ीसा की उदयगिरि-खण्डगिरि की गुफाओं 
में इस नरेश के राज्यकाल के 85वें वर्ष से :छबे वर्ष तक के कई शिलालेख मिले 
हैं। उसके 5यें व्ष के ललूएन्दुगुफा (वा सिन्धराजगुफा) के लेख के अनुसार इस 
राजा ने सुप्रशिद्ध कुमारीपर्वत पर नष्ट सरोवरों एवं जिनमन्दिरों का पुनर्निर्माण कराके 
वहाँ १४ तीर्थकरों की प्रतिमाएँ प्रतिष्टित करायी थीं। उसने खण्डगिरि की 
नधमुनिगुफा में अपनी-अपनी यक्षियों (शासन-देवियों) सहित दस तौर्थकारों की 
प्रतिमाएँ उत्कीर्ण करायी, और बारमुजीगुफा में चौवीसों तीर्थकरों की उनकी 
परयक्‌-थक्‌ यश्षयों सहित मूर्तियों जकित करायों । हनुमानगुफा मं भी प्रायः उसी 
काल ठे मू्ताकन है। मुक्तेश्वर मन्दिर की चहारदीवारी की बाहरी रधिकाओं पर 
उत्कीर्ण तीर्थंकर प्रतिमाएँ भी परायः उसी काल की हैं। राजा के गुर कुलचस् और 
खल्ल-शुभचनद्र भी इन्ही गुफाओं में निवास करते ये। एक लेख में इन शुभचम्र के 
छात्र विजो का भी उल्लेख है। सम्भवतया उड़ीसा (कलिंग) का यह परम जैन नरेश 
उद्योतकेसरी ललारेन्दु सोमवंशी ही था। 


महाकोसल के कलचुरि राजे 

कलिंग के पश्चिमी भाग अथांतू दक्षिण कोसल, विदर्ध और मध्य-प्रदेश के कुछ 
भागों से महाकोसल र्य का निर्माण हुआ था। मगध के नन्द, मौर्य आदि सग्नादों 
के पश्चात्‌ कलिंग-चक्रयर्ती खारवेल और उसके वंशजो का, तदनन्तर आन्ध 
सातवाहनों का इस प्रदेश पर अधिकार रहा, जिनके उपरान्त बकारकों का राज्य 3 
से शर्ी अती पर्यन्त चला। सम्भक्ता यकाटकों के सामन्तों कै रूप में ही कलचुरि 
यंश की, जिसे हैहय था चेटि अंश भी कहा गया है, और सम्भव है कि जो चेतिवंशी 
खारवेल के बंशजों की ही एक शाखा थी, 239 ई. में चहाँ स्थापना हुई। इसी वर्ष 
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से कलचुरि, चेंदि या बेकूटक संबत्‌ का प्रारम्भ माना जाता है। डाहडमण्डल पें त्रिपुरी 
(मध्यप्रदेश के जबलपुर ज़िले का तेवर! इन कलचुरियों की प्रधान राजधानी थी। 
दक्षिण चेदि था दक्षिण कोसल के कलचुरियों की राजघानी रतनपुर (विल्ासपुर) थी। 
कलचुगियों की एक शाखा सरदूपारी यी जिसका राज्य गोण्डा-बहराइच में था। जिपुरी 
का कलचुरि चंज्ञ अति प्रतिष्ठित माना जाता था। विभिन्‍न राजवंज्ञों के नरेश इनके 
साथ विवाह सम्बन्ध करने में गौरव मानते थे। इसं बंश का उत्कर्ष काल 7वीं से 
32वीं शताच्दी तक रहा । सालवी शती में शंकरमण प्रथम इस वंश का प्रसिद्ध रजा 
था। उसने 62$ ई. जैन-तीर्थ कुल्पाकक्षेत्र की स्थापना की थी। इस राज्य में जैनधर्म 
की प्रवृत्ति प्रायः वनी रही। जो राजे जैन नहीं थे, वे भी इस धर्म के प्रति सहिष्णु 
और उसके रे प्रीति छेते हैं। फाजबाकी! फिंदुरी-कतिकर के खैंडहरों से तथा. 
महाकौसल, विदर्भ आदि के अनेक स्थानों से पूर्वमच्यकाल की अनेक मनोज्न एवं 
कलापूर्ण जिनमूतिंयं सथा जैनमन्दिरं कै भग्नावशेष प्रप्त हुए हैं। आठवीं शती मे 
लक्ष्मणराज और कोक्कल प्रथम हुए, और 9वीं शती में शंकरगण द्वितीय या शंकिल 
(878-900 ई.) प्रतापी नरेश था। मुखतुग, प्रसिद्धवल और रणविग्रह उसके विरुद 
ये। तदुपरान्त बालहर्ष्‌ और युवराज केयूरवर्ष (925-950) हुए। केयूरवर्ष ने रमपुर 
साकर उसे अपमी राजघानी बनाया था। उसकी पुत्री कुणालदेवी राष्ट्रकूट अभोघ्र 
तृतीथ से विदाही थी और उसके उत्तराधिकारो लक्षमणराज तृतीय की पुत्री बोस्धादेची 
चालुक्य तैलप दवितीय की जनमी थी। तदनन्तर शंकरमण तृतीय, युवराज द्वितीय, 
कोक्कल द्वितीय, गंगेयदेव विक्रमादिल्य (।05-5 ई), कर्णदिव (04-70 ई), 
यशःकर्ण (07-।(25 ई.) और गयकर्णदेव {।25-54 ई.) नामक नरेश हुए। 
गयकर्णदेच भी जैनधर्म का आदर करता या। उसके महासामन्ताधिपति गौस्हणदेव 
राठौर मे, शी जैमघर्म का अनुयावी था, अखवपुर से 42 गील उत्तर में स्थित बहुरीवन्द 
के खनुवादेव नाम के प्रसिद्ध जैनतोर्य की जिन-प्रतिमा प्रतिष्ठित करायी थो। 
तदनन्तर विजयिंहदेव कलचुरि (95 ई.) तो निश्चित रूप से परम जैन था । उसके 
समय में राज्य एवं प्रजा का प्रधान धर्म जैम ही था। 

कलपुरियों के शासनकाल में महाकोसत प्रदेश में जैनाश्चित शिल्प-स्थापत्य एवं 
मूर्तिकला का अभूनपूर्व विकास हुआ । इनमें से कोई-कोई जैनकृतियाँ तो सम्पूर्ण 
तत्कालीन भारतीय कला की उत्कृष्टता का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखती हैं। 
अनेक जैनतीर्थ एवं सांस्कृतिक केन्द्र इस प्रदेश में स्थापित हुए, यथा कुल्पाक; 
खनुवादेव, रामगिरि, जोगोमारा, कुण्डलपुर, कारंजा, आरंग, एलोस, अचतपुर; 
धाराशिव आदि। कारंजा चीन काल से ही एक प्रसिदध जैन केन्द्र रहता आया है। 
अपभ्रंश आघा के सुप्रलिद्ध जैन महाकवि पुष्पदन्त इसी प्रदेश के रोहणखेड स्थान 
के निवती ये। रायपुर जिले के आरंग नामक स्थान में एक प्राचीन जैन-मन्दिर है, 
जितके निर्माता तत्कालीन राजा को राजर्षितुल्य कहा गया है। सम्भवतवा वह राजि 


















३42 प्रमुख ऐतिहात्तिक जैन पुरुष और महाँ 


खारवेल की सन्तति में उत्पन्न हुआ था। विदर्भ का अचलपुर नगर भी प्राचीन जैन 
केन्द था, जडं से एवां शती ई. का एक जैन ताम्रपत्र पराप्त हुआ था। श्वेताम्बराचार्य 
जयसिंहसूरि ने अपनी 'धर्मोपदेशमाला-वृत्ति' (556 ई.] में लिखा है कि 'इस अच्लपुर 
में दिगम्डरडिवःशवम्नाय-कार मरित कक्क सती यरता है, जिसने 
अनेक महाप्रासाद निमाण कराके उनमें तीक प्रतिमां प्रतिष्ठापित करवी हैं। इसी 
नगर में 987 ई. में जैसकवि घनपाल ने अपना 'मंपरीक्षा' नामक मातर ग्रन्थ 
रघा था। विदर्भ-नरेश ईल या ऐल (।085 ई) भी जैनधर्म का अमु्ावी और आचार्य 
अभयदेयसूरि का भक्त था। एक्ञउर (एलोरा) तो और भी पूर्वकाल से जैनतीर्थ रहता 
आया धा। उपर्युक्त "ध्मापदेशमाला-चृक्ति (856 ई.) में ही यह मी लिखा है कि 
समयज्ञ मामक ३वेताम्बर मुनि भृगुकच्छ से चलकर एलउर नगर आये थे और इस 
स्थाम फी दिगम्बर बसही बिसदि या संस्थान) में ठहरे थे। इससे प्रकट है कि इस 
काल में एक दिगम्धर जैन केन्र के रूप में एलोरा की दूरदूर तक प्रसिद्धि थी। उसके 
उन्द्रसभा, जगन्माथसभा आदि गुहामन्दिर उस काल के पूर्व ही निर्मित हो चुके थे। 
इस प्रकार कंलचुरि (चेदि) नरेशों और उनके अधीनस्थ राजाओं, सामम्तों आदि के 
द्वारा घोषित जैनधर्म पूर्व अध्यकाल में महाकोसल्त, विदर्भ आदि प्रदेशों में खूब 
फलफूल रहा था। 


जेजाकभुक्ति के चन्देलवंशी राजे 


गुपत सम्राटों के समय में वतमान विन्धयपरदेश (ुन्देलखण्ड) उनके साम्राज्य 
की एक प्रसिद्ध भुवित्त (प्रान्त) थी । देवगढ़, खजुराहो आदि उसके प्रमुख नगर थे। 
इस प्रदेश मं कन्मीज के गुर्जर्तिहार नरेशों के सामन्त के रुप मं, 83] ई. में नुक 
चन्देल मे अपने यंश और राज्य की स्थापना की और खर्जुसवाहक (खजुराहो) को 
अपनी ग़जधानी बनाया । चनदेलों का मूल सम्बन्ध चेदि से रहा प्रतीत होता है और 
इनका उदूगम भर एवं गोंड जातियों से हुज अनुमान किया जाता है, यपि वे स्वयं 
को आत्रेय ऋषि और चन्दर की सन्तान वताते हैं। जो हो, चन्देले राजपूतों का यह 
राज्य युसलमान-पूर्व युग के उत्तर भारत के सर्वप्रमुख, समृद्ध एवं शक्तिशाली राज्यों 
में से था। नन्‍्नुक़ का उत्तराधिकारी वाक्पति का, जिसके पुत्र जेजा (जयशक्ति, और 
येजा) (विजयशक्ति) ये। जेजा के नाम से ही यह प्रदेश जेजाकभुक्ति कहलाया, 
जिसका विगइकर जुझौती हो गया। बेजा के याद राहिल और तदनन्तर हर्ष चन्देल 
(900-923 ई.) राजा हुआ। इसी के समय से चन्देलों का वास्तविक उत्कर्थ प्रारम्भ 
हुआ और सम्भवतया खजुराहो के उन जैन, जैव और वैष्णव मन्दिरों का भी निर्माण 
प्रारम्भ हुआ जो शमैः-शनैः अगले दो-अद्राई खौ वर्ष पर्यन्त वनते रहे और जिनके 
अवझैषों के कारण खजुराहो विशव-परतिद्ध कलाघाम तया देशी-विदेशी पर्वरकों का 
परायः सर्वापरे आकर्षण केन्द्र आज भी वना हुआ है। कहते हैं कि चम्देल काल में 
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खजुराहो में 84 विज्ञा्त मन्दिर बने थे, जिनमें से लगभग आधे ही अब बचे हैं। 
इनमे औँ, जैन-मन्दिरों को संख्या ३2 मानी जाती है, किम्तु 2 हो शिखरवन्द हैं और 
उनमें से भी प्रमुख एवं विशेष दर्शनीय चार हैं-यण्टाई, आदिनाय, 
(जिनाय) और आान्तिनाथ ह जू, मून त पूर्ण नमर 
सान के अन्य अधिकांश तिनालयोँ का निमाण 
उत्तराधिकारियों यशोवर्मन्‌ अपरनाम लक्षवर्मन्‌ (9२5-54 ई) घंगचन्देल (54-:902 
इ), गण्ड, विद्याघर, कीर्लिवर्मन्‌ और मदनवर्मन्‌ के शासन-कालों में विभिन्‍न समयों 
में हुआ। ये सब प्रवल प्रतापी और पराक्रमी तया कल्रेमी नरेश थे। चन्देल राजे 
प्राय: सब शिवभक्त ये और ममियादेवी उनकी कुलदेवी थी, तथापि वे सर्वधर्म 
सहिष्णु थे और उनके शासनकाल में जैनधर्य को पर्याप्त प्रश्रय प्राप्त था। घंगचन्वेल 
के प्रथम वर्ष (954 ई.) में ही पाहिल्‍ल-श्रेष्ठि मे जिननाथ का भव्य भवन बनवाकर 
उसके लिए प्रभूत दान दिया था। विधाधर के समय में 028 ई, में खजुराहो के 
शाम्तिनाथ-मन्दिर में आदिनाथ की विज्ञाल प्रतिमा प्रतिष्ठापित की गयो धी। 
कीर्तिवर्मन्‌ के शासनकाल में, ।068 ई. में देवगढ़ मे सहस्नकूर-चैत्यालय का तथा 
॥066 ई. में आहार-मदनपुरा मैं एक जैनमन्विर का निर्माण हुआ था और ।085 ई. 
में बीबतसाह ने खजुराहो में एक जिन-प्रतिमा प्रतिष्ठित करायी थी। कीर्तिवि्मनू के 
मन्त्री वत्सराज मे ।097 ई. मं देवगढ़ का नवीन दुर्ग बनवाकर उका नाम कीतिंगिरी 
रखा था और सम्पवतः उस समय वहाँ कोई जिन-मन्दिर भी बना था। कीर्तिर्मा 
के उत्तराधिकारी जयवर्मा के समय में महोबा में, ।)।2 ई. में, कई जिन-प्रतिपाएँ 
प्रतिष्ठित दुई यीं बारहवीं शताव्दी के मध्य मे चन्देलनरेश मदनवर्मा भारी निर्माता 
था। अनेक नगरों, सरोवरों तथा जैन और वैष्णव मन्दिरों का उसने निर्माण कराया 
धा। उसके समय में महोबा में, ।।34 ई. में, रूपकार लाखन द्वारा निर्मित 
नेमिनाध-प्रतिमा को, उसी शिल्पी द्वारा निर्मित सुमतिनाथ-प्रतिमा की !56 ई, मे 
तदा एक अन्य प्रतिमा क 2446 ई, में परिष्ठा हुई थी। वहीँ 63 ई. में साहु 
र्लपाल के परिवार ने कई प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करायी थी। सनू ।45 ई., 058 
ई. आदि की जैन-प्रतिमाएँ महोवा से मिली हैं। इस काल में चन्देतों की राजधानी 
महोया ही हो चला था। मण्डलिपुर (वुन्देखखण्ड का एक नगर) में मह्ीपति नाम के 
सेठ के परिवार ने ।।5! ई. में नेमिनाथ-ग्रतिमा प्रतिष्ठित करायी थी, और खजुराहो 
में ।।48 ई. में साहु पाणिधर ने कई मन्दिर और प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित करायी. थीं 
वहीं ।।35 ई. में रूपकार कुमारसिंह डरा निमित वीरनायस्वामी (भगवान्‌ महावीर) 
की प्रतिमा प्रतिष्ठित हुई वी और 7258 ई. मे साहु सोहे ने सम्भवनाथ का मन्दिर 
और प्रतिमा प्रतिष्ठापित की थी। मदनवर्मा का उत्तराधिकारी परमार्दिदेव अपरनाम 
चन्देल परमाल (१।65-205 ई) इस यंश का अन्तिम महान नरेश था। जगनिक 
के आह-छण्ड ने उसे सर्वत्र प्रसिद्ध कर दिया। उसके शासनकाल में भी अनेक 
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जिनन्दिर और जिन-्रतिमाएँ प्रतिष्ठित दुई । राजधानी महोवा में इस कालंजंराधिपति 
परमार्दिदिव के शासनकाल के तीसरे वर्ष, ।67 ई. में एक जैन-मन्दिर का निर्माण 
और प्रतिष्ठा हुई लगती है और 77 ई. में खजुराहो में एक जिन-प्रतिमा की प्रतिष्ठा 
हुई थी। अहाएनक्षेत्र की तीयंकर शान्तिनाव की विश्ञाल यनोज्ञ खड़गासन प्रतिमा की 
प्रतिष्ठा भी इसी राजा के शासनकाल में 80. ें हुई थी। इस प्रतिभा का निर्माता 
कुशल रुपको पोपटे'था। हले ञे कं रजवे मे वलो भगर म आर्म गुणमदर 
ने अपने 'धन्यकुपार-चरित्र' की रचना आचार्य शुभचन्द्र के गृहस्थ-शिष्व लम्ब-कांचुक 
(लमेचू)-वंश्री श्रावक बल्हण के लिए की थी। तेरहवीं शर्ती के उत्तरार्घ में चन्देलराज 
वीरवर्मनदेव के समय की, ।274-78 ई. की लेखाँकित जैन मूर्तियों मिलती हैं। 
अन्तत मुसलमानां द्रा चन्देल रज्य का अन्त ।5।0 ई. के लगभग हो गया। 
अकेले देवगढ़ में 959 से ।250 ई. तक के डेढ़ दर्जन से अधिक जेन प्रतिभालेख, 
शिलालेख आदि ग्राप्त हुए हैं। 

चन्देल नरेशों के शासनकाल में देवगढ़-खजुराहो, महोबा, कालंजर, अजयगढ़, 
आहार-मदनपुरा, मदनसागरपुर, बानपुर, पपौरा, चन्देरी, दूटाही, घन्दपुरा आदि चन्देल 
राज्य के प्रायः सभी प्रमुख'नगों में समृद्ध जैनं की बड़ी-बड़ी बरितयाँ यीँ । उनके 
देव, वासवचन्द्र, कुमुदधन्द्र आदि अनेक निर्गन्थ दिगम्बर साधुओं एवं विद्वान 
आधार्यो का राज्य में उन्मुक्त विहार था। अनेक भव्य विशाल जिनमन्दिरों एवं 
जैम-कलाकृतियों का उक्त स्थानों में निर्माण हुआ। जैनकला के चन्देल-कालीन 
अवशेष तत्कालीन भारतीय कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में परिगणित हैं और उस 
काल की कला शैली का सफल प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्य के जैनीं ने भी उस 
राज्य की सर्वतोमुखी उन्नति में पूरा योगदान दिया। अनेक उल्लेखनीय छैन निर्माता 
और ध्ात्मा आवक उस काल में हुए। 

ष्ठि पाहिल-अपने कुल की कीर्ति को घवल बनानेवाला, दिव्यमूर्ति, 
सुशील, क्षम-दम-गुणयुक्त, सर्व-सत्त्वानुकम्पी (समस्त प्राणियों पर दयाभाव रखनेवाला) 
स्वजनौं से पूर्णतया सन्तुष्ट या सुजनों को सदा तुष्ट रखनेवाला, चन्देलनरेश घंगशाज 
द्वारा सप्मान-प्राप्त और गुरु श्री वासवचन्द्र महाराज का भक्त एवं शृहस्य-शिष्य 
श्रेष्ठि पाहिल (पाहिल्ल)। उसने भगवान्‌ जिननाथ को प्रणाम करके उनके प्रासाद के 
संरक्षण के निमित्त राजा क्री सहमतिपूर्वक 954 ई. में पाहिलवाटिका, चम्द्रवाटिका, 
लबघुचन्द्रवाटिका, शंकरवाटिका, पंचायतनवाटिका, आम्रवाटिका और घंगवारिका 
नामक सात विस्तृत उद्यानों का दान किया था। दान-शासन के अन्त में भव्य पाहिल्ल 
नै यह भावना की थी कि कोई भी राजा इस पृथ्वी पर शासन करे, वह पाहिल्ल 
को अपतत दासानुदास समझकर उसके डार प्रदत्त उक्त सात दाटिकाओं की भूमि 
का संरक्षण करता रहे। 

यह शिलालेख खजुराहो के तधाकचित पारसनाथ मन्दिर के दरार की दाहिनी 


उत्तर मारत ? २ 


ओर उत्कीर्ण है। यह मन्दिर खजुराहो में स्थित पूर्वी समूह के जेन-मन्दियों में तीसरा 
है और उनमें सर्वाधिक विशाल, कलापूर्ण एवं भव्य है। मूलतः यह आदिनाथ भगवान्‌ 
का मन्दिर था और जिननाय-मन्दिर के नाम से प्रसिद्ध था। आदिनाथ की पूलनायक 
प्रतिमा के न रहने पर 860 ई. में उसके स्थान पर पाश्वनाव की भनोज्ञ प्रतिमा 
स्थापित कर दी गयी झी, जिसके कारण यह पारसनाथ-मन्दिर के नाम से प्रसिद्ध 
हो गया। मन्दिर में ऋषेभदेव की घहत उ्हाझज़देवी चेश की.मी, पास 
सुन्दर पूर्ति और ऋषभपुन्र भगवान्‌ वाहुबलि की भी प्रतिमा स्थापित हैं| द्वार के वाय 
जोर चौंतीसा-यन्त्र उत्कीर्ण है। माडुल, गोहल, देवशर्मा, जय॑सिंह और पीषन के नाम 
भी फ़र्श, दीवारों आदि पर अंकित हैं। ये उख अनुपम मन्दिर के कुशल शिल्पी रहे 
प्रतीत होले हैं। एक स्थान पर 'आचार्य श्री देवचन्द्र शिष्य कुपुदघन्द्रः अंकित है। 
इन मुनिराज का उक्त पन्दिर के साथ उस काल में अदवा कालान्तर में घनिष्ठ 
सम्बन्ध रह प्रतीत होता है। सम्भव है कि उक्त देवचन्र ूर्वक्त वासवचन्द् के शिष्य 
था प्रशिष्य हों और इस संस्थान के परम्परागत आचार्य हों। मन्दिर नं. 25 के द्वार 
के स्तम्भ पर भी उक्त दोनों मुनियों के नाम इसी प्रकार अंकित हैं। बहुत सम्भव 
हे कि इस महान्‌ मन्दिर का निर्माण स्वयं उक्त श्रेष्ठि पाहिल ने किया हो। इसी 
अग्दिर के निकट घण्टाई, आदिनाय और श्ान्तिनाथ के प्रायः उसी काल के अत्यन्त 
मनोहर जिनालय हैं। 

-डाकुर देवधर-आचार्मपुत्र ठाकुर देवधर और उनके पुत्रौ शिवचन्द्र एवं 
चन्द्रदेव ने ।028 ई. में खजुराहो में ान्तिनाथ की परतिमा प्रतिष्ठापित की थी। लेख 
जञान्तिनाथ-म्दिर की मूलनायक आान्तिनाय-परतिमा के नीचे ऑकित है, अतएव 
्भवतया ये ही लोग उक्त मन्दिर के निर्माता और प्रतिष्ठाता थे। 

ष्ठि पाणिधर-गृहपति-अन्वय (गहोई जाति) के श्रेष्ठि पाणिधर और उसके 
तीन पुत्र ब्रिविक्रम, आल्हण और लक्मीघर नामक श्ेष्छयोँ ने खजुराहो में )48 
$. की माच बदि $ के दिन एक शयामवर्ण की जिनप्रतिमा प्रतिष्ठापित की थी। उम्हीं 
श्रेष्ठि पाणिधर का नाम उसी वर्ष की वहाँ की दो अन्य प्रतिमाओं पर भी अंकित 
है। ऐसा लगता है कि उन्होंने भी इस नंगर में एक भव्य जिनालय निर्माण काया 
था। ये लेख खजुराहो के मन्दिर नं. 2 में प्राप्त हुए हैं, वही वह जिनालय होगा। 

श्रेष्ठि महीपत्रि--मृहपति (गहोई) वंज्ञ के श्रेष्ठि माहुल के पुत्र श्रेष्ठि महीपति 
और जाल्ह थे। महिपति के पुत्र पापे, कूके, साल्हू, टेदू, आत्डू, विवीक और सप्ते 
र श्रेष्ठि महीपति ने अपने इस पूरे परिवार सहित ।।5! ई, की वैशाख वदि $ 
गुरुवार के दिन मण्डलिपुर में चेमिनाथ तीर्थकर की प्रतिमा प्रतिष्ठित करायी थी। 
यह प्रतिमा वर्तमान में हीरनिमन स्यूजियम लन्दन पें है-895 ई, में बिककर वैँ 
पहुँची थी। 

ष्ठि बीबतसाइ और सेठानी पद्मावती-इस धर्माल्या दम्पती ने 089 ई. 
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पें खजुराहो में एक जिन-्रतिमा प्रतिष्ठापित की थी। यह प्रतिया घण्टाई मन्दिर में 
थी। सम्भव है कि उक्त मन्दिर के निर्माण में भी इस श्रेष्टि-दम्पती का योग रहा 
हो। यह मन्दिर मी अत्यन्त कलापूर्ण है। 

साहु साल्हे-गृहपतिवंशी श्रेष्ठि देवू के पुत्र पाहिलल और उसके पुत्र साहु 
साहे थे। छुल्हे के पुत्र महागण, महीचन्द्र, श्रीचम्द्र, जितचन्द्र, उदयचन्द्र आदि घे। 
महाराज मदेनदैव के राज्य में ।58 ई. की माध सुदि 5 के दिन साहु सात्हे में अपने 
पुत्रों सहित खजुराहो में रूपकार (मृतिंकार) रामदेव से निर्मित कराके तीसरे तीर्थकर 
सम्भवनाथ की मनोज्ञ प्रतिमा प्रतिष्ठापित की थी। श्यायपाषाण में निर्मेतत यह मूर्ति 
भी उस स्थान के मन्दि नं. 27 में प्राप्त हुई है। इस लेख के साहु साल्‍्हे के पिता 
पाहिल्ल को ग्रायः पूर्वोक्त 954 ई. के भव्य पाहिल से अभिन्न समझ लिया जाता 
है, किन्तु यह दोनों सर्वचा भिल्ल-व्यक्षित हैं, दोतों.के कीच. सो, लाई से-अधिक का... 
अन्तर है। बही संचस्‌ ।2!5 € :} उसी मन्दिर की एक अन्य श्यामवर्ण 
पाषाण की आदिनाथ प्रतिमा की चरण-्चौकी पर आँकित हे और साथ में श्री 
चाएकीर्ति मुनि और उनके शिष्य कुमारनन्दि के नाम भी। सम्भव है ये मुनिराज 
प्रतिमा कै सथा शायद मन्दिर के भी प्रतिष्ठाचार्व हाँ। 

साहु रत्मपाल-साघु देवगन सांगय्य के पुत्र साधु श्री रलपाल मे अपनी भार्या 
साधा और पुपर की्तिपाल, अजयपाल, वस्तुपाल और त्रिमुधनपाल के साध महोबा 
में 769 ई, को ज्येष्ठ सुदि अष्टमी रविवार के दिन भगवान्‌ अजितनाथ की तथा 
एक अन्य जिनप्रतिमा प्रतिष्ठापित की थी। सम्भवतया कोई जिंनमन्दिर भी बनवाया 
धा। नामों से लगता है कि यह परिवार सुशिक्षित एवं सम्प्रान्त था! 

पाडाशाह (भैंसाशाह)-बुन्देलखण्ड में बहुप्रचलित किंवदन्तियों के अनुसार 
वहाँ ।2वी-3थीं शताब्दी ई. के लगभग एक अग्रवाल जैन धनकुबेर हो गया है जो 
पाड़ाशाह या पैंसाशाह के नाम से प्रसिद्ध है। उसका मूल नाम क्या था, कोई नहीं 
जानता। प्रारम्भ में यह व्यक्ति अति साधारण श्रेणी का एक वणिक्‌ था जो अपने 
पड़े या पाड़े (भैंसे) पर तेल के कुप्पे लादकर गँव-गौंव जाकर तेल बेचा करता था। 
कहा जाता है कि एक दिन जब मार्ग के एक जंगल में यह सुस्ता रहा था तो उसने 
देखा कि उसके मैंसे के खुर की लोहे की नाल सोने की हो गयी है। आश्वचकित 
हो उसने आसपास खोजा तो उसे उसका कारण, अर्चत्‌ पारस-पथरी मिल मयी । 
अव क्या था, पारस-पशरी के एसाद से वह म्र ही धनकुबेर हो गया। अपने उस 
भाग्यदूत पैंसे के कारण हो वह भैंसाज्ञाह या पाड़ाशाह कहलाया। अपने अखूट घन 
का भो उसने सदुपयोग किया । बुन्देलखण्ड प्रेश के विभिन्न स्थानों में हजार-आठ 
सौ वर्ष पुराने जो सैकड़ों जैनमन्दिर या उनके अवजेष पाये जाते हं, पराय: उन सबके 
निर्माण का श्रेय उक्त पाड़ाशाह को ही दिया जाता है। वह बड़ा उदार और दानी 
था। अनेक कूस, वावडी, तड्डा आदि लोकहित के निर्माण के अतिरिक्त क्रोई भी 
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याचक उसके दार से खाली हाथ नहीं लौरता था। जितना जो चाहता 
था। अन्त में चह अपने समाप्त न होने वाले धन से ऊब गया और उक्त पारस-पथरी 
को एक दिन एक गहरी झील पें फेंकरर सन्‍्तोष को सॉस ली। पाड़ाशाह सम्बन्धी 
दम्सकथाओं में तथ्यांश कितना है, नहीं कहा जा सकता। सम्भव है कि 
पारस-पथरीवाली बात जनमानस की कल्पना-परतूत हो। किन्तु पेसा कोई घर्तमा, 
दानी और भासी मन्दिए-निर्माता धनकुबेर अग्रवाल श्रावक उस काल में और उस 
प्रदेश में हुआ अवश्य है, भले ही उसका वास्तविक नाम पाडासाहु या मैंसाशह म 
भी रहा हो। हो सकता है कि खजुराहो के विपुलद्रव्य साध्य मन्दिरों का निर्माता श्रेष्ठि 
हिल या अन्य वैसा ही कोई सेठ इस उपनाम से प्रसिद्ध हो गया हो। 
« 





दे डालता 











गुजरात-सौराष्द्र 


पश्चिम भारत का वह बड़ा भूभाग जो वर्तमान गुजरात राज्य (प्रान्त) के नाम 
से जाना जाता है, अत्यन्त प्राचीन काल से, कम-से-कय महाभारतकालीन वाईसें 
तीर्थकर अरिष्टनेमि या नेमिनाय के सभय से, जैनधर्म का एक प्रमुख गढ़ रहता आचा 
है। इतिहासकाल में यदुबंशियों के उपरान्त मौर्यों, शक, क्षहरातों और पहाक्षत्रपों तथा 
तदनन्तर बलभी के मैश्रकर्वशी राजाओं का यहाँ शासन रहा। श्षैव, वैष्णव, बौद्ध 
आदि अन्य परम उनृ,की वृत्ति भी. णी 
उठी। कई एक राजा भी जैन हुए और जो जैने नहीं ये वे थी इस धर्म के प्रति सहिष्णु 

और उस्नके प्रश्नयदात्ता रहे। मैत्रक नरेश शिलादित्य प्रथम (595-65 ई.) आदि के 
प्रश्रय में जिनभद्वगणि-कषमाश्रमण-जैसे जैनाचायोँ ने विपुल साहित्य रचा । सातवीं शती 
के मध्य के लगभग मैत्रक्ंश का अन्त हुज। उस काल में यह भूभाग सौराष्ट्र के 
सैन्धव, भड़ौच के गुर्जर, लाट के चालुक्य, सौरमण्डल के वराह, अनिहलवाड़े के 
चावड़ा आदि कई छोटे-छोटे राज्यों में बैंटा हुआ था। जैनाचार्य जिनसेन के 
'हिचिशपुराण' (783 ई.) के अनुसार उस समय सौरमण्डल में महावराह के पुत्र था 
पौश्न जयवीर-बराह का शासन था। प्रायः उसी समय से गुर्जर-प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों 
के बीच गुजरात को हस्तगत करने की होड़ लगी, जिसमें राष्ट्रकूट सफल रहे और 
उवी शती के प्रारभ्भ ले लेकर 0वीं शतती के प्रथम पाद पर्यन्त शष्ट्रकूट गोविन्द 
तृतीय के अनुज इन्दर क कर्क, धुव, कृष्ण आदि वंशज भान्यखेट के सम्राटों के 
प्रतिनिधियों के रूप में गुजरात देश के बहुभाग के प्रायः स्वतन्त्र शासक रहे। यह 
राजे भी जैनघर्म के पोषक घे। जैन सप्राटू अमोधवर्ष प्रथम का चचेरा भाई एवं 
प्रतिनिधि लाटाधिप कर्कराज-सुवर्णवर्घ जैनधर्म का भक्त था। उसके शासमकाल में 
नवसारिका (नवसारी) मं एक जैन विद्यापीठ की स्थापना हुई थी, जिसके अधिष्ठाता 
दिगम्बराचार्य परवादिमन्ल के प्रशिष्य वै। उन्हे उक्त संस्थान के लिए कर्कराज मे 
अपने 890 ई. के नवसारी ताम्रशासन डारा भूमि आदि का प्रभूत दान दिया था। 
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वलभी के पैत्रकों के उपशान्त गुजरात में जो स्थानीय राज्धवंश उदव में आये उनमें 
जैनधर्म की दृष्टि से तथा ऐतिहासिक दृष्टि से ची चूड़ासमास, चापोत्कट, चाप या 
चावडा वंश सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। 

वनराज चावड़ा-जयशेखर चापोत्कट का पुत्र वनराज गुजरात के चावड़ा वंश 
एवं राज्य का संस्थापक था। उसने स्वगुरु जैनाचाय शीलगुणसूरि के उपदेश, 
आशीर्वाद और सहायता से मैजरकों का उच्छेद करके 745 ई. में अपने सज्य की 
स्थापना की थी और अन्हिलपुर पाटन (अन्हिलवाझ) भाम का नवीन नगर बसाकर 
उसे अपनी राजधानी बनाया (हा मरुदसि, ऊ परे उक रय ने. शीलम, 
को अपना पूरा राज्य समर्पित करना चाहा तो उन्होंने उसके बदले में एक सुन्दर 
जिनमन्दिर बनवाने के लिए राजा से कहा। अतएव राजा ने अपमी राजधानी में 
पंचासर-पाश्वनाथ नामक प्रसिद्ध जिनालय यनवाया था । जिनालय के लिए मूलनायक 
पाइवप्रतिमा पंधासर से लाकर विशजमान की गयी थी, इसी कारण ह 
पंचासर-पाईश्वनाथःजिनालय कहलाया | वनराज चावड़ा ने और भी कई जिनमन्धिर 
वनवाये थे। उसका प्रधान-मन्त्री चम्पा मामक जैन वणिक्‌ श्रेष्ठि था, जिसने चम्पानेरे 
नगर वसाया। मिन्मय नाभक एक अन्य धनवान्‌ जैन श्रेष्ठि ने, जिले वनराज 
पितातुल्य मानता या, अन्हिलवाड में भगवान्‌ ऋषभदेव को मन्विर बनवाया था । इसी 
निम्मय सेठ का पुत्र लाहोर वनराज का बीर सेनापति था। इस प्रकार स्वयं राजा 
वनराज चावझा के अतिरिक्त उसके राज्य के अधिकाश प्रभावशाली वर्ग, न्त्री, 
सेनापति, उच्चपदस्य कर्मचारी, महाजन और व्यापारी आदि जैन थे। वमराज के 
उपरान्त योगराज, रादित्य, श्रेमराज, आकडदेव और भूयडदेव अपरनाम सामन्तसिंह 
नाम के राजा इस वंश मे क्रमशः हुए । दसवीं ती ई. के उत्तार्थ में मूलराज सोलंकी 
ने इस वंश का अन्त किया । वर्धमान नगर में भी चापवंश की एक आखा को राज्य 
थां, जिसमें चार-पाँध राजा हुए और गिरनार जूनागठ़ के चूड़ासमास राजे तो ।0वीं 
से प्रायः ।6वीं शतीं पर्यन्त चलते रहे। इन विभिन्न चावडा राज्यबंशो के कषे्रो मं 
यद्यपि शैव और शाक्त घ्म भी राज्य-मान्य थे, जैनधर्म ही बहुधा राजधर्म रहा और 
जो राजे जैनी नहीं हुए, यें भी उसके प्रति सहिष्णु रहे। 

अन्हिलवाझ का सौलकीवंश प्राचीन चालुक्य्वंश की ही एक शाखा थी, 
इसीलिए सोलंकी नरेश स्वय को बहुधा चौलुक्य कहते ये। गुजरात के इतिहास पे 
सौलंकोवंश का सर्वोपरि महततव है। इनके समय में दह देश उन्नति के चरम शिखर 
पर पहुँझ और एक श्वितशाली साम्राज्य का रूप लेने पें समर्थ हुआ। साथ ही जैन 
इतिहास को उसने कम-से-कम एक जैन सद्राद, दर्जनों जैन मन्त्री और 
वीरसेनानायक, सैकड़ों प्रसिद्ध धनाक्य श्रेष्ठि, अनेक दिग्गज जैन विद्वान और 
चिरस्मरणीय सांस्कृतिक उपलब्धियाँ प्रदान कीं । सम्‌ 947 ई. मैं मूलशज सोलंकी ने 
इस वंश की स्थापना की थी । 974 ई. तक वा प्रायः सम्पूर्ण गुजरात धर अपना 
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एकार्थिपत्य स्थापित करने और चाबड़ा राजाओं की राजधानी अन्हिलपांटन पर 
अधिकार कर्के उसे अपनी राजधानी बनाने में सफल हो गया था, जिसके लगभग 
20 बर्ष पश्चात उसकी युद्ध मं मृत्यु हुई। जैन न होते हुए भी उसने और उसके 
चों दे जेनर के प्रति अपने पूर्ववर्ती नरेशों की नीति को ही अपनाया। 
सोपमायशिव इस वंश के कुलदेवता, राष्ट्रेवता और इप्टदेवता थे, किन्तु जिनदेग 
को मी पूरा सम्मान और मान्यता दी गयी। फलस्वरूप जैन मन्त्रियों, सेनापतियाँ, 
दण्डनाथकों और योद्धाओं, सेठों और साहूकारों, विदानों और कल्लाकारों ने स्वयं को 
का मूलाधार एवं सूदृढ़ स्तम्म 
निरन्त इन को स्वीकार किया । मूलराज कॉ 
पुत्र एवं ( का जिशओ!पुत्र दुर्लभराज ने कुछ 
जास ही राज्य किया। तदनन्तर दुर्तभराज का पुत्र भीमदेव प्रथम (।00-82 ई. राणा 
हुआ, जिसके समय में महमुद शजनवी ने सोमनाथ का विध्यंस किया, और जिसका 
अन्‍्ची प्रसिद्ध विमलशाह था। भीमदेव का पुत्र एवं उत्तराधिकारी कर्णदेव (063-93 
ई.) दा और उसका पुत्र सपरमिद्धज्यसेहसिदधराज (094\4 ई.) था। इसका 
उत्तराधिकारी सुप्रसिद्ध जैन सम्राट्‌ कुमारपाल (।)45 ।78 ई) चा। तदभन्तरं 
अजयपाल, भीभदेय दवितीय, मूलराज दवितीय और जिमुदनपाल नामक अपेक्षाकृत 
पर्याप्त निर्वल नरेश ।74 से ।248 ई को मध्य हुए। अन्तिम सोक राजा कौ 
गद्दी से उतारकर धोलका के सामन्ते बीसलदेव ने 243 ई. में गुजरात के सिंहासन 
चर अधिकार किया और यघेला (वया्रपतो दंश की स्थापना की । दह स्वयं सौलंकी 
नरेश भीम दवितीय के अन्तपुर-रक्षक लबणप्रसाद नामक जैन अविकारी का वंशज, 
सम्भद्रतया पौत्र चा। बघेलों का अन्त ।298 ई. में दिल्ली के मुसलमान सुल्तान 
अलाउदीन खिलजी ने किया। जैनधर्म और जनों के प्रति बल्ले राजाओं की भी प्रायः 
बही नीति रही जो उनके पूर्ववर्ती सोलंकी नरेश्ों की ची। 

अस्त्रीवर विभलशाह-अ्रीमालजातीय शतं पोरवाडदंशी जैन श्रेष्ठि विमलशाह 
गुज कै प्रतापी सोलंकी नरेश भीमदेद प्रथम (2000-।062 ई.) का कृपापा वं 
उदाभिभकत अमात्य था। सोलंकीयुग में शजघानी अन्हिलवाड का प्रथम नगरसेठ 
बनने कां सोभाग्य विमलश्चाह को ही प्राप्त हुआ था। वह भान एक धनी वणिक्‌ 
सेठ ही नहीं था, वरन्‌ राजा का एक प्रमुख कुशल अन्त्री भी था और ऐसा प्रचण्ड 
सेनानायक भी था कि उसने गुजरात की सेना को सिन्धुनद के नीर में तैसकर उसनी 
की भी सीमा को पददलित किया या। अपने राजा के लिए उसने अनेक भयंकर 
युद्धों का सफल संचालन किया या। वह वीर योद्धा बड़ा धर्मानुरागी, उदार और दानी 
भरी था। आबू-पर्वत (अर्बुदगिरिं) का विज्वविख्यात कलाधाम भगवान्‌ आदिनाथ का 
अन्दिर, जो विमल-बसझी भी कहलाता है, बिपुल द्रव्य व्यय करके 3052 ई. में इस 
अन्त्रीराजं विम्ल सेठ ने ही बनवाया या। 
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जयसिंह सिद्धराळ-भीम प्रधम का पौत्र और कर्ण सोलंकी का पुत्र एवं 
उत्तराधिकारी गुजरात का चौलुक्यनरेश जयसिंह सिद्धसज (१094-4343 ई.) बड़ा 
शवितशांली, प्रतापी, धार्मिक, त्रि्ारसिक, उदार नरेश था। वह महादेव का उपासक 
था, तो महावीर का भी मक्त था१ उसने स्द्रमाल शिवालय बनवाया, ती 
पहावौरजिनालय भी बनवाया ! शैत्य सोमनाथ का दह रक्षक था, तो जैनतीर्थ 
शज्जुंजय की यात्रा करके उसने उक्त स्थान के आदिनाय-जिनालय को बारह ग्राम 
समर्पित किये थे। सिद्धपुर में,-डिहार .नारक.न्छ्दह+ अगदि: िताजञकलका) 7 
विरनार तीर्थ पर भगवान्‌ नेमिनाथ का मुख्य मन्दिर बनवाने का श्रेय भी इसी राजा 
को दिया जाता है। वह मन्द्श्षास्त्र का भी ज्ञाता या और सिद्ध-चक्रवर्ती कहलाता 
था। महाराज जयसिंह के श्ञासन के पूर्वार्ध में उसका प्रधान मन्त्री मुंजाल मेहता 
नामक एक ओतवाल जैन था। वह उसके पिता कणं के समथ से ही मन्द्रीपद पर 
आह था। राजमाता मीनलदेवी (कर्ण की रानी और जयसिंह की जननी) 
मेहता को बहुत मानती थी । यह अत्यन्त स्वामिभक्त, कूटनीतिज्ञ, प्रासमकुशल और 
युद्धःविध्ानविशारद था और अपने स्वामी के राज्यविस्तार एवं षक्ति संवर्धन में 
उसका प्रधान सहायक श्वा। उसके साथी और शिष्य उदयन, आान्तनु, आलिव, 
पृथ्धीपाल आदि राज्य के कई अन्य जैन मन्त्री राजा जयसिंह के शक्तिसतम्भ थे। 
प्रायः ये सब राजनीति प्रज्ञासनपट्ट वीरयोद्धा थे और साथ ही धनौ 
द्यापारी-व्यवसायी मी ये। उन्होने राज्यहित के अतिरिक्त अनेक धार्मिक कार्य और 
निर्माण भी किये ये । मन्त्री पृथ्वीपाल ने आबू के एक मन्दिर (विमलवसहों) में अपने 
सात पूर्वजों की हाधीनशीन (गजारूढ) मूर्तियों बनवाकर स्थापित की थीं । मन्त्रराज 
उदयन ने सोरठ के दुर्धर साजा खेंगार को पराजित करके जयसिंह को चौलुक्य-चक्रवर्ती 
विरद दिलाया था और कर्णावती (अहमदाबाद) में एक मव्य जिनालय निर्माण 
कराकर उसमें 72 बहुभूलय परतिमा प्रतिष्ठित करायी थों। उदयन मन्त्री के पुत्र 
आहड, बाहड, अम्बड और सौल्ला भी विचक्षण राजमन्त्री और प्रचण्ड सेमानायक 
थे। राजा भोज परमार कौ धारानगरी की भाँति ही जयसिंह सोलंकी मे अपने 
अन्हिसपाटन को ज्ञान और कला का अनुपम केन्द्र बनाने का निश्चय किया और 
वहाँ एक विशाल विद्यापीठ की स्थापना की। सुप्रसिद्ध जैनाचार्य 'कलिकालसर्वज्ञ' 
उपाधिधारी हेमचन्द्रसूरि को उसने अपने आश्रय में होनेवाली साहित्यिक प्रवृत्तियों के 
नेतृत्व का भार सौंपा। राजा उनका बहुत आदर करता था। कक्‍्कल, वाग्भट, 
रामचन्द्र, गुणयन्द्र, महेन्द्रसूरि, देवचन्द्र, उदयचन्द्र, वर्धभानगणी, यश्श्चन्द्र, बालचस्द्र, 
आनन्दसूरि, अमरचन्द्र आदि अनेक जैनगृहस्थ एवं साधु विद्वान्‌ आचार्य के सहयोगी 
अधवा शिष्य थे। उन सबने राजा से सम्मान प्राप्त किया और संस्कृत एवं प्राकृत 
भाषा के बीस्ियों महत्वपूर्ण ग्रन्थों की उसके प्रश्नय में रचना की। इस राजा को 
दार्शनिक शास्त्रार्थ कराने और सुनने का भी चाव था। उनमें से एक स्थाद्धादरत्नाकर 
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के कर्ता इवेताम्बराचार्य देवसूरि और कल्याणमन्दिर स्तोत्र के स्चयिता कर्णाटक के 
विगम्वराचार्य कुमुदचन्द्र के मध्य जवसिंह सिद्धरज की राजसभा में ही शास्त्रा्य हुआ 
था। इसमें सन्देह नहीं कि चौलुक्य-चक्व॒र्ती सिंद्धराज जयसिंह, का. आसनकाल 
गुजरात के इतिहास का स्वर्णयुग या और उसे वह रूप देने का प्रधानं 
आश्रित जैन भम्तियों, सेनापतियों, सेठों, कलाकारों, विद्यानों और साधुओं को है। 
हेमचन्द्राचार्य ने इस राजा के लिए सिद्धहेम-शब्दानुशासन नापक प्रसिद्ध व्याकरण 
की रचना की थी। उसने उन्हें 'कलिकालसर्वज्' की, उनके शिष्य नाट्यकार 
रामचन्द्रसूरि को 'कदिकटारमल्ल' की, आनन्दसूरि को '्यारशिंशुक' को और 
अभरवम्द्रमूरि को 'सिंहर्शिंशुक' को उपाधियाँ प्रदान करके सप्मानित किया था। 
सग्राद्‌ कुमारपाल सोलंकी (!43-73 ई.)-जयसिंह सिद्धताज के कोई पुत्र 
महीं था, केवल एक पुत्री कांचनदेवी थी जो सपादलक्ष (सॉमर-अजमेर) कं चौहान 
नरेश अर्णोराज के साय विवाही थी और जिसका पुत्र सोमेऽवर उपनाम चाहड था। 
अपनी मृत्यु के समय इस चाहड को ही जयसिंह ने अपना दत्तकपुत्र एवं उतरधिकारी 
चोविस कर दिया था। किन्तु राजमन्त्रियों का बहुमत, आचार्य हेमचन्द्र और 
राजपुरोहित देवी कुमारपात के समर्थक थे, अतः राज्यसिंहासन उसे ही प्राप्त हुआ। 
वह भीषदेव की उपपत्नी चौला नामक नर्तकी से उत्पन्न क्षेमराज का प्रपौत्र, देवप्रसाद 
(दिवपाल या हरपाली का पौत्र और त्रिभुवनपाल का जयेष्ठ पुत्र था । राजा का ज्येष्ठ 
पुत्र होते हुए भी क्षेमराज अपने सौतेले अनुज कर्ण को राज्य देकर तपस्वी हो गया 
था। और उसका पुत्र देवपाल कर्ण की मृत्यु होने पर जीते जी चिता में प्रवेश कर 
गया था। उसका पुत्र त्रिभुवनपाल जो जयसिंह का भतीजा लगता था, बढ़ा 
शाज्यभक्त, सदाचारी और नीतिपरायण क्षत्रिय वीर था। राजा भी उसका आदर करता 
था, किन्तु अपने जीवन के अन्तिम पाइ में उससे रुष्ट हो गया था और काहते हैं 
कि उसने त्रिभुवनपाल की हत्या करा दी थी तया कुमारपाल की भी हत्या कराने का 
प्रयत्य किया था। त्रिमुवनपाल की पल्ली कशमीरादेवी थी, जिससे उसके कुमारपाल 
जादि तीन पुत्र और प्रमिला एवं देवल चाग की दो पुन्यं हुई थीं। प्रमिला का विवाह 
जयसिंह के एक दण्डनायक कन्हदेव के साय हुआ था, जो कुमारपाल के प्रधान 
सहायकों मैं से था। कुमारपाल का जन्म अपने पित्ता की जागीर दधिस्यली दिधली) 
में 099 ई. में हुआ था। राज्यवंश्ञ में जयसिंह का निकटतम उत्तराधिकारी वही था, 
किन्तु उसके पिता तथा स्वयं राजा की दीर्घायु के कारण उसे चिरकाल तक प्रतीक्षा 
करनी पड़ी और जब उसके पिता की भी हत्या करा दी गयी तो राजा की दुरभिसन्यि 
के कारण उसका जीवन संकट में पड़ गया। उस समय राजधानी के ही अलिंग 
नामक एक कुम्हार की सहायता से कुमारपाल की जीवनरक्षा हुई और वह भावकर 
भृगुकच्छ चला गया जहाँ खन्‍्भात के राजा केलम्वराज ने उसे आश्य दिय तदनन्तर 
बह पेठन, उज्जैन, चित्तीड़ आदि विभिन्‍न स्थानों में विपन्न अवस्था में कई वर्ष 












268 5 प्रमुख ऐतिहासिक जैन पुरुष और महिलाएँ 





भटकता रहा | क्लड़ में उलकी एक दिगम्बर मुनि, सम्मवतया रामकीर्ति से मॅट हुई, 
जिनसे उसमे बहुत ज्ञान और उपदेक्ष ग्रहण किया। अन्ततः वह नमेन्द्रपटन में अपने 
बहनोई कन्हदेव के पास्त चला गया। इस संकटकाल में उसे बड़े काष्ट सहे, हर 
समय राजा का भय बना रहता था, यदि कोई सम्बल थे तो वह स्वगुरु हेमचखतूरि 
की भविष्यवाणी और आश्वासन तथा अपने सहायकों एवं समर्थकों की सदू-इच्छा 
में विश्वास ही थे। अन्ततः लगभग 30 वर्ष की आयु में ।)45 इं. में कुमारपाल 
सोलंकी गुजरात के सिंहासन पर बैठा। राज्य प्राप्त करते ही उसने अपने समर्थकों 
एवं संकटकाल के सहायकों को उदारतपू्वक सन्तुष्ट किया। महामन्त्री उदयन के 
सुयोग्य पुन्न बाह (बाग्मट) को उसने अपना प्रधानमन्त्री बनाया । उदयन के पुत्र 
आहड, बाहड और अम्बड भी राजा के मन्त्री और सेनानायक बने, कंवल छोटा पुर 
सोल्ला व्यापारी हुंआ। स्व्यं वृद्ध मन्त्रीश्वर उदयन का भी परामर्श उसे प्राप्त 
रहा-उदयन की मृत्यु उसी के राज्यकाल में 750 ई. के लगभग हुई थी। अपने 
रक्षक कुम्मकार अलिंग को कुमारपाल ने अपनी राजसभा का प्रमुख सदस्य वनाया 
और पुरोहित देवश्री आदि को विपुल द्रव्य प्रदान किया। चितौ फे जिस साजन 
नामक कुम्भकार मे काँदँ के ढेर में छिपाकर उसकी जयसिंह सिद्धराज के सैनिकों 
से रक्षा की थी, उसके नाम चित्तौड़ प्रदेश के 700 गरामों की वार्षिक आय का पट्टा 
लिख दिया। कुमारपाल क 30/ई: की गयी शरत. क चोविती दिफेबरधोर्य/ 
जयकीर्ति के शिष्य रामकीर्ति मुनि थे। राज्य के प्रथम कुछ वर्ष तो कुमारपाल को 
अपने विरोधियों, प्रतिहन्द्रियों तवा अन्य आन्तरिक एवं बाह्य शत्रुओं से अपना मार्ग 
निष्कण्टक करने में बीते, तदमम्तर उसने राज्य एवं शासन को सुसंगठित किया और 
अपने विजय यात्रा अभिवान चलाये। सॉमर के अर्थोज चौहान, धारा के बल्लालदेव 
परमार, चन््ायती के विक्रमलिंह, मारवाइ और चित्तीड़ के राजाओं, कॉकण के 
मल्लिकार्जुन, गोपालपट्टन (गोआ) के कदम्बराजा इत्यादि अनेक नरेशों को पराजित 
एवं अपने अधीन करके सम्राट्‌ कुमारपाल सोलंकी ने अपने साम्राज्य का दूर-दूर तक 
विस्तार किया था। उत्तर में तुरुष्क देश (ग़ज़नवी सुल्तानों के अधीन पश्चिमी 
पंजाब), पूवं में गंगातट, पश्चिम में समुद्तौर और दक्षिण में सहाद्रि के सुदूर 
शिलरपर्यन्त गुजरात का ताम्रचूड़-विजयध्वज फहराया। गुर्जर साम्रान्च में जब ।8 
देश सम्मिलित थे और वह उन्नति के चरम शिखर पर पहुँच मया धा। स्वयं महाराज 
की महत्वाकांक्षा और शूरवीरता के अतिरिक्त इस महती सफलता का प्रधान श्रेय 
उसके जैन मन्त्रियोँ एवं प्रचण्ड जैन सेनापतियों को था। उदयम-पुत्र अध्यड़ 
(आप्रभट) उसका प्रधान सेनायति था। शिलाहारनरेश को पराजित करने के उपलक्ष्य 
में राजा ने उसे झिलाहारों का विशिष्ट विरुद “राजपितामह' प्रदान किया था। 
विन्थ्य-अटवी को पददलित करमेवाला और गजयूयों को प्रशिक्षित करके अन्हिलवाएँ 
की गजसैन्य को अजेव वना देनेवाला. भनु्विधा-प्रवीण महादण्डनायक खहर मी जैन 
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ही था। कुमारपल 
हुआ, ने कोई दर्श 






१ राज्यक्राल में फिर कोई स्वचक या परचक्र को उपद्रव नहीं 
है पड़ा । लक्ष्मी के समान प्रकृति भी देश पर प्रसन्न थी, जिसके 





कारण उसने अभूतपूर्व, समृद्धि और प्रजा ने अप्रतिम सुख और शान्ति का उपभोग 
किया। कहते हैं कि प्रायः राज्यप्राप्ति के समय तक कुमारपाल, अकबर की भाँति 







ही मिरक्ष, 
जानःविज्ञान दधि हुई 
प्रवाह में राजा एवं प्रजा ने सुखपूर्वक निषज्जन किया। प्रारम्भ में जन्य सोलंकी मरेशों 
की भाँति उसका भी कुलथर्म शैव और इष्टदेव सोमनाव-शिव थे। पशुवेलि में भी 
उसका विश्‍वास दां और मय-मांस का भी सेवन करता था। रक्तपात करने और 
बिमाशक युद्धों के छेड़ने में उसे कोई हिचक नहीं होती थी। किन्तु आचाय 
इमचन्द्रसूरि के संसर्ग से उसमें शमैः-शमै सद्धर्म की भावना जाग्रत होने लगी और 
उनके उपदेशों क प्रभाव से वह जैनधमं का परम भक्त हो गया। यहाँ तक कि ।।59 
ई, में उपमे प्रकट रूप से जिनधर्म अंगीकार कर लिया। वह चरित्रवान्‌ एवं 
एक-पत्ती-ब्रत का पालक था और उसने श्रावक के ब्रत धारण करके “पर्मन्आर्हत' 
बिरुद प्रप्त किया था। उसले युद्धं से विराम लिया, राज्य में पशु-हिंसा, पशुवलि, 
(शिकार, भपान, शुआ आदि को राजाज्ञा से निषेध किया, मृत्युदण्ड बन्द कर दिचा, 
राज्य-भर में अमीरी घोषणा करा दी, दीन-दुखियों का पालन किया, निस्सन्ताम 
दिधवाओं के सत्व की रक्षा की और संघपति बनकर चतुर्विध संघ के साथ क्षत्नु॑जय, 
िरनार आदि धर्म-सेत्रों की तीर्थयात्रा की। निर्माता भी ऐसा था कि उसने ।40 
जवीने जैनमन्दिरों का निमांग और 0600 पुराने मन्दिरों का जीर्णोद्धार कराया बताया 
जाता है। स्वयं अधनी राजधानी को उसने अनेक सुन्दर जिनालवों से अलंकुत किया 
था, जिनमें सर्वोपरि प्िभुवनपालःविहार था, जिसे उतने अपने पिता को स्मृति में 
बनाया था। विद्वानों को संगति एव॑ याड-विवाद, तत््वचधां आदि में उसे आनन्द 
आता था। स्वयं आचार्य हेमचन्द्र क॑ पथप्रवर्शन में राजकार्य एवं सांस्कृतिक कार्यों 
को संचालन होता था तः बृहत्‌ जिव्यमण्डल ने प्रभूत साहित्य की 
रचना की । कई शास्-मण्डार और ग्रन्थ-लिपि-कार्यालय भी स्थापित हुए। अनेक 
अन्य कब्र, जैनाजैन पण्डित और विद्रानु, साधु और तपस्वी उसके गजसभा 
की शोभा यढ़ाते थे। ब्राइण विद्वानों और कवियों ने तथा आधुनिक इतिहासकारों 
भी इस आदर्श एवं सर्वतः सफल जैन नरेश की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। किसी 
ने उसे राजर्थि कहा है तो किसी ने सम्राट अशोक महान्‌ से उसकी तुलमा की है। 
णिक, सम्प्रति, खारतेल और अमोधधर्ष-ैसे महान्‌ जैन सम्ाटों के समकक्ष उमे 
स्थान दिया जाता है! उसकी समस्त दिनचर्या है अति धार्मिक अमणोषासक एवं 
आदर्श गरेक्न के उपयुक्त थी। प्रसिद्ध विद्वान मुनि जिनविजय के शब्दों में “उसका 
जीवन एक महाकाव्य के समान था जिसमें शृंगार, हास्य, करुण, रैद्र, वीर, भयानक, 


से वह हम ही समय में सुविज्ञ हो गया। 
अद्ध ह जर धार्मिकता के 
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बीभत्स, अदभुत और शान्त सभी रसों का परिपाक हुआ था। उसकी जीवन-कविती 
में माधुय, ओज और प्रसाइ का अद्भुत सम्पिश्रण था। देशत्याग, संकट, 
सहाय-असलाय, श्रुधा-तृषा, मिक्लायाचन, हर्ष, शोक, अरण्याटन, जीवित-संय, 
एचप्राप्त, यदध शजूहहार (विलयसाज़ा, सीति, घर्मपालन, अभ्युदयारोहण और 
अम्त में अनिच्छित भाव से मरज इत्यादि एक महाख्यायिका के वर्णन के लिए 
आवश्यक सभी रसीत्यादक सामयी उसके जीवन में विद्यमान ची? काव्यमीमांसकों ने 
काव्य के लिए जो थीरोदात्त नायक की कल्पना की है उसका दह यवार्थ आदर्श था।" 
गुजरात के ही नहीं, सम्पूर्ण भारतीय इतिहास में जैन सम्राट कुपारयाल सोलंकी का 
विशिष्ट स्थान है। धार्मिक सहिष्णुता भी उसमें ऐसी थी कि यदि शर्रुंजय का संरक्षक 
था तो सोमनाथ को भी विस्मरण नहीं किया और अपनी गर्वोन्नत राजधानी 
अन्हिलपुर में तीर्थंकर पार्श्वनाथ का कुमारविहार-जिनालय बनाया तो उसके निकट 
शम्मु का कुमारपालेश्वर-झिवालय भी बनवाया । उसके परिय गुरुवर हेमचन्द्राचार्य का 
772 ई. में अकस्मात्‌ सवर्षवासत हो गया। यह वियोग कुमारपाल के लिए असह्य 
हो गया और छह मास के भोतर ही वह स्वयं भो मृत्यु को प्राप्त हो गया। एक म 
के अनुसार आचार्य की मृत्यु के 32 दिन बाद ही स्वयं उसके भतीजे अजयपाल ने 
विध द्वारा उसकी हत्या कर दी थी। इसी समय से सोलंकी राज्य की अवनति प्रारम्भ 
हो गयी। कुमारपाल की साध्वी रानी भोपलादेवी थी और एक माज सस्‍्ताम पुत्री लीलू 
थी, जिसके पुत्र प्रतापमलल को वह अपना उत्तराधिकारी वनाना चाहता बा; 
अजपाल बड़ा ध्मविद्षी और अत्याचारी था) मन्त्री कापर्दि, कवि 
रामचन््सूरि, महादण्डनायक अम्वडभट-जैसे कुपारपाल-भकसों पर उसने भीषण 
अत्याचार किये। अजयपाल ने अम्ब से कहा कि उसे अपना स्वामी स्वीकार कर 
ले, घो उस वीर ने उत्तर दिया कि 'इस जन्म में तो अर्हत्‌ भगवान्‌ ही मेरे इष्टदेव, 
हेमचन्द्र मेरे गुरु और कुमारपाल ही मेरे स्वामी हैं-अन्य किसी व्यक्ति के सम्मुख 
यह सिर नहीं झुक सकता।' उस योर मे अन्यायी के सामने झुकमे के बजाय मृत्यु 
पसन्द की । उसके एक जैन मन्त्रो यशपाल ने 'मोहपराजय' नाटक लिखा था। एक 
दरारपाश ने )777 ई. में अजयपाल की ह्या कर दी और भीम दितीय राजा हुआ! 
पण्डित सालिवाहन ठक्कुर--त्री उर्ज्जयन्त तीर्थ (गिरनार) के नेमिनाथ-मम्दिर 
की दीवार पर अंकित १।3 ई. के एक शिलासेख के अनुसार उक्त वर्ष ठवकुर 
भर के पुत्र संबवी ठक्कुर सालिवाहन ने, जो एक विद्वान्‌ पण्डित भी थे, शिल्पी 
जसतहड और सावदेव से समस्त जैन देवताओं की प्रतिमाएँ बनवाकर उस वर्ष की 
चैत्र शुक्ल 8 रविवार के दिन उक्त तीर्थ पर प्रतिष्ठित करायी थीं और नागप्नरिशिस 
नामक कुण्ड बनवावर, उसकी चहारदीवारी भो बनवावी और उसमें कुण्ड की 
अधिष्ठात्री अम्विकादेवो की मूत्तिं तया अन्य चार विम्ब निर्माण कराकर स्थापित 
किये धे। 
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सेमाफति सज्जन-सोलंकी नरेश भीम द्वितीय का प्रधान सेनापति सज्जन 
भारी युद्धवीर और साथ ही परम घा्मिक जैन श्रावक था। भीम जब गही पर बैटा 
तो बालक ही था। अतः उसका और उसके राज्य का वास्तविक संरक्षक यह जैन 
वीर सज्जन ही था। राजमाता का भी उसपर पूर्ण विश्वास था, जिसे सज्जन के 
विद्वेषियों की चुगली भी विचलित नहीं कर सकी। सज्जन के त्रिकाल सामायिक 
का नियम था। युद्धपूमि में हाथी के ऊपर बैठे-बैठे समय पर वह एकाग्रचित्त होकर 
दो घड़ी जपने इस आध्यालिक कृत्य का सम्पादन कर लेता और फिर रणभेरी 
फूँककर अपने क्षातरधर्म का पालन प्रचण्डता के साय करता। उसी के सेनापतित्वं 
में संचालित गुजरात की सेना दे आबू पर्वत की तलहटो में शिहाबु्दीन मोरी-जैसे 
प्रचण्ड यथन आक्रमणकारी और विजेता को पराजित करके भगा दिया था। इस तथ्य 
को मुसलमान इतिहासकार भी स्वीकार करते हैं। उसके पश्चात्‌ १।95 ई. मे 
कतुुदन ऐवक को पराजित करने का श्रेय भी वीर सज्जन को ही है। भीम दवितीय 
का जन्त!पुरक्षक लवणप्रसाद मी जैन था जो उसके उत्तराधिकारियों के समय में 
राज्य का कुछ काल के लिए प्रायः सर्वेसर्वा ५४+वफेलका (वलपु)असक्षी गीः 
जागीर थी। 5 

मन्त्रीशवर वस्तुपाल-तेजपाल --लवणप्रसाद का पुत्र एवं उत्तराधिकारी घोशका 
का सामन्‍्त वीरधवल परयांप्त शक्तिशाली, समृद्ध और प्रभावशाली था। उस राजा 
के ही मन्त्री ये सुप्रसिद्ध भ्रातृद्यय वस्तुपाल और तेजपाल थे। वे उस पद पर उसके 
पुत्र एवं उत्तराधिकारी चीसलदेव के समय में भी बने रहे और उसके उपरान्त जय 
।243 ई, में इस बीसलदेव बधेले ने अन्तिम सोलंकी त्रिभुवनपाल को गही से 
उतारकर गुजरात के सिंहासन पर अधिकार कर लिया तब भी अपनी मृत्यु पर्यन्त 
पूर्ववत्‌ उसके राजमन्त्री बने रहे। गुजरात राज्य के झास एब अवनति के उस युग 
में उसके गौरव और प्रतिष्ठा की भरसक सुरक्षा जिन जैन बीरों ने की उनमें यह 
अन्धुयुगल-वस्तुपाल और तेजपाल, प्रमुख एवं सर्वाधिक स्मरणीय हैं। ये दोनों भाई 
औसचाल जातीय धनकुदेर, राजनीति-विथक्षण, भारी युद्धवीर और आदश जैन थे। 
मन्जीश्वर बस्तुपाल के गुजरात के स्वराज्य को नष्ट होने से बचाने के लिए अपने 
जीवन में जेसठ बार युद्धभूमि में गुर्जर सैन्य का संचालन किया था। इस प्रचण्ड वीर 
का स्वधमांभिमान इतना उग्र था कि एक साधारण जैन यांते का अपमान करने के 
अपराध में उसने स्ववं गु्जरेश्वर महाराज वीललदेव के मामा का हाथ कटवा झला 
था। वह निर्माता भी अद्भुत दा। आबू दिलवाडा) का विश्वविख्यात जैन -कलाधाम, 
भगवानू मेमिमाथ का अदितीय मन्दिर उसने ।232 ई. में करोड़ों रुपये के-व्यय से 
बनवाया था। सेरिसा में पार्श्चनाथ का भव्य मन्दिर उसने बनवाया, अन्य अनेक 
स्थानों में नवीन जिनालय बनकाये और पुरानों का जीर्णोद्धार कतया था। जैन 
धर्धायतनों के अतिरिक्त उसने सोमनाय, भृपक्षेत्र, शुक्ततीर्थ, वैधनाय, दारिका, 
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काशी-विश्वनाथ, प्रयाग और गोदावरी आदि अनेक हिन्दू तीर्वस्थानों की पूजा-अर्चा 
के निमित्त लाखों रुपये का दान दिया, सैकड़ों ब्रह्मशालाएँ ओर ब्रह्मपरियाँ बनवार्ी | 
प्रथिकों के लाभ के लिए स्थान-स्थान में.कूप और कापिकाएँ खुदवायीं, वाटिकाएँ 
लगवायीं, सरोवर बनकाये, विद्यापीठ स्थापित किये, अनेक ग्राषों की चहारदीवारी 
बनवाबी और आरक्षित स्थानों में दुर्गो का निर्माण किवा, सैकड़ों शिवालयों को 
जीर्णोद्धार कराया, वेदपाठी ब्राह्मणों को वर्षाशन दिये, यहाँ तक कि मुसलमानों के 
लिए भी मस्िदें बनवारी और संगमरमर (आरसपत्थर) का एक कलापूर्ण सुन्दर 
तोरण बनवाकर मक्का-शरी़ मिजवावा । मुनि जिनविजयजी के अनुसार "जैनधर्म 
का प्रभाव बढ़ाने के लिए जितना द्रव्य उसने व्यय किया था उतना किसी अन्य मे 
किया हो, ऐसा इतिहास में नहीं मिलता मध्ययुग, के इतिहास Rs जितले ल 
जैन श्रावक हो गये हैं: व्तुपॉल ha उन सैम महान पा, मम 
प्रतिनिधि धा। अपने धर्म में अत्यन्त चुस्त होते हुए भी अन्य धर्मो के प्रति ऐसी 
उदारता बरतनेवाला और अन्य घर्मस्थानों के लिए इस ढंग से लक्ष्मी का उपयोग 
करनेवाला उसके पमान अन्य कोई पुरुष भारतवर्ष के इतिहास में मुज्ञ तो दृष्टिगोचर 
नहीं होता। जैनधर्म ने गुजूरात को वस्तुपाल-जैसे असाधारण सर्वधर्मसमदर्शी और 
महादानी महामात्य का अनुपम पुरस्कार दिवा है।” इतकं अतिरिक्त यह दीर 
मनयरीशवर और दानवीर धर्मात्मा भरी पण्डित, विवान्‌, सुकवि, विद्यारसिक और 
विद्वानों का भारी आश्रयदाता भी था उसकी सुखद छाया के नीचे उसका 
निवासस्थान घोलका गुजरात का सर्वमहान्‌ विधाधाम बन गया था। वस्तुपाल के इस 
अप्रतिम विदामण्डल मे राजपुरोहित सोमेश्वर, हरिहर पण्डित, मदन पण्डित, नानाक 
पण्डित, नाट्यकार सुर, यशोवीर, अरिसिंह, अमरचम्द्रसूरि, विजयसेनसूरि, उदयसेनसूरि, 
नरघम्द्रभूरि, बालचन्द्र, जयसिंहसूरि, माणिक्यचन्द्र प्रभृति जैन और अजैन गृहस्थ एवं 
साधु विद्वान्‌ सम्मिलित वे, जिन्होंने वस्तुपाल के आश्रय में विपुल एवं श्रेष्ठ साहित्य 
सूजन किया था । यशोधर, सोमादित्य, वैरिसिंह, कमलादित्य, दामोदर, जवदेव, विकल, 
कृष्णसिंह, शंकरस्थामी आदि अन्य अनेक कवियों को भी वस्तुपाल ने सहसों रुपये 
कान में दिये घे। मनत्ीश्वर तेजपाल ज्येष्ठ आता यस्तुपाल की छाया थे। 

जगड़ शाह-वीसलदेव बघेले के शासनकाल में ही, !257 ई. में जब गुजरात 
देश में भीषण दुर्भिक्ष पड़ा तो वस्तुपराल और तेजपाल की मृत्यु सम्भवतया उसके 
पूर्व ही हो चुकी थो, किन्तु तबतक एक और जैन दानवीर उत्पन्न हो चुका था। 
उत्का नाम था-जगडशाह। इस दयाधर्म के पालक परोपकारी उदार जैन सेठ ने 
मुकतहस्त से अन्न औरे धन वितरण करके असंख्य दुष्काल-यीड़ित गुजरातियों को 
जीवनदान दिया था । इसके अतिरिक्त जगड्सेठ ने 8000 मूड (स्वर्णमुदराविशेष) राजा 
वीसलदेब को, ।6,000 मूड हम्मीर को औरे 2,060 मूड सुल्तान को उक्त दृष्काल 
में सहायतार्थ दिये थे, जैसा कि पुरातनतप्बन्ध संग्रह ले विदित होता है। 














उतर भारत: ३? 


शाहसमरा और साहिग-पाटण (अन्हिलवाड़ा) के थे जैन बन्धुवुयल बड़े 
उदार, दानी, धर्मात्मा और धनसम्पन्न सेठ थे। जब :298 ई. में दिल्ली के सुल्तान 
अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलुयखौँ और नसरतख़ों ने गुजरात पर भीषण 
आक्रभण करके कर्ण बघेले को पराजित किया और उसकी सानी कमलादेवी और 
पुत्री देवलदेवी को पकड़कर दिल्ली सुल्तान के हरम में पहुँचा दिया, तो गुजरात की 
अस्त जनता के सबसे बड़े रक्षक और सहायक यही दोनों जैन सेठ-बन्धु सिद्ध हुए। 
उक्त प्रत्यंकारी आक्रमणों के समय आक्रान्त जन-साधारण और धर्म को उन्होंने 
अदभुत से, की थी,! अपने न और, असाधारण राजकीय, पहुँच के द्वासा उन्होंने 
सैकड़ों जैन एंवं हिन्‍्दू-मन्दिरों को पा द्वारा विध्यंस किये जाने से बचा लिया 
और नष्ट-भ्रष्ट हुए देवालयों का पुनरुद्धार किया या कराया, सहसरं लोगों को 
मुसलमानों के बन्‍्दीज्ञाने से मुक्ति दिलायी और जनता को सर्वप्रकार आश्वासन एवं 
सहायता प्रदान की धी। 
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मध्यकाल : पूर्वार्ध 


लगभग ।200-550 ई} 


गजनी के सुल्तान भुषषमद गोरी दारा ।292 ई. में पृथ्वीराज चौहान के और अगले 
वर्ष जयचन्द गहडवाल के पूर्णतया पराजित कर दिये जाने के परिणामस्वरूप दिल्ली, 
अजमेर और कन्नौज पर तु्कों का अधिकार हो गया और कुछ वर्षों के भीतर दिल्ली 
को केन्र बनाकर पंजाब से लेकर बिहार-वंगाल पर्यन्त बहुभाग उत्तर भारत पर तुकों 
'का शासन स्थापिते हो गया। अगले लगभग डेढ़ सौ वर्ष पर्यन्त दिल्ली के सुल्ताम 
ही उत्तर भारत तया बहुमाग दकषत जे मी सर्वोपरि भुसहेमाक शिबिः द याप 
इस बीच गोरी, गुलाम, खिलजी और तुग़लुक नाम के चार वंश परिवर्तन हुए। 
तदुपरान्त दिल्ली सल्तनत के मालवा, गुजरात, बंगाल, जौनपुर, बहमनी आदि ्रम्तों 
के सुवेदारों ने अपनी स्वतन्त्र सतताएँ स्थापित कर लीं और एक के स्थान में कई 
मुसलमानी सल्तानतें देश में फैल गर्यीं। साथ ही चन्दवाइ, ग्वालियर, मेवाड़, 
विजयनगर आदि की कई शक्तिशाली हिन्दू राज्य शक्तियों भी उदित हुई । यह स्वति 
।6ी शशी ई, के मध्य के कुछ बाद तक चली । उपर्युक्त सु सुल्तानों द्वारा अधिकृत 
(एवं क्षासित् प्रदेशं में भारतीय धमां और उनके अनुयायियों की शोचनीय स्थिति थी। 
प्रत्येक व्यक्ति या वगग के लिए अपने जान, माल, इन्त, धर्म और संसक्ति की रक्षा 
का प्रश्‍न सतत और सर्वोपरि था। इन विदेशी, विधी, अत्याचारी, निरंकुश शासकों 
में धार्मिक सहिषगुता का प्रायः अभाव था। फिर भी यदि हिन्दू, जैन आदि भारतीय 
जन और उनके साथ उनका धर्म और संस्कृति बचे रहे तो इसलिए कि उन्हें सर्ववा 
समाप्त कर देना था मुसलमान बना डालना इन शासकों के लिए भी अशक्यानुष्ठान 
था। दूसरे उनके राजनीतिक और आर्थिक हित में भी नहीं था। अतएव दिल्ली आदि 
के मुसलमान सुन्तानों दारा शासित प्रदेश में होनेवाले उल्लेखनीय जैनों की और 
उनके दारा किये जानेवाले प्रभावक धर्म-ार्वो की संख्या अत्यत्प है। तथापि कतिपय 
पैसे महाभाग उस काल एवे उक्त प्रदेशो में भी हुए हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा, 
चोग्यता एवं प्रभाव से प्रतिष्ठा प्राप्त की और जो सुल्तानों द्वारा सम्मानित हुए अथवा 
जिन्होंने अपने प्रभावक धर्मकार्यों डारा अपनी धर्मप्राथता का परिचय दिया। 





मणाल : पूर्व : 25० 


सारक 


5 ता शक 


तत्कालीन हिन्दू राज्यों में जैनों की ल्विति अपेक्षाकृत कहीं अधिक अच्छी रही और 
किन्ही में तथा किन्हीं कालों में तो प्रायः सर्वोपरि भी रही। 


दिल्ली सल्तनत 


॥206 ई. में मुहम्मद गोरी की मृद्धु से लेकर ।290 ई. तक गुलाम सुल्तामों 
का, !290 से ।320 ई. तक खिलजी सुल्तानों का, 52 से !4!3 ई. तक तुगलुकों 
का, ।44 से ।45 ई. तक तैयदों का, !45॥ से !526 ई-तक लोदी सुल्तानों का, 

बाबर और हुमायूँ का और !540 से !556 ई, तक 
“झालनः रखी 

कहा जाता है कि मुहम्मद गोरी ने अजमेर में अपनी बेगम के आग्रह पर एक 
दिगष्बर जैन साघु, सम्मदतया वसन्तकीर्ति को राजदरवार में बुलाकर सम्मानित 
करिया था और गुलाम सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के समय में ।272 ई. में योगिनीपुर 
(दिल्ली) में ही एक अग्रवाल (अग्रोतक) परम आवक ने, जो जिनेन्द्र के चरण कमलों 
का भक्त था, कुन्दकुन्दाचार्यक्रत 'पंचास्तिकाय' ग्रन्थ की प्रति लिखायी थी। 

बीसलसाहु--पहणणिवासी उंगे साहु के पौन्न और गुणवान्‌ खेलासाह के पुत्र 
थे। यह योगिनीपुर (दिल्ली) के धनी शवक थे। इनकी पल्ली का नाम बीरों था। 
बीसल साहु मे कण्ड के पुत्र ठक्कुर पण्डित उपनाम गन्धर्व-कवि से, जो इन्हीं के 
आश्रय में रहते थे, पु्यदन्त विरचित 'यज्ञोघरचरित' सुनाने के लिए कहा, और उसे 
सुनकर यह इच्छा प्रकट की कि उसमें राजा और कौल का प्रसंग, यशोधर को 
आश्यर्षजनक विवाह और भवान्तर भी रचकर सम्मिलित कर दिये जाएँ तो वह चरित्र 
पूर्ण हो जाय। कवि ने उन्हीं के घर सुख से सुसिथििपूर्वक रहते हुए वि. सं. ।965 
(सन्‌ ।308 ई) में प्रथम वेज्ञाख की शुक्ल 3 (अक्षयतृतीया) सोभवार के दिन वे 
तीन प्रकरण रचकर पूर्ण किये और साहु की इच्छपूर्ति की थी। उत समय सुल्तान 
अलाउहीन खिलजी का शासन था। 

सेठ पूरणचन्द-अलाउदीन खिलजी के शासनकाल (।296-3:6 ई.) में 
राजधानी दिल्‍ली के नगरसेठ पूरणचन्द ये जो जाति के अग्रवाल वैश्य और धर्म से 
दिगम्यर जैन ये। अपनी समाज में भी तथा सुल्तान के दरबार में भी उनका 
सम्माननीय एवं प्रतिष्ठित स्थान था। 'सुकृतसागर' नामक ग्रन्थ में उनके लिए 
'अलाउद्दीन शाखनि मान्य' पद का प्रयोग किया है। ग़घो (माधों) और चेतन नामक 
दो नास्तिक दरवारियों की प्रेरणा पर सुल्तान ने दिल्‍ली के जैनों से कहा कि अपने 
धर्म की परीक्षा दें। उनके नेता पूरणचन्द ने कुछ व्यक्तियों को तत्कालीन भट्टारक 
माधवसेन के पाल भेजा, जो उस समय दस्षिणापच में निवास कर रहे. थे। बिल्ली 
के जैनों की प्रार्थना पर आचार्य दिल्ली आये और अपनी विद्वा; शास्त्रार्थ तथा 
चमत्कषारों द्वारा सुलतान और उसके दरबारियों को प्रभावित किया। उन्होंने दिल्‍ली 
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नमाधुरगच्छ-पुष्करयण की गद्दी भी स्थापित कर दी, जो तब से 
लेकर गत शताव्दी के पायः अम्त तक कनी रही । आचार्य माघवसेन ने सुलतान से 
कई फरमान भो प्राप्त किये थे। इसी समय के लगभग नन्दिसंध के आचार्य प्रभाचन्द्र 
ने भी दिल्ली में अपना पड़ स्थापित किया था। सुल्तान का फ़रमान और सहायता 
प्राप्त करके सेठ पूरणचन्द दिल्ली और आसपास के जैनों का एक बड़ा संप्र 
गिरनार-तीर्थ की यात्रा के लिए ले गये थे। उसी समय गुजरात के प्रसिद्ध श्वेताम्बर 
सेह पेथडशाह भी ससंघ गिरनार को बन्दना के लिए पहुँचे। पहले कौन से 
आम्नाववाले वन्दना करें, इस प्रश्न को लेकर कुछ विवाद हुआ, किन्तु दोनों नेताओं 
एर्व अन्य वृद्धजनो की बुद्धिमत्ता एवं सौजन्य से दोनों दरों ने सद्भावपूर्क एक साथ 
तीर्थ-बन्दना की। 

पेथडशाह--तत्काल्ीन गुजरात के एक धनी मानी सेठ थे। वह श्वेताम्वर 
सम्माय के अनुयायी ये। सरकारी फरमान लेकर उन्होंने गिरनार तथा शत्रुजय आदि 
अन्य तीधों को ससंघ यात्राएँ की धीं। र्लमण्डनगणिकृत “सुकृतसागर अन्तर्गत 
'पेथडशाह-तीर्थयात्रा-दय-प्रबन्ध' में इस श्रावक सेठ की तीर्थ-यात्राओं का वर्णन है। 

अलाउद्दीन खिलजी मे भड़ीध के दिगम्बर मुनि श्रुतवीरस्वामी का तथा 
श्वेताष्वर यति शमचन्द्रसूरि और जिनचन्द्रसूरि का सम्पान किया बताया जाता है। 
उसके उत्तराधिकारी कातुषृहीन मुबारकशाह खिलजी (।36-20 ई.) को जैनाचार्य 
जिनप्रभसूरि ने प्रभावित किया बताया जाता है। 

सेठ दिवराय--दिल्‍्ली के श्वेताम्बर सेठ बिवराय (देवराज) ने इसी समय के 
लगभग राजाज्ञा लेकर ससंघ शत्रुंजय की यात्रा की वी और धर्मप्रभावना के कार्य 
किये थे। 

उक्कुर फेरु -दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में ठकुर फेरु नोम 
के एक जैन शाही स्लपरीक्षक और सरकारी टकसाल के अध्यक्ष थे। साथ ही वह 
बड़े विद्वान और वैज्ञानिक लेखक भी थे। उन्होंने 290 ई. में 'युगप्रधान-वौपाई,' 
29.5 ई. मे “रत्नपरीक्षा” 'व्यनधातु-उतपत्ति,' 'वास्तुसार-प्रकरण' और 'जोईसार' 
नामक ग्रन्थों की रचना की थी और उसके उपरान्त भी कई अन्य ग्रन्थ रचे थे। 

सूर और वीर-प्राग्वाटकूल में उत्पन्न यह दो जैन प्राता ये जो बड़े सुकृती, 
दानी और यशस्वी ये। ये मण्डपदु्ग (मड) के निवासी थे। सुल्तान गयासुहीन 
पुालुक (7320-25 ई) ने इन दोनों भाइयों को प्रतिष्ठित सरदार बनाकर अपने 
मन्जिमण्डल में सम्मिलित किया था। कहीं-कहीं दीर के स्थान में नानक लिखा है। 

शवक रथपति-श्रोमाल जातीय सेठ हंस के पुत्र, दिल्ली निवासी धनी एवं 
धमत्मा श्रावक थे। उन्होने ।323 ई. में गवासुटीन तुगलुक से शाही फरमान प्रा 
करके संध तीर्यऱ्याका की थी, जिसे पूरा करके 5 मास घाद वह दिल्ली लौटे ये। 

पाटन के सेठ समराशाह-पाटन गुजसठ के ओसवाल जैन सेठ समरशाह 
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(सम्सशाह वा समरख्िंह) उस काल के थी, प्रभावशाली एवं राज्यमान्य श्रावक थे। 
खिलजी सुल्तानों के आासनकाल में हो उन्होंने झज्रुंजय तीर्थ का जीर्णाद्धार कराया 
था और उनके प्रान्तीय सूबेदार अलफ्खाँ की आज्ञा प्राप्त करके एक यात्रा संब भी 
निकाला था, जिसकी रक्षां उनकी प्राथना पर सूडेदार मे ।0 मीर (सैनिक जमादार) 
उनके साथ कर दिये थे। सुल्तान गवासुदीन तुरालुक सेठ समरशञाह को पुत्रवत्‌ मानता 
था और राज्यकार्य से उसने उन्हें तेलिंगाना भेजा था। उसका उत्तराधिकारी मुहम्मद 
तुगलुक (।325-5! ईः) मी उन्हे भाइ जैसा मानता या, और उसने उन्हें तेलिंगाने 
का शासक नियुक्त क्रिया था। 

साहु वाधू-दिल्ली के एक प्रतिष्ठित जैन सेठ थे। जब मुहम्मद तुग़लुक नै 
।327 ई. में दिल्‍ली का परित्याग करके देवगिरि (दील़ताबादो को राजधानी बनाया 
तो दिली उजाई हो गयी। उस समय साहु दाधू भी दिल्ली छोड़कर दफराबाद में 
ज्षा बसे, जहाँ, उन्होंक्े, अनेक शास्त्रों की अतिलिप्ियाँ.. 'शरुतपंचमी-कथा' 
(भरविष्य-दत्तकथा) स्वयं लिखी और या किसी विद्वान्‌ से 

साहु महीपाल-दिल्ली के अग्रवालवंशी जैन थे, जिनके पुत्रों ने ।334 ई. में 
महाकवि पुष्पदन्त के छत्तरपुराण' की प्रति लिखबायी थी। 

साहु सागिया-मूलतः पाटननिवासी अग्रवाल जैन था और दिल्‍ली में आकर 
बस गया था। वह और उसका परिवार सम्पन्न होने के साथ-ही-साथ बड़ा धार्मिक 
था। राजयानी तुग़लकाबाद (दिल्ली) के शाही क़्िले के क्षेत्र में ही दरबार-चैत्यालय 
नाम का एक जैन-मन्दिर विद्यतान था, जिसके मिकट ही साह सागिया के 
पुत्र-पौज्मादिक रहते थे। इससे विदित होता हे कि यह परिवार प्रतिष्ठित और 
राज्यमान्य था। इन लोगों मे ।349 ई. में उक्त चैत्यालय में एक महानू पूणोतसच 
किया था। उक्त अवसर पर शास्त्रदान के रूप में अनेक ग्रन्थों की प्रतिलिपियाँ भी 
करायी गयी धीं, जिनका लेखक (लिपिकार) गन्धर्व का पुत्र पण्डित बाहड था। इस 
परिवार के गुरु काष्ठासंपी आचार्य नयसेन के शिष्य भट्टारक दुर्भसेन थे, जिनका 
सुलतान भी आदर करता धा। यह गुरु सम्भवतया उक्त दस्वार-चैल्यालय में ही 
विराजते थे। साहु सागिया और उनके पुत्रों ने विशेषकर पाँच ग्रन्थ सकल संघ कै 
समक्ष विराजमान किये दे। 

सुल्तान मुहम्मद बिन तुग्लुक (255 ई.) एक विवादास्पद विचित्र 
चरितरवाला निरंकुश किन्तु उदार और विद्याप्रेम नरेश था। दिल्ली के सुलतानों में 
उसका राज्य सर्वाधिक विस्तृत और शक्तिशाली था, किन्तु उसके सनकी स्वभाव, 
विचित्र योजनाओं एवं अभियानों के कारण उसके मरते ही सल्तनत का दुतवेग से 
पत्तन होने लगा और एक-एक करके सभी प्रान्तीय सूबेदार स्वतन्त्र हो गये। तथापि 
उसन युग की दृष्टि से घार्मिक सहिष्णुता भी उसमें अन्य सुल्तानों की अपेक्षा अधिक 
थो। अपने शासन के प्रचम वर्ष में ही उसने रज्य के जैनों (सयूरगान या सरांओगान, 
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अर्थात्‌ श्राबकों) के हितार्थ एक फ़रमान जारो किया था। प्रायः तभी नम्दिसंध के 
भद्टारक रलकीर्ति के पट्ट पर मारक प्रभाचन्द्र का भारी महोत्सव के साथ पट्टाभिषेक 
हुआ था और दह विल्ली पदझाधीश कहलाये ये, जैसा कि उनके शिष्य कवि धनपाल 
द्रास रचित 'वाहुबलिचरित' के उल्लेखो से प्रकट है। उली पें यह भी लिखा हैं कि 
इन युनिराज मे दादियों का मान भंजन करके उक्त मुहम्पदश्ाह का चित अमुरजित 
किया घा। 'विद्रिप्दीर्वकृ्प' के ,सविता; जिति. ानमी, जिसने, ग्रन्थ 
दिल्‍ली में ही ।334 हं. में पूर्ण किया था, सुलतान ने सम्मान किया था और उन्‍हें 
कई फरमान दिये धे, जिनके आधार पर उक्त आचार्य ने हस्तिनापुर, मघुस आदि 
अनेक तीर्थो की संव सहित यात्राएँ की थीं और अमेक धर्मोल्सव किये थे । राजदरवार 
में उन्होंने वादियों के साथ शा्त्रार्थ भी किये वताये जाते हैं। उनके शिष्य 
जिनदेवसूरि बहुत समय तक राजभानी में रहे और सुलतान दारा सम्मानित हुए धे। 
यति महेन्द्रसूरि का भी सुल्तान ने सम्मान किया था। जिनदेवसूरि के कहने से सुल्तान 
मे कम्माननगर की महावीर-प्रतिषा दिल्ली में मैंगायी जो कुछ दिन तुग़लकावाद के 
शाही ख़ज़ाने में भी रही, तदनन्तर उपयुक्त देवालय यें विराजमान कर दी गयी। एक्र 
पोषधशाला घी उस समय दिल्ली में स्थापित हुई थी। सुल्तान की माँ मख़पूपेजारी 
बैगफ भी जैन गुरुओं का आदर करती थी। सुल्तान का कृपापात्र धराधर नामक 
ज्योतिषी भी सम्मवतया जैन घा। 

इस सुलतान का उत्तराधिक्रारी उसका यचेरा भाई फ्रीरोजश्षाह तुगलुक 
(357-88 ई.) हुआ। भंदगारक प्रभाचन्द्र को, जो दिगम्बर मुनि ये, इस सुत्सान ने 
अपने महल में आमन्त्रित किया या। कहा जाता है करि इस अवसर पर उमर वस्म 
धारण करने पड़े थे। सुल्तान और बेगमों को दर्शन एवं उपदेश देकर मुनि जब 
स्वस्थाम पर लौटे तो पुनः वस्त्र उतार दिये और उक्त असत्कर्म के लिए प्रायश्चित्त 
किया। तथापि उत्तर भारत में तभी से वस्त्रधारी प्टारक प्रथा का प्रारम्भ हुआ कहा 
जाता है। सुकवि रत्न-शेखरसूरि का भी इस सुलतान ने सम्मान किया बताया खाता 
है। मेरठ और टोपरा से यह सुलतान अशोक-स्तथों को उखड़वाकर दिस्ली में ले 
आया था। उनपर अंकित लेखों को पढ़वाने के लिए उसने जिन विद्वानों को दुलाचा 
था, उनमें ब्राह्मण पण्डितों के अतिरिक्त जैन (सयूरगान) विद्वान भी थे। उसके समय 
में दिल्‍ली में 'भगवतती-आराघना-पंजिका', “बृहदू-द्रव्यसंग्रह आदि कई जैन पर 
प्रतिलिपियाँ चनी थीं । तुगलुकवंश का अन्त 434 ई. में हुआ और तदनन्तर । 
ई. तक चार सैयद सुलतानों ने दिल्ली पर क्रमशः राज्य किया। 

साह हेमराज-हिसार निवासी अग्रवाल जैन साह हेमराज दिल्‍ली के सुलतान 
सैयद मुबारकशाह के, जो सैवद ज़ के उपरान्त ।42? ई. मे गही पर बैठा या, 
राजमन्त्री थै और काष्ठासंयी भट्टारक यज्ञःकीर्ति के गृहस्य-शिष्य थे। इन्होंने पक 
भव्य चैल्यालय का निर्माण कराया था, हस्तिनापुर तीर्थ की यात्रा के लिए एक संघ 
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चलाया था और स्वगुरु यजःकीर्ति से 'पाणडपुराण' की रचना ।440 ई. में करायी 
यी। हैभराज कं फितामह का नाम जालफूसाहु. पितामही का निउजी, पिला का 
वील्हासाडु और माला का धेनाही या। पत्हण, सारंग, कउल और दसण उनके चार 
आई ये। पल्हण का पुत्र गोल्हण था। हेमराज की पत्मी का नाम देवराजी था और 
डगर, उधरण तथा हंसराज नाम के तीन पुत्र थे। सारा परिवार जिनभक्त ओर 
धार्मिक या । जिनधर्म का दिन प्रतिदिन हास होता जा रहा है. यह देखकर गुणवान्‌ 
मन्त्रीप्रवर हेमराज बडे चिन्तित रहते ये जौर इसलिए घर्म के हित में किये जामैवाले 
कार्यो में आतस्य नहीं करते धे। उनके गुरु भट्टारक यश्ःकीर्ति तया इनके ज्येष्ठ 
भाई (सधमा) एवं गुरु मूनि गुणकीर्ति स्ववं विद्वान्‌ और संयमी सन्त थे। उन्होंने 
स्थान-स्थान में भ्रमण करके जन-सामान्य को धर्म का उपदेश दिया, अनेक ग्रन्थ रचे, 
पुराने ग्रन्यों की लिपियाँ करायी और आवको का स्थिरीकरण किया। इँगर पणित, 
सुरजन पण्डित, पणिइतवर रइधू आदि विद्वानों और साह हेमशाजन्जैसे अनेक धर्मात्मा 
'एवं घनी आवको का उन्हें सहयोग प्राप्त था। 

दिउदासाहु --योगिनीपुर (दिल्ली) में भव्यजनों के मन कौ हरनेवाले, 
अग्नवालप्कुल-कमल-दिनेश, गरगगोत्रीय दिउचन्द {देवचन्द) साहु निवास करले धे। 
अपने दानगुण के लिए प्रसिद्ध, सत्य और शील की आधार बालुहि नाम की उनकी 
मार्या थी। रा पत्रो में ज्येष्ठ यह संघही दिउढासाष्ट थे। अम्य तीन भाई 
इमाहि, आसराउ और चोचा साह थे। दिवचन्दू,के ,माई.अग्गुनदेव मोक, ह rE 
लखमण और गोविन्द ये और गोविन्द का पितृभक्त पुत्र जिनदास hus | 
की पुह्हाही ओर लाडो नाम की दो पत्नियां चीं । लाडो से उमका पुत्र गुणवान्‌ वीरदासे 
था, जिसका पुत्र उदयचन्द था । इस प्रकार यह भगपूरा सम्पन्न एवं जिनभकत परिबार 
था। संघही विउहासाहु ही उस समय परिवार के मुखिया थे। वह पंचपरमेष्डी के 
आरशाधक, जिनेन्द्र की त्रिकाल पूजा करनेवाले, रलत्रय के अर्चक, पंचेन्द्रियों को वश 
में रहनेथाले, पंच-मिथ्यात्य से दूर रहनेवाले, चतुर्विधसंघ को दान देने में तत्यर और 
अतुराभुयोग के शास्त्रों के पठन-श्रवण में रुचि रखनेवाले धर्मात्मा श्रावक थे। सेठ 
सुदर्शन के साथ उनकी तुलना की जाती थी। उन्होंने अपने कुलगुरु विदान्‌ मुनिशज 
यशःकीर्ति ते अपभ्रंश भाषा में 'हरिवंशपुराण' की रचना क्ररायी थी और मुनि ने 
।443 ई. में इन्दरपुर (सिम्भवतया अलवर जिले में तिजारा के निकट म्थित) में, जहाँ 
नवाब जलालखाँ का शासन था, उसे पूर्ण किया था। जलात सेयद सुलतानों के 
अधीन सम्भवतया मेवात का अर्थस्वतम्त्र शासक था। 

साहु थील्हा-भायाणदेश (भट्रानक, ययाना) के श्रीपथनगर (बयाना) के 
अम्रबालवंशी ध्मांत्मा श्रावक सेठ थे। उस समय वहाँ औहदीवंशी नवाब दाऊदखाँ 
का आसन था। साहु थील्हा के पिता सेठ लखमदेव की वाल्हाही और महादैवी नाम 
की दो पल्नियाँ थीं। प्रथम से खिउसी एवं होलू नाम के दो पुत्र थे और दूसरी से 
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देवसी, थील्हा, मल्लिदास और कुन्थदास नाम के चार पुत्र थे। यह पूरा परिवार धनी 
और धर्मात्मा था। साहु थील्हा इनमें प्रमुख थे। वह राज्यमान्य, उदार, दामी और 
विद्यारसिक थै। उनकी दो पल्नियाँ थो और तिहुणपाल एवं रणम नाम के दो पुत्र 
चे। साह वलहा ने मीललगोतरीय अपरयाल जैन संधाधिप सीता कं सुपुत्र सुकवि पणित 
तैजपाल से प्रार्थना करकं उनसे अपर्धश भाषा के 'सम्भवनाध-चरित' की रचना 
करायो थी। इन्हीं तेजपाल मे इसी श्रीपवनगर के निवासी खण्डेलवाल साहु जलह 
के पोत्र और थर्मानुरक्त दयावन्त सूजा साहु के जयेष्ठ पुत्र रणमल तथा उतके पुनर 
तालु की प्रार्थना पर ।450 ई. में अपने 'वरांग्चरेत' की रचना की थी। 

गढ़ासाव--दिस््ोः रे मः लोदी ुस्ताक बारले 3५.४8 हीऽ के क 
उच्चपस्थ राजकर्मचारी थे। यह मध्यप्रदेश में सागर जिले के निवासी थे और 
सम्भवतया क्षेत्रीय शासन में किसी पद पर ये। उनके सुपुत्र तारणस्वामी प्रतिद्ध जैन 
सन्त हुए, जिन्हे मूर्तिपूजा का दिरोध क्रिया और अपना तारण-पन्ध चलाया । इस 
पन्थ के अनुयायी समैया जैनी कहलाते हैं और आज भी मध्यप्रदेश के सागर आदि 
कई जिलों मे पाये जाते हैं। 

दीवान दीपग एब्रं संघाधिष कुलिचन्द्र-सुलतान बहलोल के राण मॅ 
पाणीपधदुर्ग (पानीपत) में मीतलगोत्री अग्रवाल साहु चौधरी लौंग थे जो देश-विदेश 
में दीयान दीपग के नाम से विख्यात ये और चतुर्विधदानदायक थै। उनके पाँच में 
से तीसरे पुत्र संधाधिप कुलिचन्दर थे। यह परिवार बहुत बड़ा दा, सम्पन्न, राजमाम्य 
और देवशास्तगुरु का भक्त धा। काष्ठासंघी गुणभ्र उसके आम्नाय-गुरु ये। 
श्वुल्लिका जिनमती की प्रेरणा से 485 ई. में कुलिधन्द्र के भाई इन्द्रराज के पुत्र 
वरम्भदास ने 'ज्ञानार्णव' की प्रति लिखायी थी। अन्य धर्म-कार्य भी किये गये। 

चौथरी देवराज-सुल्तान सिकन्दर लोदी के सभय में सिंघल-गोत्री अग्रवाल 
जैन चीघरी चीमा थे, जो व्यापारियों मे प्रमुख चे, राजमान्य थे, देवशास्त्र-गुरुपकत 
थे और दुखी जनों का पोधण करनेवाले गुणनिधान ये। कर्णाटक के जैन गुरु 
विशालकीर्ति ऐसे ही धर्मात्मा श्रावकों के प्रयास से इस सुत्ताम दवारा सम्मानित हुए 
थे। चौधरी चीमा के पुत्र करमचन्द, अरहदास और चौधरी महण (महणचन्द) धे। 
महणचम्द की पत्नी खेमाही से प्रस्तुत चौधरी देवराज का जन्म हुआ था, जो 
जिनधर्म-धुरन्धर, धर्मनिधि, धनकनकंचन-सम्पन्न, अनेक सदगुण से युक्त थे और 
प्रबुद्ध थे। इनकी प्रेरणा से पं. माणिक्यराज ने 'अमरसेनमुनि-चरित्र' की रचना की 
थी, जिसे उन्होंने ।59 ई. में पूर्ण किया था। 

चौधरी रोडरमल्ल-जैसवाल इझ्ाकुदंशी चीधरी जगसी के सुपु इन 
रायरंजन चौधरी टोडरमल्ल की प्रेरणा से कावि माणिक्यराज ने ।522 ई. में अपभ्रंश 
आघा के अपने 'नागकुमारधरित्र' की रचना की थी। कवि स्वयं जायसवाल कुल मे 
उत्पन्न बुध सूय और उनकी आर्या दीपा के सुपुत्र दे। 
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क ।- अवा वर 

संघाधिप साघारण-दिल्लीनिवासी गर्गगो्री अग्रवाल साठ भीमश थे, 
जिन्होंने हस्तिनापुर आदि तीवा के लिए संघ चलाया था, अतः संघाधिष कहलाते 
थे। उनके पंचमेरु के समान पाँच सुपुत्र ये, जिनमें से दूसरे पुत्र ज्ञानचन्द्र थे। इनकी 
भार्या का नाम शिवरानी था। उन्हीं के सुपुत्र महाभव्य संघाधिप साधारण साहू थे 
जो कुशल व्यापारी और अति घनवान्‌ होने के साथ-साथ भारी विद्वान्‌ और तीर्यभक्त 
भी ये। उन्होने हस्तिनापुर, सम्मेदशिखर, 'ावापुर, शत्रुंजय आदि तीर्थां की ससघ 
यात्रा की थी। उनकी प्रेरणा से इल्लराज के पुत्र कवि महिन्दु (महाचन्द) नें शाह 
बाबर के शासनकाल में दिल्‍ली में ही, 530 ई. में “शान्तिनायचरित्र' (अपभ्रंशो की 
रचना की थी। साहु साधारण ने एक जिनालय का मी निर्माण कराया था। 

7534 ई. में हुमा के भाई और लाहौर के सूबेदार कामरान ने भावदेवपूरि 
की सहायता की थी। 

वैद्यराज रेखापण्डित-रणस्तम्भ दुर्ग (रणथम्भौरो के निकटस्थ नवशक्षपुर 
(नाल्नछा) के निवासी एक प्रसिद्ध जैन वै्दंश में उतपन्न हुए थे । उनके पूर्वज हरिपति 
पण्डित को प्यावतीदेवी सिद्ध थी और वह फ्ीरोजशाह तुगरलुक दवारा सम्मानित हुए 
ये। उनके सुपुत्र वै्रैज पदमा पण्डित ने साकम्भरी नगर में एक सुन्दर जिनाय 
बनवाया था, जिनेन्द्र-पंचकल्याणक-प्रतिष्ठा की थी और मालवा के सुलतान गयासुद्दीन 
से बहुत मान्यता प्राप्त को थी। उनके सुपुत्न प्रसिद्ध वैथराट्र विंझ दानपूजा में 
अद्वितीय, सर्वविद्याविदाम्वर धे और उन्होंने मालवा के सुलतान नतीरुहीन से प्रभूत 
उत्कर्ष प्राप्त किया था। उनके माई सुहजन विवेकवान्‌, सर्वजनोपकारी, जिनघर्माचारी 
और वादिगजेन्रसिंह थे। बिंग के पुत्र सद्वैयशिरोमणि धर्मदास थे, जिन्हे पद्मावतीदेवी 
सिद्ध थी और मालवा के सुल्तान महमूदश्षाह ने वहुमानता प्रदान की धी। उनकी 
भार्या देवादिपूजारता, दीनोपकारता, सम्यब्दृष्टियक्ता, सौधाग्यादि- गुणान्विता धर्मश्री 
धी। इनके सुपु वरगुणनिल्ञय, विदिधजननुत, थैर्यमेरु, बुद्धिसिन्धु, प्रतापी, प्रसिद्ध 
वैद्याधीश रेखापण्डित थे। शेरशाहसूरी के रणयम्भौर आक्रमण के समय (:543 ई, 
मे) रेखापण्डित ने इस सुलतान की गम्भीर रोग से सफल चिकित्सा करके उसे वड़ा 
सम्मान प्राप्त किया था। रेखापण्डित की भार्या ऋविश्री से उसके जिनदास नाम कॉ 
पण्डित एवं धर्मात्मा पुत्र हुआ चा। जिनदास की पत्नी जवणादे से उसका पुत्र 
नारायणदास हुआ जो अपने पितामह रिखाएण्डित) की आँखों का तास धा। 
जिनदास ने 55। ई. में नालछा के निकटस्थ सेरपुरे के शान्तिनाय-चैत्यालय में, जो 
उसके दवारा ही प्रतिष्ठापित था, संस्कृत माषा के 'होली-रेणुका-चरित्र' की रचना की 
थी। वह मुनि ललितकीर्ति का शिष्य था। इस समय सलीमशाहसूरी का शासनकाल 
था। इसी सुल्तान के शासनकाल मे दिल्ली में पृष्यदन्तकृत (अपप्रंशों “आविषुराण' 
की अत्यन्त सुन्दर सचित्र प्रति दनी थो जिसमें 535 चित्र हैं और उनमें से अधिकांश 
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श्वांकित हैं। सलीमझाहसूरी के समय में अन्य अनेक जैन ग्रन्य-प्रतियाँ दिल्ली एवं 
अम्यत्र लिखी-लिखायो गयीं। 


आलला के सुला = 

मालवा की स्वतन्त्र मुहलमानी सल्तनत १387 ई. से :563 ई. तक रही। 
इसकी राजधानी घाण्डू यो। इन सुलतानों के ज्ञासनकाल में कई प्रसिद्ध राजमान्य 
जेन परिवार हुए हैं, जिनमें से नाला के वेद्यराज रेखापण्डित के उक्त सुल्लानीं 
द्वारा सम्मानित पूर्वजों का उल्लेख रेखापण्डित के परिचय के अन्तर्गत किया जा चुका 
है। 





संघपति होलिचन्द्र-त्रिमुवनपाल और अम्बिका का सुपुत्र संवेश्वर साह 
होलिचम्द्र बड़ा धन-वैभव सम्पन्न, फ्रतापी, उदार, दानशील, मुणवान्‌ और धर्मात्मा 
सज्जन धा। उसने कई जिनमन्दिरों का निर्माण कराया या और धर्मोत्तव किये थे। 
मूलसंधान्तर्गत नन्दिसंघ-ज्ञारदागच्छ-बलात्कारणण के भट्टारक पद्यनन्दि के शिष्य 
भट्टारक शुभघम्द्र का बह भकत शिष्य था। मण्डपपुर (माष्डू) के खुलतान आलमशाह 
(अलपखाँ) उपनाम होश गोरी के शासनकाल में, :44 ई. में इस संधाधिप 
होलिसाहु ने देवगढ़ मं स्वगुरु के उपदेश से मुमि वसन्तकीर्ति तथा पद्मनम्दि की और 
कई तीर्थकरों की प्रतिमार्एँ प्रतिष्ठित करावी थीं। इस कार्य मे स्वय॑ उससे 
पुन्-पीत्ादि, साहु देहा के वंशज, गर्गगोत्री अग्रवाल साहु क्षीमा के पुत्र वीत्हा और 
हरु के पुत्र तल्हण आदि अन्य श्रावकां का भी सहयोग दा। मालवा में इल काल 
में दिगम्बर आम्नाय के नन्दी, काष्ठा और सेनसंघों के पथक-पृधक्‌ पट्ट विधमान थे। 
देवगढ़ में ।436 ई. में भी एक प्रतिष्ठा हुई थी और ।459 ई. में बम्बगज में 
मण्डलाचार्य रत्मकीर्ति ने वृहत्पाश्व-जिनालय का जीर्णोद्धार कराकर उसमें दस 
बसंतिकाएँ कई धर्मात्मा श्रावकों के सहयोग से स्थापित की थीं। 

मन्तरीश्वर मण्डन--मालवा के राजमन्त्रियों के प्रसिद्ध वंश में उत्पन्न हुआ 
या। उस्का पितामह संघपति झम्पण पाटन के प्रसिद्ध सेठ पेथडशाह का सम्बन्धी 
था और !4थीँ शतती के मध्य के लगभग मालवा के सूबेदारों का राजमन्त्री धा। वह 
सोमेश्‍वर चौहान के मन्त्री, जालौर के सोनगरागोत्री श्रीमाल आभू का वंशज धा। 
उसके पुन बाहड और पदर मालवा के अन्तिम सुबेदार और प्रधम सुलतान 
विलावरखाँ उपनाम शहाबुद्दीन गोरी (]387-405 ई.) के मन्त्री चे। बाहड का पुत्र 
यह मन्तरीश्दर मण्डन सुल्तान होशंगशाह गोरी (:405-32 ई.) का महाप्र्ान था। 
चह बड़ा शासन-कुशल, राजनीतिज्ञ, महान्‌ विद्वान्‌ और साहित्यकार था। इस 
सर्वविधाविशारद, महामन्यी नै 'काव्यमण्डन', “शरृंयारमण्डन', 'संगीतमण्डन', 
“सासस्वतमण्डन' आदि विविधविषयक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों की रचन की थी। मण्डन 
के चचेरे भाई संवपति धनदराज ने :434 ई. में “शतक्रय' की रचना की थी। 
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वतय सरले उके व क ची बेघ जुनाः कसुहीन का मन्त्रौ था और उसे 
'मफरल-मलिक' उपाधि प्राप्त थी। मण्डन का भतीजा पुंजराज भी उच्च पद पर 
हिन्दुआ-राय-कजीर' कहलाता था। उसने 500 ई. में “सारस्वत- 
व्याकरण को रीका रची थी और यति इश्वरसूरि से 'ललितांगचरित' की रचमा 
करो थी। इसी सुलतान गवालुहीन के शासन मे जेरहट मगर के नेमिनाय-णिमालय 
में अझरक श्रुतकीर्तिं ने, ४१5 ई. में 'हरिवंशपुराण' की और ।5% ई. में, उसी 
स्थाम में संपति जयसिंह, शंकर और मेमिदास की प्रेरणा से “परमेष्ठि प्रकाशसार” 
की रघना की थी, जिसमें सुल्तान के पुत्र शाहनसीर, प्रधान मन्त्री पुंजराज और 
गजपाल ईश्वरदास का भी उल्लेख है। इन्हीं सब धर्म-प्रेमी सण्जनों का उल्लेख 
आचार्य श्रुतकीर्ति ने उसी स्यान में ।495 ई. में रचित अपने 'धर्मपरीक्षा' मारक 
ग्रन्थ में भी किया है। 

संग्रामसिंह सोनी-मम्भवतया सोनीगोतरी खण्डेलवाल धर्मात्मा सेक घे। 
उन्होंने !46। ई. में उज्जैन के निकट मक्सी में भगवान्‌ पार्श्वनाथ का मन्दिर 
बनवाया था जो मक्सी-पार्श्नाथ-तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध 

गुजरात के सुलतान--गुजरात में उस काल में भी अनेक लक्षापीश एवं 
कोटयाधीश जैन व्यापारी और सेठ थे। अनेक जैन बस्तियाँ, मन्दिर और तीर्थस्थान 
थे। श्वेताम्बर सम्प्रदाय का व्हा प्राधान्य था, किन्तु दिगम्बर लाटबागइ-संघ का भी 
काफ़ी प्रभाव था और सूरत, सोजित्रा, भडटौध, ईडर आदि स्थानों में नन्दिसंघ आदि 
के दिगम्बरी भट्टारकों की गद़ियाँ भी स्थापित हो चुकी वीं। अनेक महत्त्वपूर्ण जैनग्रन्थों 
की, विशेषकर श्वेताम्बर विद्वानों द्वारा वहाँ रचना हुई। कई स्थानों में ग्रन्थों की 
प्रतिलिपियाँ करमे का कार्य भी बड़े पैमाने पर होता था। इसी काल में अहमदाबाद 
के लॉकाशाह (420-76 ई.) नामक एक सुघारक ने लुंकामत या लॉकाभच्छ की 
स्थापना की थी जो आगे चलकर जैनों का श्वेताम्बर-स्थानकवासी सम्प्रदाय 
कहलाया, जो मात्र साधुमागीं था और मन्दिरों एवं मूर्तियों का विरोध करता था। 

संघवी मण्डलिक-ऊकेशवदंशीय दर्डागोत्रोय ओसवाल शाह आशा और 
उसकी आर्या सौखू के पु संघवी मण्डलिक ने ।458 ई. में आबू के पाइवनाव-मन्दिर 
मेँ अभ्विका की मूर्ति और पार्श्वनाव की चार प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करायी थी। 
कराई और रोहिणी उसकी पत्लियाँ थीं, साजन पुत्र था और जिनचम्द्रसूरि उसके गुरु 
चै। 











संधवी सहसा-पोरवाल जातीय संघवी कुँबरपाल का पौत्र और संववी 
सालिक का पुत्र वा। उसने अचलगढ में, साजा जगमाल के राज्य में 7509 ई में 
चतुर्मुख मन्दिर का निर्माण कराके आदिना की पित्तलमय प्रतिमाएँ तपगच्छी मुनि 
जयकल्याणसुरि से प्रतिष्ठित करायी थीं। 

इस काल पें पाटन, अहमदाबाद, माण्डू आदि के अनेक ओसकाल श्रावकों ने 
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आबू, अचलगढ़, देलवाड़ा आदि स्थानों में भिन्न-भिन्न समयों पर सैकड़ों प्रतिमाएँ 
अतिष्ठित करायी थीं, यात्रा-संघ भी चलाये ये। 


महासार-नरेश राजनाथदेव 


इस राजा के राज्य एवं प्रश्नय में महासात्नयर (बिहार प्रान्व के आस नयर 
के निकटस्य मसा दा मसार) में :586 ई. की जयेष्ठ शुक्ल पंचमी गुरुवार के दिन 
काष्ठासंधी मुनि कयलकीर्ति ने एक जिनमन्दिर और आदिनाय, नेमिनाथ आदि कई 
तीर्थकरप्रतिमाओं की प्रतिष्ठा की थी। यह प्रतिष्ठा जैतवालवंशी रंगाचार्य (सारंग?) 
के पुत्र लखबरेब ओफिरायी थीकरर नी पा 


चन्द्रवाइ के चौहान नरेश और उनके जैन मन्त्री 


आगरा नगर के पूर्व-दक्षिण और ग्वालियर राज्य के उत्तर में, यमुभा और 
चम्बल के भध्यवर्ती प्रदेश में असाईखेझा के भरों का राज्य था, जो जैसधर्म के 
अनुयायी थे। उनके पतन के उपरान्त इस प्रदेश में चन्द्रपाल चौहान ने अपना शाज्य 
जमाया और चना (चन्द्रपाट) को, जिसके भग्नावशेष आगरा जिले में फीरोजाबाद 
के निकट पाये जाते हैं, अपनी राजघानी बनाया। उसके अतिरिक्त इस चौहान राज्य 
में रायबह्िय, रपरी, हयिकन्त, शीरिपुर, आगर आदि कई अन्य नगर वा दुर्ग ये। 
कालान्तर में अहेर, हथिकन्त और शौरिपुर में जैन भट्टारको की गहियाँ भी स्थापित 
हो गीं । चनरपाल स्वयं जैनी था और उसका दीवान रामसिंह हारुल भी जैमी था। 
चन्द्रपाल के उत्तराधिकारी भरतपाल और उसका नगरसेठ हल्लण नामक जैने या। 
तदनन्तर अभपपाल और उसके उत्तराधिकारी जाहड़ के शासनकालों में उक्त हल्लण 
का पुत्र अपृतपाल राज्य का प्रधानमन्त्री था जो जिनभक्त, सप्तव्यसनविर्त, दयालु 
और परोपकारी था। तदनन्तर अपृतपाल का पुत्र साहु सोडू पन्‍त्री हुआ जो जाहह 
और उसके पुत्र बल्लाल के समय में उस पद पर रहा। बल्लाल के उत्तराधिकारी 
आहयमल्ल (लगभग ]257 ई.) के समय में सोडू का ज्येष्ठ पुत्र रलपाल (र्हण) 
राज्य का नगरसेठ था और उसका अनुज कृष्णादित्य (कण्ड) प्रधानमन्त्री एय 
सेनापति था। दिल्ली के गुलाम सुल्तानों के विरुद्ध इस जैन वीर ने कई सफल यु 
किये थे। उसने आनेक जिनमन्दिरों का भी निर्माण कराया धा और त्रिभुवनगिरि 
निवासी जैसवाल वंशी कवि लक्ष्मण (लाख) से अप्रंश भाषा में 'अणुतरतरत्प्रदीप' 
नामक धर्ग्रम्थ की रचना !256 ई. में करायी थी। क्वि ने इस धर्मप्राण सीर 
राजमन्त्री के सदूगुणों की भूरि-भूरि प्रशंसा की हे। कृष्णादित्य का भतीजा शिवदेव 
भी श्रेष्ठ विद्वान्‌ एवं कलामर्मज्ञ था और अपने पिता रपाल के पश्चात्‌ राज्यसेठ 
चनो था। कई पीटी पर्यन्त राज्यमान्य बना रहनेवाला वह सम्पन्न सेठें और कुडाल 
'राजमन्तियों के पूरे परिवार में वर्मघुरन्धर और अघने चौहान राज्य का स्तम्भ था। 
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इस समय तक सम्भवतया रायवंहि प्रमुख राजधानी रही और चम्दवाड उपराजधानी, 
जदनम्तर चन्द्रवाड़ ही मुख्य राजघानी हो गयी। कहा जाता है इस नगर (नरवाडे 
मे 5। जेम प्रतिष्ठाएँ हुई थीं। तदुपरान्त राजा मम्भरिराय का मन्त्री यदुवंशी-जैसवाल 
जैन साहु जबर या जसर्य (दशस्या या और राजा सारंगदेव के समय में दशरथ 
का पुत्र गोकर्ण (कर्णदेव), जिसने 'सृपकारसार' नामक पाकशास्त्र की रचना की थी, 
अम्बरी रहा। मोकर्ण का पुत्र सोमदेव राजा अभयचन्द (अभयपाल दितीयो और उसके 
ज्येष्ठ पत्र एवं उत्तराधिकारी जयचन्द के समय में राजमन्‍्ची रहा। इसी काल अअ 
(दा ।97 ई.) में चन्द्पाट दुर्गनिवासी महाराजपुत्र रावत गओ के पौत्र और रावत 
होती के पुत्र चुन्लौददेव ने अपनी पली भड्टी ला पुत्र ाधुसिह सरित काष्ठासंधी 
अनन्‍्तकीतिदेव से एक जिनालय की प्रतिष्ठा करायी थी। जयचन्द्र के पश्चात्‌ उसका 
अनुज रामचन्द्र राजा हुआ ओर उसके प्रधान मन्त्री उपर्युक्त मन्त्री सोमदेव के पुत्र 
साहु वासाभर ये । उनके छह अन्व भाई थे। मन्तीश्वर वासाधर सम्यकत्वी, जिनचरणों 
के भक्त, वेवपूजादि-थटकर्मो में प्रवीण, अष्टमूलगुणों के पालन में ततर, 
पिध्यात्वरहित, विशुद्धानितियोल, बहुलोकमिंके: देखते, 'इरैककारि।आदार नी साला 
धनी और राजनीति-चतुर बै! चन्दवाड में उन्होने एक विशाल सुन्दर जिनमन्दिर भी 
बनवाया था और कई का जीणोंद्धार कराया था। उनकी भार्या उदयश्री पतिव्रता, 
सुशीला और चतु्विधसंप के लिए कलपदुम यी। उनके जसपाल, रपाल, पुण्यपाल, 
चन््रपाल आदि आठ पुत्र थे जो अपने पिता के समान हो योग्य, चतुर और धर्मात्मा 
थे। साहु यासाधर ने ।397 ई. में गुजरात के पल्हणपूर-निवासी कॅवि धनपाल 
से, जो भट्टारक प्रभाचन्द्र के भवत-शिष्य दे और उन्ही कं साथ तीर्थयात्रा करते हुए 
चाड आ पहुँचे ये, अपप्रंश भाषा के 'बाहुबलिचरिश्र' की रचना करायी थी और 
दिसली पहटचार्य पञ्चनन्दि (उवत प्रभाचन्द्र के पहुधरों से संस्कृत भाषा के 
'श्रावकाचारसारोद्धार नामक ग्रन्थ की रचना करायी थी। इस ग्रन्थ में वासाधर को 
जलम्बवाचुक लिमेचू) वंश में उत्पन्न हुआ लिखा है; सम्भव है कि प्रारम्भिक जैसवालों 
की ही एक शाखा इस नाम से प्रसिद्ध हुई हो। इसी काल में चम्द्रवाड में एक अन्य 
गदश घनकुबेर सेठ कुल्युदास थे जो पद्मावती-पुरवाल ज्ञातीय थे। उन्होंने 
दच और उनके पुत्र रुपाय के समय में अपनी अपार सम्पत्ति से राज्य की 
आड़े उक्षत में प्रशंसनीय सहायता कौ थी उन्होंने चस्द्रवाड में एक भव्य जिनालय 
निर्माण करा के उसमें होस, पन्ना, माणिक्य, स्फटिक आदि की अनेक बहुमूल्य 
परतिमाएँ भी प्रतिष्ठित करायी वीं । अपभ्रंश भाषा के ग्वालियर मिवासी महाकवि रहँधू 
के प्रशंसकों एवं प्रश्रयदाताओं में उनकी गणचा हे। कवि मे उनके लिए 
व्युण्यासवकथा” और -्ेसठ-महापुरुष-गुणांकार' (महापुसण नामक महत्वपूर्ण 
चो की रचना की यी। राजा रुरपताप दारा सम्मानित चलवाड के एक अन्य 
दा जनसेठ लाह सोसउ के ज्येष्ठ घुथ साह नेमिदास थे। उन्होंने धातु, स्फटिक 
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और मूँगे (विद्युप) की अनगिनत प्रतिमाएँ बनवाकर प्रतिष्ठित करायी थीं। 
इटावा जिले के करहल नगर में थी एक चौहान सामन्त राजा भोजराज का 
सज्य था, जिसके मन्त यदुवंशी अमर्रासेंह जैनघर्म के सम्पालक ये। उम्होंने ]474 
ई. में यहाँ रत्मपयी जिनविम्ब निर्माण कराके महत्‌ परतिष्ठोत्सव किया था । अमरलिह 
की पली कमलरी और नन्दन, सोणिग एवं लोणा नाम के तोन सुपुत्र तथा चार 
आई, थे जो, मीनारमा, केसे जोणानलाछु-धशञेष रूप से अपने धन को 
जिनयात्रा, प्रतिष्ठा, विधान-उद्यापन आदि प्रशस्त कावा में सदुपयोग करते थे। बह 
“मस्लिनाथ-चरित्र" के कर्ता जयमित्रहल्त्र के प्रशंलक थे और 7422 ई. उन्होने कचि 
असवाल से आपने भाई सोणिग के लिए भोजराज के पुत्र संसारचन्द (पृथ्वीसिंह) के 
शासनकाल में 'पाइवनायचरित' की स्ना करायी धी। 


ग्वालियर के तोमर नरेश 


फीरोज़ तुग़लुक के शासन के अन्तिम वर्षो में उद्धरणदेव तोमर मे ग्वालियर 
पर अधिकार करके अपना राज्य स्यापित किया था। उसके प्रतापी पुत्र वीरमदेक या 
यीरसिंह तौमर (2895-।492 ई.) ने राज्य को सुसंगठित करके स्वतन्त्र और 
शक्तिशाली थनाया। तदनन्तर गणपतिदेव (।422-24 ई.), डँगरसिंह (494-80 
इ), कीर्तिसिंह या करणसिंह (।460-75 ई), भानसिंह (।479-578 ई) और 
विक्रमादित्य नामक राजा क्रमशः हुए। ये राजे धार्मिक, उदार, सहिष्णु और साहित्य 
एवं कला के प्रमी चे । सयालियर प्रदेश में कच्छपधात राजाओं के समय से ही जैनधर्म 
का प्राधान्य घला आता था। वीच के अन्तराल में मुसलमानी शासनकाल अन्धकार 
और अशान्ति का युग था। तोमर राज्य की स्थापना के साय पूनः पूर्ववत्‌ स्थिति 
हो गी । ग्वालियर नगर में काष्ठासंघ के दिगम्यर भट्टारकों का प्रधान पट्ट इस काल 
में रहा और वहाँ के अधिकांश श्रावक उसी आम्नाव के थे। यों मन्दिसंघ का भी 
एक पह वहाँ स्थापित हुआ था। उपर्युक्त पडों से सम्बन्धित जैन मुनियों ने राज्य 
के सास्कृतिक उत्कर्ष साधन मे प्रभूत योग दिया। इममें से यशःवीर्ति प्रभृति कई 
मुनि तो भारी विद्वान्‌ और साहित्यकार थे और महाकवि रश्धू, पच्चनाम कायस्थ, 
जयमित्रहल्ल इत्यादि कई जैन गृहस्व विद्वान तथा सुकवि थी हुए। कुशराज-जैसे 
राजमस्त्री और पहमसिंह खेला, कमलसिंह आदि अनेक धनाढ्य धर्मात्मा सेठ हुए। 
राण्य में अनेक पुराने जिनमन्दियों का जीणोंद्धार हुआ और कितने ही नवीम निर्मित 
हुए । अनेक पुरातन ए नवीन अनयं क प्रतिलिपियाँ भी बड़ी संख्या में करायी गयीं। 

मन्त्रीश्वर कुशराज-जैसवाल-कुलभूषण जैन धर्मानुयावी ये और ग्वालियर 
के तोमर नरेश वीरमदेव के महामात्य थे तबा उसकी राजनीतिक सफलता एवं शक्ति 
के प्रमुख साधक थे। वह साह भुन्लण और उदितादेवी के पौ लया सेठ जैनपाल 
और उनकी भार्या लोणाइेव के सुपुत्र चे। हंसराज, तैराज, रैसज और भवशज नाय 
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के चार बड़े भाई और हंसराज नाम का एक छोटा भाई वा। मन्‍्त्रीराज कुशराज की 
रल्हों, लक्षणश्री और कौशोस नामक तोन पलियाँ थीं जो सती-साध्वी, गुणवती, 
जिनपूजानुरक्त धर्मात्मा महिलाएँ यीं। रल्हो से कुशराज के कल्याणसिंह नाम का 
न्त एती असित्रमुरूकररसम में सदैव सत्पर सुपुत्र धा। 
कुशराज ने ग्वालियर में चन्प्रभ-जिने्द्र का भव्य एवं विशाल जिनालय बनवाया था 
और उसका प्रतिष्ठा-महोत्सव बड़े समारोह के साव सम्पन्न किया था। संस्कृत माषा 
के विद्वान्‌ सुकवि, जैत धर्मानुयायी पद्मनाभ कायस्थ हे इन म्तरीरर ने 
व्यशोधरचरित्र' अपरनाम 'दयासुन्दर-विघान' नामक सुन्दर काव्य की रचना करायी 
थी, जिसे कवि ने ग्वालियर के तत्कालीन भट्टारक गुणकीर्ति के उपदेश से 
पूर्वसुत्नानुसार रचा था । उक्त काव्य की सन्‍्तोष जैसवाल, विजयसिंह, पृथ्वीराज आवि 
साहित्य-रसिकों ने प्रशंसा की थी। महाराज वीरमदेव के समय में ही, ।40 ई, मै 
ग्वालियर के तिकट सेतनाथ में एक जिनमन्दिसग्तिष्ठा हुई थी। 

महाराज इगरसिंह-कीर्तिसिंह-गवालियर के क्रिले फे भीतर दीवारों पर 
उत्तीर्ण विशालकाय जिन-प्रतिमाओं के निर्माण का श्रेय इन्हीं दोनों तोमर मरेशों को 
है। इनमें से आदिनाथ की प्रतिमा तो 'बावनगजा' कहलाती है और लागमग 50 झुट 
ऊँची है। यह निर्माणकार्य महाराज इूँगरसिंह के समय में प्रारम्भ हुआ था और उसके 
पुत्र एवं उत्तराधिकारी महाराज कीर्तिसिंह के समय में पूस हुआ। लगभग 38 वर्ष 
इन मूर्तियों के निर्माण में लगे। इसी से उक्त दोनों नरेशों का जैनधर्म के प्रति अनुराग 
स्पष्ट है। ईँगरसिंह के शासनकाल में अन्य अनेक जिनविमब्रिषठाएँ हुई धी, जिने 
से ]440 और ।45 ई. के तो कई अभिलेख मी उपलब्ध हैं। इन नरेशों फँ 
शासनकाल में ग्वालियर जैनविधा का प्रसिद्ध केन रहा था, अनेक रन्ध रथे 
गये-अनेक की प्रतिलिपियौँ हुई। महाराज ईंगरसिंह की पहरामी चौँदा भी बड़ी 
धर्मात्मा और जिनभक्त थी और पुत्र कीर्तिसिंह भी। 

संधपति काला-मुद्यलगोज्री अग्रवाल जैन साहु आत्मा का पुत्र साहु भोपा 
था, जिसकी भार्या नान्‍्हीं थी और पाँच पुत्र क्षेमसी, महाराजा, असराज, धनपाल और 
पाल्का नाम कं थे। क्षेमसी की भार्या नीरादेवी थी तथा दो पुत्र काला (कौल) और 
भोजराज थे। काला की प्रथम पली सरस्वती से उसका पुत्र मल्लिदात और दूसरी 
पत्नी साध्वीसरा से पुद चन्द्रपाल दा। भोजराज का पुर पूर्णपाल था। अपने इन 
समस्त परिजनों के साथ संघाधिपति साहु काला ने गोपाचलदुर्ग (ग्वालियर) में 
पहाराजाधिराज इूगरसिंह के राज्य में ।440 इं. में स्वगुरु भट्टारक यशःकीतिदेय के 
उपदेश से भगवानू आदिनाथ का मन्दि निर्याण कराके प्रतष्ठाचार्य एण्डित रघू से 
उसकी प्रतिष्ठा करायी थी। 

औचन्द-हरिचन्ध-गरगगत्री अगवा साह श्रीवन्द, उसके भाई हरिचन्द, पुत्र 
अधा तथा अन्य परिजनों ने भट्टारक विमलकीर्ति के उपदेश से योपगिरि (ग्वालियरो 
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के राजा ईूँमरेन्द्रदेव (डूँगरसिंड) के राज्य में 4453 ई. की मा्व शुक्ल अष्टमी के दिन 
श्री महावीर-प्रतिमा प्रतिष्ठित करायी थी। 

साहु लापू-उसी नरेश के राज्य में ।353 ई. की माघ शुका दशमी रविवार 
के दिन (पूर्वोक्‍त प्रतिष्ठा से दो दिन पश्चात्‌ ही), खण्डेलवाल जातीय बाकलीवालरोत्री 
सेठ लापू मे आपने पत्रों साल्हा और पाल्हा तया अपनी भार्या लक्ष्मणा और पुत्रवधुओं 
सुहागिनी शवं गौरी सहित अनेक जिन-प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करायी थी। उनमें की 
विभिन्न तीर्थकरों की ।। लेखाकित श्वेत संगमरमर की अखण्डित मनोज्ञ प्रतिमाएँ 
॥903 ई. में टोंक (राजस्यान) के नदाब के मुहल के पास खुदाई में अकस्मात प्राप्त 
हई यीं । उनपर महाराजे अंकित हैं और कोषस रमेकीतिदव 
के शिष्य विमलकीतिदिव का मी, जिनके उपदेश से सम्भवतया वह प्रतिष्ठा हुई ी। 

महापण्डित रदषधू--इस काल के सर्वमहान्‌ साहित्यकार, महान्‌ शारतज्ञ, 
प्रतिष्ठाचार्य, अपभ्रंश के सुकवि और लगभग 39 ग्रन्थों के रचयिता रघू थे जो 
पद्यावती-पुरवाल संधाधिप देवराज के पीर और बुधजनकुल-आनन्दन संघवी हरिसिंह 
के मुपुष्न थे तथा ग्वालियर-पटट के काष्ठासंची भट्टारको की आम्नाय के पण्डित थे। 
भडक गुणकीर्ति, यजञकीरति, मलयकीर्ति आदि उनका बड़ा मान करते थे। श्रीपाल 
ब्द्म्ारी रइघू के गुरु थे। रइघू का रचनाकाल लगमग ।423-458 ई. महाराज 
डूँगरसिंह के प्रायः पूरे शासनकाल को व्याप्त करता है। इन पण्डितप्रवर के प्रश्रयदाता 
एवं प्रशंसक थनी आवकों में ग्वालियर व आसपास प्रदेश के सइलसाहु, मुल्सणसाहु, 
अग्रवालवंशी हरसीसाह और उनके पुत्र करमसिंहे, एडलिगोत्री अग्रवाल महाभव्य 
खेमसीसाहु, राजा द्वार सम्मानित अग्रवालवंशी बाहडसाहु, हिसार निवासी गोयलगोत्री 
अग्रवाल साहु जाल्हे के पुत्र सहजपाल, कुमारपाल आदि संपति काला (कौल), 
चन्दरवाइ के राज्यसेठ कुन्युदास इत्यादि थे, जिनकी प्रेरणा पर कवि ने विभिमन ग्रम्धों 
की रचना की तथा प्रतिष्ठाएँ आदि करायी वौं । 

बश्नखेत्हा-अग्रवाल-वंशावतंस, संसार-देह-भोगों ले उदासीन, धर्षध्यान से 
सम्तृष्त, शास्त्रों के अर्थरूपी रत्नसमृह से भूषित, यशःकीर्ति युरु के विनत शिष्य 
बद्मचारी प्रतिमाधारी खेल्हा आवक ने ग्वालियर में दूँगरसिंह के समय में ही तीर्थंकर 
चम्द्रप्रभु की एक विशाल प्रतिमा प्रतिष्ठित करायी थी। 

साहु कमलसिंह-साहु खेमसिंह के पुत्र थे। इन्होंने दुर्गति की नाशक, 
मिथ्यालसूपी गिरीन्द्र को नष्ट करने के लिए बद्ध के समान और रोय-शोक आदि 
दुखों की विनाशक भगवन्त आदिनाव की ग्यारह हाथ ऊँची विशाल प्रतिमा इसी 
काल में ग्वालियर में प्रतिष्ठित करवायी यी। 

साहु पद्मसिंह-ग्वालियर के तोमर नरेश कीर्तिसिंह के समय में काष्ठासंपी 
भझरक यशःकीर्ति के प्रशिष्य और मलयकीर्ति के शिष्य भट्टारक गुणभद्र की आम्मा 
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के भक्त जैसवालकुलभूषण उल्लालाहु की द्वितीय पत्नी भावश्री से उत्पन्न उसके चार 
पुत्रों में ज्येष्ठ, यड उदार, दाजी, घर्मात्या घनकुबेर पद्सिंह थे। उनकी पत्नी का नाम 
वीरा था और कालु, डालू, दीवड़ एवं मदनपाल नाम के चार पुत्र थे जो चारों विवाहित 
थे और उनके पुत्रादि धे। इस भरेपूरे परिकार के मुखिया सेठ पद्मसिंह ने लक्ष्मी के 
बिजली-जैसे चंचल स्वभोक का विन्तंबनः करे: योय च का संदोह्प 
किया। अतएव उस देव-शास्त्र-गुरूभक्त धर्मात्मा ने चौबीस जिनालयों का निर्माण 
कराया और विभिन्न ग्रन्थों की झुल मिलाकर एक लाख प्रतियोँ लिखवायीं तबा अन्य 
धर्मकार्य किये थे। 


राजस्थान-मेवाइ राज्य 


राजस्थान में कई छोटे-छोटे रजबाड़े यत्र-तत्र थे, किन्तु वे अत्यन्त गौण धे। 
प्रमुछ राज्य मेवाइ के राणाओं का ही था। दसवीं शती के राजा शक्तिसिंह की दसवीं 
पोढ़ी में विजयसिंह (.08-5 ई.) एक प्रसिद्ध राजा धा। उसके पुत्र अरिसिंह का 
प्रपौत्न रणसिंह (कर्ण) था जिसके पुत्र क्षेमसिंह के वंशज रावल कहलाते थे और मूल 
राजधानी नागहद (नागद) मं रज्य करते ये। रणसिंह के एक अन्य पुत्र राह के 
वंशजो ने सिसौद में राज्य किया और राणा कहलाये क्षेमसिंह का पुत्र रावल 
तामम्ततिंड पृथ्वीराज चौहान और मुहम्मद गोरी का समकालीन था। तदनन्तर 
अन्रसिंह या भैतल (।23-52 ई.) ने चित्तीइ़ पर अधिकार करके उसे अपनी 
राजधानी नाया । उसका पुत्र एवं उत्तराधिकारी तेजसिंह 260 ई. के लगभग मेवाइ 
का शाक था, जिसकी रानी जयतल्लदेवी धी। 

राणी जयतल्लदेवी और वीरकेसरी समरसिंह-सणा तेजसिंह की पट्टानी 
जयतल्तदेवी परम जिनभक्त थी। उसने चित्त दुर्ग के भीतर, ।265 ई. के लगभग, 
शयाम-पार्श्वनाथ का सुन्दर जिनालय वनयाया था तथा कई अम्य मन्दिर, मूर्तियाँ 
आदि भी प्रतिष्ठित करायी थीं। उसके मातूमक्त, धर्मात्मा पुत्र वीरकेसरी राबले 
समरसिंह ने आँचलगच्छ के मुनि अमितसिंहसूरि के उपदेश से अपने राज्य में 
जीवहिंसा बन्द करा दी थी। 

साह रत्नसिंह-वित्तौड़ दुर्ग के श्रृंगार-चवरी नामक मन्दिर के निकट प्राप्त 
'एक शिलालेख के अनुसार कहाँ 277 ई. की अक्षयतृत्तीया के दिन साह प्रहलादन 
के पुत्र साह रलसिंह ने शान्तिनाय-चैत्यालय का निर्माण कराया था, जिसमें साह 
समधा के पुत्र साह महण की भार्या सोहिणी की पुत्री कुमरल नाम्नी ऋविका ने 
अपनी मातामह की स्मृति में एक देवकुलिका स्वाफित की थी। 

रणथम्मौर का राणा हम्मीरदेव--ृथ्वीराज चौहान का दंशज चीर शिरोमणि 
यह राणा मन्दिसंघ कै भझरक धर्मचन्द्र का भक्त था । अलाउहीन खिलजी के भीषण 
आक्रमणों का उसने इंटकर मुक्राबला किया था, अन्त में स्वराज्य की रक्षा में 
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लड़ते-लइते ही उसने वीरगति पायी थी। जैन विद्वानों द्वारा रचित 'हम्मीरमहाकाच्य' 
एवं 'हम्मीर-रसो'-जैसे कावय्रन्थो का वह नायक है। 

चित्तौड़ में उस काल में राणा भीमसिंह का शासन था, जिसकी विश्वप्रसिद्ध 
अनिन्ध सुन्दरी सनी पञ्चिनी के रूप से लुब्ध अलाउहीन खिलजी मे चित्तीह पर 
भयंकर आक्रमण किया का? असंख्य राजपूत यारे गये और रानी पञिनी के साथ 
सहसो स्त्रियाँ जोवित चिता में भस्म हो गीं । तदनन्तर सीसोदिया शाखा के राणा 
हम्मीर ने ।325 ई. के लगभग चितोड पर पुनः अधिकार किया और शज्य का 
अभूतपूर्व उ्का्ष प्रारम्भ हुआ। 

महान्‌ घर्मप्रमावक साह जीजा-4वीं शती ई. के उत्तरार्थ में मेदपाट देश 
(मेवाड़) के चि्रकूट-नगर (चित्ती) में उत्त प्रदेश के इस अभूतपूर्व जिनधर्भ प्रभावक, 
खड्वालगोत्री साई जीजा वघेरवाल ने मगवान्‌ आदिनाच को दह अद्वितीय 
कीर्तिस्तम्भ (जयस्तम्भ) निर्माण कराया था जो वर्तमान पर्यन्त उस उदार धर्मात्मा 
सेठ की कीर्ति का स्मारक बना हुआ है। यह उत्तुंग, विशाल एवं अध्यन्त कलापूर्ण 
पामस्तम्भ पाषाण निर्मित सतखना है7छसेकें चीतर ऊरी छनोयैर डे के सिसि 
67 सीहियौँ चमी हैं। शर्ष-स्थान पर चार तोरण-दारें से युक्त वैदिका है जिसमें 
प्रतिमा सर्वतोभद्रिका स्थापित थी । ऊपर छत और शिखर है। स्तम्भ की बाहरी दीवारें 
कलापूर्ण मूर्ताकनों एवं पासन, खड्गासन जिनमूर्तियों से पूरित हैं। साह जीजा के 
प्रपत्र के एक अभिलेख (।484 ई) पें लिखा है कि उस महान्‌ निर्माता ने यह निर्माण 
कार्य 'निजभुजोपार्जित-वित्त-बलेन' -स्वर्य अपने हाव से कमाये हुए द्रव्य से सम्पादित 
किया था। इतना ही नहों, उस महानुभाव ने 08 उतुंग, शिखरबद्ध जिनमन्दिराँ का 
और इतने ही जिनबिम्बों का उद्धार किया था, ।08 श्री जिन-महाप्तिष्ठाएँ करायी 
थीं, ।8 स्थानों में अष्टादशकोटि श्रुतमण्डार स्थापित किये थे और सथा लाख 
'ाजबन्दियाँ को मुक्त कराया था। उपर्युक्त स्तम्म ज़िसे चन््प्रम-जनेन्द्र-चैत्यालय के 
निकट बनवाया गया था, वह भी सम्भवतया साह जीजा का ही बनवाया हुआ था। 
कुछ विद्वानों का अनुमान है कि वह कीर्तिस्तः्म और भी पूर्वकाल का बना हुआ 
है-साह जीजा ने उसका जीर्णोद्धार कराया था। यदि कोई पुरातम स्तम्भ वहाँ रहा 
भी होगा तो बह मुसलमानों (अलाउद्दीन खिलजी) के आक्रमणों और शासन के समय 
प्रायः पूर्णतया ध्वस्त हो गया होगा। अपने वर्तमान रुप में यह महान्‌ स्तम्भ साह 
जीजा की कृति है। इसी से प्रेरणा लेकर उत्तके लगभग एक सौ वर्ष पश्चात्‌ राणा 
कुम्भा ने चित्तौड़ में अपनो जयस्तम्म बनवाया था। इसी साह जीजा बघेरवाल के 
प्रपीत्र, साह पुनसिंह के पौत्र और साह देउ क॑ चार पुत्रों में से ज्येष्ठ साह लेखमण 
ने स्थभुरु सेनगण के भझरक सोमसेन के उपदेश से 484 ई. में वराहदेशु के 
कारंजानगर में सुपा्श्वनाथ-जिनालय बनवाकर उसका प्रतिष्ठोत्सव, महावात्रीत्सव 
और तीर्थक्षेत्रों की वन्दगा की थी। 








सध्यकाल : पूवाध: 275 


ET 


Ms 


75वीं शर्ती के प्रारम्भ में चित्तौड़ के राणा लाख के समय में रामदेव नगला 
नामक जैन राज्य का एक मन्त्री था। लाखा के पश्चात्‌ हमीर मोकल और फिर 
कुम्भ म्ही पर बेटे। राणा हमीर के समय में उसकी प्रानी के जैन कामदार मेहता 
जालसिंह ने बड़ी उन्नति की थी। 

महाराणा कुम्भा-प्रबल् प्रताषी नरेश ये। मालदा के सुलतान पर बिजय 
प्राप्त करके उन्होंने चित्तौड़ यें एक नो-खना उतुंग एवं कलापूर्ण जवस्तम्भ बनवाया 
था। उन्हीं के आकक के २हेसवाल>मलाळत खुगसम“%े १०४०8: ई -र्वकत; जेन 
कीर्तिस्तम्म के निकट स्थित महावीरस्वामी के एक प्राचीन मन्दिर का जीणोंद्धार 
कराया धा। !488 ई. में राणा के कोठारी (कोषाध्यक्ष) साह वेलाक ने, जो साह 
केषा का पुन्न या, राजमहल के निकट ही भगदान्‌ झान्तिनाथ का एक छोटा-सा 
कलापूर्ण जिनालय बनवाया धा जो शृंगार-चैवरी के नाम से प्रसिद्ध है, और 457 
ई. में शरी गुहिल पुरविहार-औ बड़ादेव-आदि जिन-मन्दिर के बायीं ओर स्थित गुफा 
में आप्रदेव-सूरि के उपदेश से साह सोमा के पुत्र साह हपाल ने 32 देवियों की 
मूर्तियाँ स्थापित करायी थीं। स्वयं महाराणा ने मचीन्द-दुर्ग में एक सुन्दर चैत्यालय 
बनवाया था। राणा के, अन्य जैन राजपुरुष बेला भण्डारी, गुणराज आदि थे। 

सेठ घन्नाशाह-रत्नाशाह-महाराणा कुम्मा के समय की कला कें क्षत्र की 
सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि राणकपुर के अद्वितीय जिनमन्दिर है । राणा के राज्य में, पाली जिले 
के सादडी कस्बे से 6 मील दक्षिणनपूर्व मे, अरावली पर्वतमाला से विरे राणकपुर में, 
माई नदी-तीरवर्ती, सुरस्य प्रकृति की गोद में, हरीतिमा के मध्य मुक्ताफल की भौति 
दप-दप करता भगवान्‌ अषभदेव का यह चौमुछा घवल प्रासाद अत्यन्त मनोरम एव 
चेजोड़ है। लगभग 48000 वर्ग फुट (205 ५ ।98 झुट) क्षेत्र में, 36 सीढ़ियों से पराप्त 
ऊँची कुरसी पर बने इस तिमंझिले निर्दोष श्वेत संगमरमर से निर्मित जिनभवन में 
444 स्तम्भ, 44 मोड़, 24 मण्डप, 54 देवकुलिकाओं और मनोरम शिखरो से मुकत 
इस कलाधाम में, शिल्पियों का सुनियोजित हस्तकौशल पग-पय पर दर्शक का मन 
मोह लेता है। लगभग डेढ़ सड स्तम्भ रहते भी तारीफ़ यह है कि किसी ओर और 
कहीं से भी मूलनायक के दर्शन में ये स्तम्भ बाथक नहीं होते । बेल-बूटे, पच्चीकारी, 
प्रस्वरंकन, मूताकम, दूश्यांकन समी अत्वन्त कलापूर्ण एवं दर्शनीय हैं। गोडवाड की 
पंचतीर्थ में इस कलामर्मज्ों म प्रेसित जिनमन्दिर की मणना है, किन्तु उनमें घही 
सर्वश्रेष्ठ है। इसका निर्माण शित्पसम्राट्‌ दीपा की देखरेख में हुआ और पूरा बनने 
में 65 वर्ष लगे। इसके स्वनामघन्य निर्माता महाराणा कुष्मा के कृपापात्र-सेठ 
धनन्‍्माशाह पोरवाल थे, जिन्होंने पहाराणा से ही 453 ई. में इस मन्दिर का 
शिलान्यास कराया था। राणा ने !2 लाख रुपये अनुदान स्वयं दिया था। निर्माण 
में सम्पूर्ण व्यय 90 लाख स्वर्ण मुद्राएँ उस काल में हुआ बतावा जाता है। सेठ 
धन्‍्नाशाह और महाराणा कुम्भा के जीवनकाल में वह निर्माण पूरा नहीं हो सका। 
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सेठ के पश्चात्‌ उनके सुयोग्ये पु सेठ रतनाशह नें उसी 
साथ उसे राणा के उत्तराधिकारी राणा रायमल कं समय में १498 ई, मैं पूरा करके 
उसकी ससमारोह प्रतिष्ठा की थी। उनकी यह अनुपम कृति ही उक्त पिता-पुत्र 
सेद्वय की महानता की परिचायक और उनकी अमर कीर्ति का सजीव स्मारक है। 

राणा रायमल के समय में ही !486 ई. मं चित्त दुर्ग के गोमुखतीर्थ के निकट 
एक जिनमन्दिर का निर्माण हुआ था, जिसमें दक्षिण के कर्णाटक देश से लाकर 
ऋषभजिम की प्रतिमा प्रतिष्ठापित की गयी बतायी जाती है। प्रतिष्ठापक 
खरतरगच्छीय आचार्य जिनसमुद्रसूरि ये। 

शाह जीवराज पापडीवाल-इसी काल में राजस्थान के मुण्डा नगर के 
सुग्रसिद्ध धनी सेठ, महान्‌ धर्मप्रभावक एवं अदभुत बिम्बपरतिष्ठाकारक शाह जीवराज 
पापड़ीवाल हुए हैं। वह मुण्डासा के राव शिवसिंह के कृपापात्र राज्यश्रेष्ठि हैं । उन्होंने 
2490, 749] औरं 7492 ई. में लगातार तवा बाद में भी कई बृहद्‌ जिनविम्ब-प्रतिष्ठोत्सव 
कियै थे । इनमें से 749: ई. (वि. सं. 546) की वैसाख शुक्ल 3 {अक्षय तृतीया) 
का प्रतिष्ठोत्तव तो अभूतपूर्व एवं अपश्चिम था, जिसमें लाखों प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित 
की गयीं। कहा जाता है'कि इस प्रतिष्ठा के उपरान्त वह अनगिनत छकड़ों पें 
प्रतिष्ठित प्रतिमाओं को भरकर संघसहित सम्पूर्ण भारत के जैनतीर्थों की यात्रार्थ 
निकले थे और भार्ग में पड़नेवाले प्रत्येक जिनमन्दिर में ययावश्यक प्रतिमाएँ पधराति 
गये थे। जहाँ कोई मन्दिर नहीं था, वहाँ नवीन चैत्यालय स्थापित करते गये । परिणाम 
यह है कि आज भी उत्तरप्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बंगाल, विहार, बुन्देलखण्ड, 
मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एवं कर्णाटक पर्वन्त छोटे-बड़े मगरों एवं 
ग्रायोँ के अधिकांश जिममन्दिरों में एक वा अधिक प्रतिमाएँ वि. स॑. ।548 में शाह 
जीवराज पापड़ीवाल द्वारा प्रतिष्ठित पायी जाती हैं। इनमें से अधिकांश प्रतिमाएँ एक 
से दो फूट ऊँची पद्मासनस्व, श्वेत संगमरमर की हैं, कुछ-एक अन्य कृष्ण, हरित, 
नील आदि वर्णो की भी है। प्रतिष्ठाचार्य शाह जीवराज के गुरु मारक जिमचन््र 
(।450-:504 ई) ये जो बड़े विद्वानू एवं प्रभावक आचार्य थे। वह भूलनन्दिसंध- 
सरस्वतीगच्छ बलात्कारगण के दिल्ली पड्ाथीज्ञ पयनन्दि के प्रशिष्य और शुभचन्द्र 
के शिष्य थे। स्वयं उनके पड़धर अभिनवप्रभावन्द्र वे जिन्होंने चिचौड़ में अपना पड़ 
स्थापित किया था। आचार्य जिनचन्द्र को तर्क-व्याकरणादिद्रन्य-कुशल मार्गप्रभावक- 
चश्त्रिचूड़ामणि आदि कह्य गया है। शाह जीवराज के अतिरिक्त उन्होंने अन्य श्रवकों 
के लिए भी विभिन्‍न समयों एवं स्थानों में अनेक बिम्बप्रतिष्ठाएँ की थीं। 
>चातुर्विशति-जिन-स्तोत्र' की रचना भी उन्होंने की वी। उनके अनेक मुनि और मेधावी 
पण्डित-जैसे गृहस्थ विद्वान्‌ शिष्य थे। उपर्युक्त बृहद्‌ प्रतिष्ठाओं में उनके शिष्यगण 
भी सहयोगी होते थे। आचार्य जिनचन्द्र और ज्ञाह जीवराज के कार्य के महत्व का 
मूल्यांकन करने में यह तथ्य ज्ञातव्य है कि पिडले लगभग 400 वर्ष से मुसलमान 
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शासकों द्वारा मन्दिरों और वेजमूर्तियों की विध्वंसलोला प्रायः अनवरत चलती आवी 
शौर, उस्‌, कालू, में भ्री चल रही यो। जे 
राणा संग्रामसिंह (साँगा) मेयाई के सुसद वीर, युद्धविजेता एवं प्रतापी 
राणा थे। उनके समय में भट्टारक प्रभाचन्द्र (।54-24 इं) चित्ती म दिल्ली से 
स्वतन्त्र प्ट स्थापित किया था। उनके पट्टधर मण्डलादार्य धर्मचम्द्र (2524-46 ई.) 
थे। इन भड्टारकों की प्रेरणा और राणा के प्रश्नय में साहित्य सूजन भी हुआ। लाला 
वर्णी की प्रेरणा पर कर्णाठक से आये आचार्य नेमिचन्द ने चित्तौड़ में जिनदासशाह 
के पार्श्व'जिनालय में ।505 ई. में 'गोमटइसार' की संस्कृत टोका रची धी। कहा जाता 
है कि इस राणा ने जैनाचार्य धर्मरल्मसूरि का भी हावी, घोडे, सेना और बाजेगाजे के 
साय स्वागत-सल्कार किया था और उनके उपदेश से प्रभावित होकर शिकार आदि 
का त्योग कर दिया था। इन आचार्य का ब्राह्मण विद्वान्‌ पुरुषोत्तम के साथ सात दिन 
'तक राजसभा में शास्त्रार्थ हुआ था। राज्य में अनेक जैन उच्चपदों पर आसीन चे, 
यथा कुम्मलनेर का दुगंपाल आशाशाह, रणवम्मौर का दुर्गपाल मारमल कावड्िया, 
राणा का मित्र तोलाशाह आदि। 

तौलाशाह-बष्पभट्टायूरि द्वारा जैनधर्म में दीक्षित ग्वालियर के राजपूत 
आमराज की वैश्य पत्नी से उत्पन्न पुत्र राजकोठरी (परष्डारी) नाम से प्रसिदध हुआ 
था और ओसवाल जाति में सम्मिलित हो गया था, ऐसी अनुश्रुति है। उसका एक 
वंशज सारणदेव था, जिसकी आठवीं पीढ़ी में तोलाशाह हुआ जो राणा साँगा का 
परम मिन्न था। कहा जाता है कि राणा ने उसे अपना अमात्य बनाना चाहा किन्तु 
उसमे मना कर दिया, केवल श्रेष्ठिपद ही स्वीकार किया। वह बड़ा न्‍्यायी, विनयी, 
ज्ञानी, मानी और धनी था तथा याचकों को हाथी, घोड़े, वस्त्राभूषण आदि प्रदान 
कर कल्पवृक्ष की भाति उनका दारिद्र नष्ट कर देता था। जैनधर्म का वह बड़ा 
अनुरागी था। 

कर्माशाह-तोलाशाह का पुत्र कर्माशाह (कर्मसिंह) राणा सागा के पुत्र एषं 
उत्तराधिकारी रलसिंह का मन्त्री या। एक तत्कालीन शिलालेख में उसे “श्री 
रल्सिंह-रा्ये रज्यव्यापारभार-धौरेय' कहा गया है। मन्त्री होने से पूर्व यह कपड़े का 
व्यापार करता या। बंगाल, चीन आदि देशों से करोड़ों रुपये का माल उसकी दुकान 
पर आता-जाता था। इस व्यापार ले उसने विपुल द्रव्य कमाया थां। गुजरात के 
सुल्तान बहादुरशाह को उसके युवराज्यकाल में कर्माज्ञाह ने एक लाख रुपया विमा 
शर्त के देकर शाहज़ादे की आवश्यकता पूरी की थी। अतएब जब वह मुजेसत का 
सुल्तान हुआ तो कर्माजञाह की प्रार्ना पर उसने उसे शब्रुंजय तीर्थ का उद्धार करने 
के लिए सहर्ष फरमान प्रदान कर दिवा था और मन्त्री कर्माशह ने विपुले द्रव्य व्यय 
करके उक्त सिद्धाचल का जीोंद्धार किया ता 530 ई. की वैज्ञाख कृष्ण 6 के 
दिञ अनेक यतियाँ एवं ्रावकों को उपस्थिति में समारोहपूर्वक प्रतिष्ठा करावी थी। 
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इस जीणोंखार के हेतु अहमदाबाद से 3 और वित्तड़ से ।9 सूमधार (मिस्त्री) बुलाये 
मचे ये। राणा के दरवार में उसके इस प्रधान का अत्यधिक मान धा। 

आशाशाह और उसकी जननी-मेवाइ कं इतिहाल में इन कर्तव्यनिष्ठ एवं 
स्वामिभक्त माता-पुत्र का महत्त्वपूर्ण स्थान है। रत्नसिंह की मृत्यु के उपराम्त उसका 
छोटा भाई विक्रमाजीत गद्दी पर बैठा, किन्तु वह अवोग्य था और उसका छोटा भाई 
उदयसिंह नन्हा बालक था। अतएव राज्य के सरदारों ने विक्रमाजीत को गद्दी से 
हटाकर दासीपुत्र बनवीर को राणा घना दिया। दड बझ दुराचारी और निर्दयी था। 
उसने विक्रमाजीत की हत्या कर दी और रात्रि में उदयसिंह की भी हत्या करने के 
लिए महल में पहुँचा। बालक राणा की परम स्कामिभकत पन्ना धाय ने अपनी 
तुरतबुद्धि द्वारा स्वयं अपने पुत्र का बलिदान देकर छल से उदयसिंह की प्राण-रक्षा 
की और रातारात विश्वस्त सेवकों के साथ राजकुमार को लेकर घिलीड़ से बाहर 
हो गयी। आश्रय की खोज में राज्य के अनेक सामन्त-सरदारों के पास भटकी, किन्तु 
अत्याचारी बनवीर के भय से कोई भी तैयार नहीं हुळआ। अन्ततः यह कुम्भलमेर पहुँची 
जहाँ का दुर्गपाल आशाशाह देपरा नामक जैनी था। प्रारम्भ में दह भी बालक राणा 
को शरण देकर बरिपत्तिश्मोल लेने में हिचकिचाया, किन्तु उसकी वीर माता मे कुपित 
होकर उसे अत्यन्त घिक्कास और भूखी सिंहनी की भाति अघने भीरु पुभ्र का 
प्राणान्त करने के लिए झपटी | आशाशाह गदूगद होक़र वीर जननी 
पढ़ा और कहा कि “मँ! तमार पु हकर भी य म यह मोत करं सकता थी? 
क्या सिंहनीपुत्र शृगाल के मय से अपने कर्तव्य से विमुख हो सकता है और प्राणों 
के मोह में पड़कर शरणागत की रक्षा से मुँह भोड सकता है?” वीर माता हर्ष-विमोर 
हो पुत्र की बलैया लेने लगी, वही माता जो क्षण-धर पूर्व पुत्र को कायर एवं 
कर्तव्य-विमुख समझ उसके प्राण लेने पर उतारू हो गयी थी। आशाशाह ने कुमार 
को अपना भतीजा कहकर प्रसिद्ध किया और अथक प्रवास करके कुछ कालोपरान्त 
अम्य सामम्तों की सहायता से उदयसिंह को चित्तौड़ के सिंहासन पर आसीन कर 
दिया । इस जैन वीर माता और उपे पुत्र वीर जाशाञाह ने राणावंश की इस प्रकार 
रक्षा करके मेवाड़ राज्य पर प्रशंघनीय उपकार किया था। 

दीवान बच्छराज--जालोर के चौहान नरेश युद्धवीर सापन्तसिंह देवड़ा की 
समति में उन्न मारवाड़ के जेसलजी बोरा क पुत्र बच्छराज बड़ा चतुर, साहसी 
और महन्वाकांक्षी था! कुछ हो समय में बह मण्डौर के राव रिधमल का दीवान दन 
गया। स्थिमल की हत्या कर दिये जाने पर उसने उसके ज्येष्ठ पुत्र राव जोधा को 
बुलाकर गही पर दैठाया और उसका भी दीवान रहा। जोधा के पुत्र बीका मे अपना 
स्वतन्त्र शज्य स्थापित किय्। उसने वीकानेर नगर ।488 ई. में बसाया और उसे 
ही अपनी राजधानी बनाया १ दच्छराज राव बीको का प्रमुख परामर्शदाता और दीयाम 
था। अपना परिवार भी बह बीकानेर ही ले आया था। उसने बीकानेर के निकंट 
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जद्छाप्तर नाम का गाँव थी बसाया। वह बड़ा उदार, दयालु और घर्माला वा। 
शश्रुंजयतीर्थ की उसने ससंघ यात्रा की वी और जैनचर्म की प्रभावना के अनेक कार्य 
किये थे। उसमे परभूत मान, प्रतिष्ठा और दीर्थ आयु प्राप्त की थी। बच्छराज के वंशज 
ही बच्छावत कहलाये और उसके पुर करमसिंह और दरसिठ, पौत्र नगराज, प्रप 
संग्राम आदि बीका के उत्राधिकारियों के दीदान होते रहे। यह पद इस वंश में 
मौरूसी-जैसा हो गया था। बच्छराज का पुत्र वरसिंह और पौत्र नगराज भारी योद्धा 
और कुशल सैन्य-संचालक थे। बीकानेर में बच्छराज ने स्वयं नगर के मुख्य बाजार 
में 504 ई. में चिन्तामणिजी का मन्दिर बनवाया था, जिसमें आदिनाय-चतुर्विशति 
आतुनप्तिमा मण्डौर से लाकर स्थापित की थी और ।5:3 ई. में नेमिनाथ-न्दिर 
बनवाया था। सन्‌ ।52, ।526 आदि में भी उस नगर में जिनमन्दिर बने। बच्छराज 
के पूर्वन सगर, बोहिस्थ, श्रीकरण, समधर, तेजपाल, बील्हा, कडुदा और जेसल भी 


वीर और ध्म ये उसी कर 'बच्छरके के शेज थो -संमाुरचो'जे। कर्मसिंह 
मे करमीसीसर गाँव बसाया, एक जिनालय बनवाया, यात्रासंय चलाया और ।525 | 











ई. के दुर्भिक्ष में तीन लाख व्यय करके नगराज ने सदावर्त बांटा तथा शन्नुजय का 
प्रबष्ध अपने हाथ में लिया । 'उसने चम्पानेर के सुलतान मुउप्रफ़र को मी प्रसन्न किया 
था। 

मारवाड़ के मोहनोत, भण्डारी आदि कई प्रसिद्ध जैनवंशों का उदय भी इसी 
समय के लगभग हुआ और उन्होंने राज्य में प्रतिष्ठित पर्दों पर कार्य करके उसके 
उल्कर्ष में भारी योग दिया। 

हुण्हाहड (जयपुर) प्रदेश में भी जैमघर्म फल-फूल रहा था। मालपुरा के 
आदिनाथ-मन्दिर में ।454 ई. को भट्टारक भुवनकीर्ति के उपदेश से हुमडल्लातीय 
अधी खेता एवं उसके परिवार दवारा प्रतिष्ठापित धातु की चौबीसी प्रतिमा है। 49? 
ई. मे भट्टारक रतमकीर्ति के उपदेश से गंगवालगोत्री खण्डेलवाल संघहो जाम के द्वार 
प्रतिष्टापित तावि का यन्त्र है। ।522 ई. में भट्टारक धर्मचन्द्र के शिष्य मुनि 
मुवन-भूषण, क्र्म यारणा एवं पं. यस्ता दारा ग्रतिष्ठित तीन घातुमयी चौबीसी 
परतिमाएँ हैं। एक आदिनाथ चौयीसी ।465 ई. की है, एक श्रेयांस चौवीसी ।497 
की है, इत्यादि । इस प्रदेश के अन्य नगरों में भी उस काल की प्रतिमा पायी जाती 
हैं। 





राजस्थान के इूँगरपुर-बॉसवाड़ा, बूँदी, नागौर आदि अन्य क्षेत्रों में भी जैनीजन 
निवास करते थे। 


विजयनगर साम्राज्य 


इस भारतगौरव मध्यकालीन हिन्दू साम्राज्य के संस्थापक संगम नामक एक 
छोटे से यद॒वंशी राजपूत सरदार के पाँच वीर पुत्र थे। अन्तिम होयसल नरेश वीर 
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वल्लाल तृतीय की सीमान्त चौकियों के वे रत्तक थे, साथ हो बड़े स्वदेक्षभक्त, 
स्वतनतरतापमी, चीर, साहसी और महत्वाकांको थे। मुसलमानों झारा दक्षिण भारत के 
होयसल; यादव और ककातीय राज्यों का अन्ता कर दिये जने पर ये दीर मुसलमानों 
को स्वदेश से निकाल बाहर करने के कार्य में जुट गये। अन्ततः वे ।996 ई. में 
अपना स्वतन्त्र राज्य स्वापित करने में सफल हुए तुंगा नदी के उत्तरी तट पर 
हम्धी नामक स्थान को उन्होंने अपना केन्द्र बनाया और वहाँ विजयनगर (विद्यानगर 
या विद्यानगरी अपरनाम हस्तिनापुर की नींव डाली, जो ।345 इं. में एक सुन्दर, 
सुदृढ़ एवं विशाल नगर के रूप में बनकर तैयार हुआ। इस बीच तीन भाइयों की 
मृत्यु हो चुकी थी और केवल दो-हरिहर और बुक्का बचे ये। अतएव बड़ा भाई 
हहिहरराय प्रथम (346-65 ई.) विजयनगर राज्य का प्रधम अभिषिकत नरेश हुआ। 
तदनन्तर' बुक्काराय प्रथम (१365-27 ई), हरिहर द्वितीय {१377-404 ई), 
वुक्काराय दवितीय (?404-4406 ई.), देवराय प्रवम (406-।30 ई), दीर विजय 
(420-29 ई), देवशय द्वितीय (49-४6 ई), इष्मडि देवाय (447-5? ई.), 
विकूपालषराप (46777 ई.) और पदियाराय (477-85 ई.) क्रमशः राजा हुए। 
तस्पश्वात॒ वंश परिवर्तन हुआ और नरसिंह सालुब (१486-92 ई.), इम्पड़ि नरसिंह 
(3499-505 ई.), बीर नरसिंह भुजवल (।506-9 ई) और सुप्रसिद्ध सम्राट्‌ 
कृष्णदेवराय (।509-0 ई) क्रमशः सिंहासन पर वैठे। तदनन्तर अ्युतशय 
(530-42 ई.) और सदाशिवराव (।542-70 ई.) राजा हुए। अन्तिम का मन्त्री और 
राण्य का सर्वेसर्वा रामराजा था। इसी शासनकाल में दक्षिण के मुसलमान सुल्तामों 
ने संगठित होकर विजयनगर पर भीषण आक्रमण किया और ।565 ई. में तालिकोट 
के ऐतिहासिक युद्ध में विजयी होकर महानगरी विजयनगर को जी भरकर शूटा और 
पूर्णतया मष्ट-प्रष्ट कर दिया। विजयनगर के हिन्दू साम्राज्य का अन्त हुआ; यद्यपि 
रामराजा के भाई तिरुमल ने भागकर पेनुगोण्डा में शरण ली और चन्द्रगिरि को 
राजधानी बनाकर राज्य करने लगा। उसके वंशज वहो 37वीं शती के अन्त तक 
छोटे से राजाओं के रुष में चलते रहे। 

विजयनगर के राजाओं का कुलधर्म एव॑ राज्यधर्म हिन्दू धर्म चा। परजा का 
बहुमाग जैन था। उसके पश्चात्‌ श्रीवैण्णव और फिर लिंगावत (वीरशैव) ये, कुछ 
सदृजैब भी थे। राजा लोग प्रारम्भ से ही सिद्धान्ततः सभी धमां के प्रति सहिष्णु, 
समदर्शी और उदार थे। जैनधर्म को उनसे प्रभूत संरक्षण एवं पोषण प्राप्त हुआ। 
कतिपय इतिहासकारों ने विजयनगर राज्य में दक्षिणयुजा और वामभुजा नामक दो 
जातियों या प्रधान धर्मो का उल्लेख किया है, जिनसे आशय क्रमः 'भव्य' और 
“भक्त' संज्ञाओं से सूचित जैनों और वैष्णवों का है। विजयनगर-नरेश उन्हें अपनी 
दक्षिण और वाम भुजाएँ समझते और मानते थे। राज्य की अधिकांश जनता और 
सम्ध्रान्तजन इन्हीं दो समकक्ष तथा प्रायः समसंख्यक वर्यों में बैंटे हुए थे। राज्य में 
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दोनों ही धर्मों का समान रुप से माच था प्रारम्भ में ही हरिहर और बुव 
समदर्शिता की जो नीति निर्धारित कर दी थी उसका प्रभाव उनके वंशजों पर भी 
हुआ और फलस्वरूप इस वंश के कई राजाओं, रानियों, राजकुमारों, सामन्त-सरदारों, 
दाजकर्षचारियों तया प्रजाजन ने भी जैनधर्म को उन्मुक्त प्रश्रय एबं पोषण प्रदान 
करिया और अमेक जैन राजपुरुयों, मन्यं, सेनापतियों एर्व वीर योद्धाओं, श्रेष्ठियों 
और व्यापारियों, राज्यकर्मचारियों और भव्यों (आवकों), साधु-सन्‍्तों और साहित्यकारों 
ने उक्त राण्य के सर्वतोमुखी उत्कर्ष तथा उसकी शक्ति और समृद्धि के संवर्धन में 
प्रशंसनीय योग दिया। स्वयं राजधानी विजेयनेगर मी, धीन 
खँंइहरों में वहाँ के जैनमन्दिर ही सर्वप्राचीन हैं। वे नगर के सर्वश्रेष्ठ केस््रीय स्थाम 
में स्थित हैं और उनमें से अनेक तो ऐसे हैं जो विजयनगर की स्थापना कै पूर्व भी 
जहाँ विद्यमान थे। कला और शिल्प की दृष्टि से भी विजयनगर के जैनमन्दिर 
अत्युत्तप हैं। स्वभावतः, मध्यकालीन भारतीय राजनीति की अद्वितीय सृष्टि, 
विजयनगर-साम्राज्य-युग ने इतिहास को अनेक उल्लेखनीय जैन विधूतियाँ भी प्रदान 
कीं। 

हरिहर प्रथम "(346-55 ई.)-विजयनगर के इस प्रथम नरेश कै राण्यकाल 
में, 953 ई., में रामचन्द्रमलथारि के गृहस्थ-शिष्य नालप्रभु गोपगौड के पुत्र कामगौ 
और उसकी पली ने हिरेआवलि में पंचनमस्कासमहोत्सव किया था। इस लेख में 
राजा का उल्लेख महापण्डललेश्वर हरियप्प-ओडेयर नाम से.किया था। एक अन्य लेख 
के अनुसार इस महामण्डलेश्वर, शत्रुराजाओं के नाशक, हिन्दुब-राय-सुर्ताल (सुल्तान) 
चीर-हरियप्प-ओडेयर के राज्य में, 354 ई. में नालग्रभु कामगौड़ के पौभ् और 
सिरियमगौड के सुपुत्र मालगौड़ ने संन्यास-विधि से मरण किया था और उसकी भार्या 
चेन्नके ने भी सहगमन किया था। हेमचन्द्र भारक के शिष्य तेलुग आदिदेष और 
सलितकीर्ति भट्टारक ने १355 में कनकगिरि पर विजबदेव की प्रतिमा स्थापित की 
थीं। इसी वर्ष भोगराज नामक एक प्रतिष्ठित राजपुरुष ने रायदुर्ग में अनम्त-जिनालय 
की स्थापना करके अपने गुरु जन्दिसंघ-सरस्वतीगच्छ-बलात्कारमण के मुनि अमरकीर्ति 
के शिष्य माघनन्दिसिद्धान्त को समर्पित कर दिया था। इसी नरेश के शासनकाल में 
।362 ई, में जब संगमेश्‍वर कुमार वीरबुक्रकपहाराय के अधीन राजकुमार विरूपाक्ष-ओडियर 
अल्लेराज्य-प्रान्त का शासक था और अपनी प्रान्तीय राजधानी अर में निवास करता 
था तो हेदूदूरनाड मे स्थित तडताल के पराचीन पारव-जिनालय की सीमा को लेकर 
जैनों और बैष्णवों में विवाद हुआ। अपने सभाभवन में उक्त राजकुमार ने महापरधान 
जामनन्‍न, प्रान्त प्रमुख सामन्त-सरदारों, जन-नेताओं और जैन एवं कैणव मुखियाओं के 
समक्ष सर्वसम्मति से जैनों के पल कको न्‍्यायपूर्ण घोषित किया, प्राचीन शासनों में जो 
सीमाएँ निर्धारित की मयी थीं वे ही मान्य की गयों और एक ज्ञितालेख में ऑकेल 
कश दी ग्यीं। हरिहर का अनुज बुक्काराय इस समय संयुक्त शिक या वायससय 
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का कार्य कर रहा था और विरूपाक्ष सम्मवतया सिहर का पुत्र था। हरिहर के 
अन्तिम वर्ष +385 ई. में कम्पा के जेन गुरु मल्लिनाथ को दान दिया गया था। इस 
काल के प्रमुख जैन विद्वान्‌ वादी सिंहकीर्ति, “धर्मनावपुराण' के कतां उभवमापा-चक्रवरती 
आहुंबलिपण्डित, “मोमइसासवृत्ति' क॑ र्चविता केशववर्णी, 'खमेन्द्रमणिदर्पण' के प्रणेता 
मंगरस और भट्टारक धर्मभूषण थे। 

बुक्काराय प्रथम (365-77 ई.)--हरिहर प्रथम का अनुज एवं उत्तराधिकारी 
था । उत्तके सम्मुख 568 ई. में एक जटिल अन्तःाम्प्रदायिक समस्या उपस्थित हुई। 
राज्य के समस्त नाडुओं (जिलों) के भव्यों (जैनों) ने उनके प्रति भक्तों (वैष्णवों) 
द्वारा किये गये अन्यायोँ का प्रतिकार कसने के लिए महाराज बुक्काराय की सेवा 
सेभ डावेदन-त् दियो /मेहंकर्ज ने' जतरहो-नाुओं पके भक्तों, उनके आचार्यों 
गुरुओं, पुरोहिततों और मुखियाओं को तथा अपने प्रमुख सामन्तों आदि को एकत्र 
करके जैनियों का हाथ वैष्णवों के हाव में दिया और घोषणा की कि हमारे राज्य 
में जैनदर्शन और वैष्णवदर्शन के बीच किसी प्रकार का भेद नहीं है। जैनदर्शन पूर्ववत्‌ 
पंचमहाशब्द और कलश का अचिकारी है और रहेगा। अपने द्वारा जैनदर्शन की हानि 
या वृद्धि करना वैष्णवजनै अपने ही धर्म की हानि या वृद्धि समझें। जैन और वैष्णव 
'एक हैं, उनके बोच कोई अन्तर करना ही नहीं चाहिए। श्रवण-बेलपोल-तीर्थ की 
रक्षार्थ वैष्णवजन अपनी ओर से १७ वैष्णव रक्षक नियुक्त करेंगे। राज्य के.जैनी इसी 
कार्य के लिए एक 'हण' (झिक्का विज्वेष) प्रति घर के हिसाब से प्रदान करेंगे। रक्षकों 
के बेतन से अतिरिक्त द्रव्य का उपयोग जैन-मन्दिरों की लिपाई-पुताई, मरम्मत आदि 
में किया जाएगा। तातय्य नामक एक अधिकारी को इस द्रब्य के एकज्रित करने और 
तदनुसार व्यय करने का भार सौंपा गया । महाराज ने आज्ञा प्रचारिल की कि जो 
कोई व्यक्ति उपर्युक्त शासन की अवज्ा करेगा यह राजद्रोही, संबद्रोही और 
समुदाय-द्रीही समझा जाएपा और दण्ड का भागी होगा। जैन और वैष्णव दोनों 
प्मुदायों ने मिलकर जैन सेठ बुसुविसेट्टि को अपना सामूहिक संघनायक बनाया। 
उपर्युक्त राजाज्ञा को ग़ज्य की समस्त बस्तियों में अंकित करा दिया गया। बुक्काराय 
का यह पेतिहासिक निर्णय उसके उत्तरथिकारियों की घार्मिक मीति का आधार बना। 
दोनों ही धर्मों के अनुयायियों को राज्य का संरक्षण और धर्मस्वातन्त्य समान रूप 
से प्राप्त हुआ, साथ ही उनमें परस्पर सद्भाव उत्पन्न किया गया। इसी राजा के समय 
में ।967 ई. में श्रुतमुनि के शिष्य और आदिदेव के गुरु देशीयण के देवचन्द्रवरतिप 
ने कुंपटूर में एक जिनालय का पुनरुद्धार कराया था तथा स्वर्मममन किया था, और 
वारिसेनदेव के गृहस्थ-शिष्य मसणगीड के पुत्र गोरवगौड ने समाधियरण किया था। 
सम्‌ १867 ई. में माणिकदेव ने अपने गुरु मेघचन्द्रदेव के निधन पर उनका स्मारक 
स्थापित किया दा। लेख में वाहुवलिदेव और पाशवदेव नामक मुनियों की भी बहुत 
गुण-प्रशंसा है। उसी वर्ष माधवचन्द्र-मलथारी के प्रिय गृहस्थ-शिष्य तवनिधि के 
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माहिमौह के पुत्र बोस्षण ने समाधिमरण किया था। इसी हिन्दूराव- 
जुक्काराय के विजयशज्य में, ।७7। ईं. मे, राय-राज-गुरु मण्डलाचार्थ सिंहनि 
प्रिय गुहस्थ-शिष्य खोरब के बिइलमौड की सुप्री और तमि के नाल-महाप्रभु 
ब्रह्म की अर्धांगिनी लस्मि-बोम्मक्क ने समाधिपरण किया था {गौड या गवुण्ड औरं 
नालप्रमु राज्य के प्रतिष्टित केत्रीय सुवं स्थानीय अधिकारी होते धे)। उसी वर्ष 
समचन्द्र मलधारि के शिष्य चन्दंगीड के पुत्र तथा अन्य कई गौडं एवं महाप्रभुओं 
जे समाधिमरण किया था और उनके स्मारक यने थे। उस काले के प्रसिद्ध जैन सन्त 
श्रुतमुनि, जिनके चरण राजाओं द्वास पूजित थे, उनकी १३72 ई. की समाधि-प्रशस्ति 
में उनके प्रमुख मुनि एवं गृहस्थ-शिष्यों का वर्णन हुआ है। इनमें से एक 
पुरुषोत्तम राज-कामश्रेष्ठि और दूसरे ये--हुल्लनहलि के राजा पेरमालदेव तेथा 
सैम्मिदेव। ये गाचिशज और मालाग्बिका के पुत्र थे और बुक्कराय के सामन्‍्त थे। 
उन्होंने अपनी राजधानी में त्रिजगनू-मंगल नामक जिनालय बनवाकर माणिक्थदेव से 
उसकी प्रतिष्ठा करायी थो, तथा वहीँ के प्राचीन परमेस्वर-चैत्यालय का जीणोछार 
कराया था और दोनों की विधिवत्‌ सतत पूजा-अर्चा के लिए भूमिदान दिया धा। 
पेरुमालदेव का निधन १365 ई. में हुआ था और उनकी भावज धर्मात्मा अल्लाम्चा 
ने 568 ई. में समाधिमरण किया था। उनका पुत्र राजा नरोत्तमं धा जों बड़ा 
गुणवान्‌ और यशस्वी था। सन्‌ ।४2ॐ ॐ खे वपे छे पक्षि मे +७ 
वसन्तकीर्ति, देवेन्द्रकीर्ति, विशालकोर्ति, शुभकीर्ति, कलिकाल-सर्वज्ञ भट्टारक धर्मभूषण, 
आपरकीर्ति और वर्धमानमुनि की गुण-परशंसा है। आवलि के नालमहाप्रभु चम्दगीड 
के पुत्र और रामचन्द्र मलधारि के गृहस्-शिष्य बेचिगीड ने ।376 ई. में समाधिमरण 
किया था। आवलि के 5-6 प्रभुओं ने मिलकर उसका स्मारक बनवाया था। महाराज 
शुक्काराय का प्रथान मन्त्री और सेनापति जैन वीर वैचप था। यह और उसके तीम 
वीर पुत्र ही राज्य के प्रमुख सैन्यसंचालक तया बहमनी सुलतानों आंदि उसके शत्रुओं 
पर बुक्काराय कौ बौद्धिक सफलताओं के प्रधान साधक थे। बैचप राजा हरिहर 
प्रथम के समय से ही मन्त्री रह आये ये और बुक्काराय के पुत्र एवं उत्तराधिकारी 
हरिहर दितीय के समय तक उसी पद पर आरू रहे। उसके पुत्र दण्डनाच इरुगप 
जे ।567 ई. में एक जिनालय चेलुमल्लूर में बनवाकर उसतके लिए दान दिया था। 
हरिहर दितीय (377-3404 ई.) का राज्यकाल मन्त्रीराज बैचप्प और 
उसके पुत्रों एवे पौत्रो के लौकिक तथा धार्मिक कार्यकलापों से मस है। कूचिरान 
आदि अन्य जैन मन्त्री एवं राजपुरुष भी ये। अपने इन जैन वीरों की सहायता से 
इस प्रतापी नरेश ने अपने राज्य की शक्ति काफ़ी बढ़ा ली थी, शासन-तन्त्र सुचारू 
एवं सुसंगठित किया और विविध उपाथियों से विभूषित सम्राटू-पद धारण किया था। 
इसके राज्य में जैनघर्म खूब फला-फूला । स्वयं सप्राटू की महासनी बुक्कवे जिनभक्त 
थी और उसने सेनापति इसग द्वारा निर्मापित राजधानी के कुम्थुनाथ-जिमालय के 















28५ : प्रमुख पैतिहासिक जैन पुरुष और गहिताएँ 





लिए ।397 ई. में दान दिया था। सन्‌ ।379 ई. में आलुवमहाडमु, ।8 कम्पणीं के 
शिरोरलल, महाप्रभुओं के सूर्य, तवनिधि के बोष्मगौड ने संन्यसनविधिपूर्वक मरण 
करके स्वर्म प्राप्त किया था। वह जड़ा धर्मात्ना, पुण्यकार, कोर्तिशाली, जिनेन्द्र के 
चरणों का आसधक ओर राज्यमान्य दा! उसी समय उसके कुटुभ्वी सरीखा, 
स्वामिभक्त एवं तवनिधि के शान्ति-तोर्थकर के चरणों का पूजक उसका एक सेवक 
भी समाधिमरण दारा मृत्यु को प्राप्त हुआ था। मन्त्ीश़वर बैचप की मृत्यु ।350 ई. 
में हुई, उसी वर्ष के एक लेख में नयकीर्ति-ब्रती के शिष्य (पुत्र) परम विद्वानू एवं 
ज्योतिर्विज्ञ वाहुबलि पण्डितदेव की प्रशंसा है । सन्‌ ।583 ई. मं कूरिपहल्लि के गीं 
ने पाश्ववेव-बसदि निर्माण करायी थी और १384 इ. मे मुनि आदिदेव ने स्वगु 
श्रुतकीतिदेव के स्वर्गस्थ होने पर रावन्ूर के चैत्यालय का जीर्णोद्धार कराके उनकी 
तया सुमतिनाथ तीर्थकर की मूतय प्रतिष्ठापित की धीं। दण्डेश इग ने 385 ई. 
में विजयनगर में कुल्युनाथ-जिनेन्द्र का सुन्दर पाषाण-निर्मित मन्दिर बनवाया था। 
सेनापति इरुमप्प ने ।987 ई. में स्वगु पुझसेन की आज्ञा से उस वर्धमान-निलय 
के सम्मुख एक सुन्दर मण्डप भी बनवाया था, जिसे स्वयं उसने ।982 ई. में निर्माण 
कराया था। इसी राज्यकाल में मुनिभदरदेव ने हिसुगल-बसदि बनवायी थी और 
मुलगुण्ड के जिमेन्द्र-मन्दिर का विस्तार किया था। उनके समाधिमरण के उपरान्त 
388 ई, मे उनके शिष्य पारिससेनदेव ने ऊदि में उनका स्मारक स्वापित किया धा। 
मुनिभद्र के गृहस्थ-शिष्य,चतुर्विधदानविनोद, रललत्रयाराधक, जिनमारप्रभावक, हिरियायलि 
नगर के स्वामी नालमहाग्रभु कामगीड के कुलदीपक सुपुत्र चन्दप्प ने ।989 ई. मे 
समाधिमरण किया था। विजयकीतिदिव की शिष्या, कोंगात्ववंश की सनी सुगुणिदेवी 
ने 39! ई. में अपनी जननी पोचबरति के पुणयार्थ अपने अंगरक्षक विजयदेव द्वार 
मुल्लूर में एक जिमालय का पुनरुद्धार कराके उसमें जिनप्रतिमा प्रतिष्ठापित की थी 
और दान दिया था। सोरव के तम्मगौड को असाश्य क्षयरोग हो गया था और कोई 
इलाज कोरगर नहीं हो रहा धा, अतएव उसने स्वगुरु की अमुयति से ।395 ई. में 
समाधिमरण किया। उसी वर्ष एक प्रतिष्ठित महिला, कानरामण की सती पत्नी 
कामी-गीडि ने समाधिमरण किया था। ।997 ई. में रामिगौडि ने, ।999 ई. में 
होम्बुच्च के पायण्ण ने तथा चन्दगौड़ि ने, 400 ई, में उद्धरे के सिरियण्ण ने और 
403 में बोग्मिगीडि ने समाधिमरण किया था। लगता है कि उस युग में या प्रथा 
बहुत लोकप्रिय थी। शुभचन्द्र के प्रियाग्र शिष्य कोप्पण के चन्द्रकीर्िदेव ने 400 
ई. के लगभय चन्द्रप्रभु को एक प्रतिमा अपनी निषिधि के लिए प्रतिष्ठित करायी 
थी। उसी वर्ष राजा के जैन मन्त्री कूचिराज ने कोष्पणतीर्थ के लिए दान दिया था। 
'रज्य के अनेक जैन तीयों में श्रवणदेलगोल उस काल में भी सर्वप्रधान था। 
अनगिनत यात्री इस तीर्थ की वन्दना के लिए आते ये और जैसा कि ।998 ई. के 
एक शिलालेख से प्रकट है, उस प्रान्त के शासक राज्य के जैन सामन्त थे जो 
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तीर्थाध्यक्ष चारुकीतिं पष्डितदेव के जिध्य थे। छन्‌ ६400 ई. में इस तीर्थ 
भारी उत्सव, सम्भवतया गोम्मटेश्वर का सहामस्तकामियेक हुआ या जिसमें 
से असंख्य दर्शनार्थी सम्मिलित हुए: थे। राजा हरिहर दितीय की !404 ई. में हुई 
मृत्यु की घटना भी वहों एक शिलालेख में अंकित हुई थी। इस राजा ने कनकगिरि, 
मूडविद्रो आदि को अनेक जैन-बसदियों को स्वयं मी उदार भूमिदाम दिये थे । उसका 
राजकवि मधुर भी जैन था जो 'भूनावस्यान चूझमणि' कहलाता था और 
“र्मनावपुाण' एवं 'गमपराष्टक' का रचयिता था। इसी काल में अभिनव शुतमुनि 
ने मल्लिषेणकृत 'सज्जमचित्तवल्लभ' की कन्नडी टीका, आयतवर्षा ने 'कन्नडीरतकरण्ड' 
और चन्द्रकी्ति मे 'परमागमसार' लिखे थे। 

अभिनव बुक्कतय या बुककराय दवितीय (7404-5 ई.) के परयम वर्ष मै आवलि 
के बेचगौड के पुत्र और चन्दगोड के अनुज ने, और ।905 ई. में सोरव के महाप्रभु 
की भार्या तथा बविचराज की सुपुत्री मेचक ने समाधिमरण किया था और स्वयं इस 
राजा ने ।406 ई. में मूडबिद्री की गुरु-सदि को भूदान दिया था। 

देवराय प्रथम (।406-0 ई.) और महारानी भीमावेची-यरह नरेश 
जैमाचार्य वर्धमान के पइशिष्य एवं महान्‌ व्याख्याता धर्मभूषण गुरु के चरणों का 
पूजक था। कई तत्कालीन शिलालेखों में उसके दारा जैनघमं के प्रति उदार रहने 
और जैनगुरुओं का आदर करने के उत्लेख हैं। इस काल में ।40? ई. में 
जिदतिगेनाइ के नातमहव मनी क त भिण, कनु मर्मच 
गृहस्थ-शिष्य, जिनेपद-नलिन-प्रमर, जिनधर्माद्धारक, जिनविभ्थकारक एवं उदार भव्य 
हारुवगीड ने समाधिमरण किया था। प्रसिद्ध इरूगप और उस्तके भाई बैचप (ड्वितीय) 
के जतिरिक्त उसका जैन मन्त्री गोप-चमूप था और मायण्ण, गोपण आदि कई अन्य 
जैन सामन्त थे। स्वरथ महाराज की पहरानी भौमादेवी परम जिनमक्स थी। वह 
श्रकामेक्नगोल के मदाधीश पणिइताचार्य की गृहस्थ-शिष्या थी और उसने ।420 ई, 
में उक्त तीर्थ की प्रसिद्ध मंगायि-वसदि का जीर्णोद्धार कराके उसमे शान्तिनाथ 
भगवान्‌ की नवीन प्रतिमा प्रतिष्ठित करायी थो और उक्त जिनालय के लिए प्रभूत 
दान दिया था। इस अति सुन्दर बसदि को, जिसका नाम त्रिभुवन-चूडामणि-चैत्यालय 
था, पूर्वकाल में, ।925 इं. में अधिनवचारुकी्ति-पण्डताचार्य के शिष्य, 
सम्यवत्वादि-अनेकगुणगणाभरण-मूषित, रायपात्र-चूड़ामणि, श्रवणबेलगोल के निवासी 
मंगायि नामक सज्जन ने बनवाया था। रानी भीमादेवी क॑ साथ ही पण्डिताचार्य की 
एक अन्य शिष्या बसतायि ने वहाँ वर्धमान स्वामी की प्रतिमा प्रतिष्ठित करायी थीं। 
उपर्युक्त मंगायि सम्भवतया प्रधान राजनतंक (राय-पात्र था। 

देवराय के उपरान्त वीरविजय {2470-१9 ई.) राजा हुआ। उसके भी इरुगप्प 
आदि जैन मन्त्री रहे। इसके समय में, 4!2 ई. में, गेरसोप्पे निवासी गुम्मरण्ण मै 
श्रवणवेलगोल की पाँच बसदियों का जीर्णोद्धार कराया था तथा उनमें आहारदान 
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आदि की व्यवस्था की यी। गोपण ने :35 ई. में तथा प्रसिद्ध गोपगौड़ ने और 
अध्यष गौड़ की पत्नी कालि-गौडि ने !4:7 ई में समाधिमरण किया था, ता !379 
ई. में गेरसोप्पे की श्रीमत्ती अब्बे ने तथा उसके साथ समस्त गोष्ठो मे धर्मकारयों के 
लिए श्रवणबेलगोल में दान दिये थे। 

देवराय द्वितीय (१49-45 ई.)-वीरविजय का पुत्र एवं उत्तराधिकारी यह 
भरेच संगमवंश का अन्तिम प्रतापी एदं शक्तिशाली नरेश था। उसने अपने पूर्वजों 
की उदार नीति का ही अनुसरण किया। उसके समय में 42। ई, में गोपमौड के 
पुत्र मैरवगौड में और मुनिमदरस्वामी के प्रिय गृहस्थ-शिष्य बेचगौड के सुपुन्न मदुकगीड 
ने समाधिमरण किया चा। महाराज के पुत्र राजकुमार हरिहर ओडेयर ने 422 ई. 
में कनकिरि के विजयदेव-जिनालय के लिए मलेयूर ग्राम की सम्पूर्ण भूमि का तथा 
एक अन्य ग्राम का वान देवपूजा, अंग-रंग-भोग-्वैभव, रथवात्रा, शासननप्रभावना 
आदि के लिए दिया था। विया-विनय-वशुत स्वयं महारज देवराय ने, 426 ई. में, 
राजधानी विजयनगर की 'पर्णपूगीफल-आपणवीयी' (पान-सुपारी बाजार में, राजमहल 
के निकट ही, 'मुक्तिवभूपरियभ्ता' एवं 'करुणानिधि पाइ्व-जिमेश्वर' का पावाणनिर्मित 
सुन्दर चै्यालय निर्माण कराया था, जिसका उद्देश्य अपने पराकरमपर्ण कृत्यो एवं 
कीर्ति को अजर-अमर बनाना, थर्यप्रवृत्ति, स्याद्रादविधया का प्रकाश इत्यादि था। राजा 
के एक जैन दण्डनायक करियष्प मे, जो शुभचन्द्रसिद्धान्त का गृहस्थःशिष्य, 
मये कय और औरसुनीरे' , ।427 ई. में अपने पिता की 
स्मृति में चोक्किमच्य-जिनालय वनवाकर उसके लिए दान दिवा था। चिक्कण्णमीड 
के पुत्र होन्‍्नणगीड ने !490 ई. में अपमे पुत्र वोम्मणगौड की पृण्यप्राप्ति के लिए 
सस्थान आगेवालु में ब्रह्मदेव और पद्यावती की वसति बनवावी थी। इसी नरेश के 
उपराजा कार्कल नरेश यीरपाण्ड ने ।492 ई. मं वाहुवलि की उतुंग परतिमा निर्माण 
करायी थी, जिसके प्रतिष्ठा समारोह में स्वयं महाराज देवराय सम्मिलित हुए थे। उस 
काल के प्रसिद्ध जैनगुउु श्रुतमुनि की ऐतिहासिक महत्व की बृहत्‌ एवं सुन्दर 
काद्यमय प्रशस्ति श्रवणबेलगोल की सिद्धर-बसदि के एक स्तम्भ पर 7433 ई, में 
उत्कीर्ण की गयी थी। इसके रचवित्ता कवि मंगराज ये । जनाचार्य नेमिचन््र ने देवराय 
की राजसभा में अन्य विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करके राजा से विजयपत्र पराप्त 
किया था। इस नरेश के जैन होने में कोई सन्देह नहीँ है। अपने राज्य के परथ 
वर्ष (4420 ई.) में हीं उसने श्रवणवेलगोल के गोम्मटस्वामी की पूजा के लिए एक 
गाँव दिया था और अपने महाप्रधान बैचयदण्डनायक को उसका उत्तरदायित्व सौंपा 
था तथा 424 ई. में तुलुवदेशस्थ वरांग के नेमिनाथ-जिनाल्रय को वही वराग ग्राम 
दान में दिया था। राजा कै अनेक मन्त्री, सेनापति, राज्य पदाधिकारी, सामन्त आहि 
जैन थै जो उसकी शक्ति के स्तम्भ थे; अनेक तत्कात्तीन अभिलेश्च उस काल में 
जैनधर्म की प्रभावना, राज्याश्रय एवं प्रतिष्ठित स्त्री-पुरुषों तथा जनता की जिनभक्ति 
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और जैन गुरुओं के लोकोपकारी कार्यों के उल्लेखों से भरे पड़े हैं । 'जीवम्धर-चरित' 
के कर्ता भास्कर (424 इं), 'ज्ञनचन्द्रभयुदय' आदि के कर्ता कल्याणीति 
(.489 ई), 'सेणिकचरितर' के करता जिनदेव (।444 ई. 'दादशानुपरक्षा' के कर्ता 
>विजयः मेः वादी निश्रीलेहर्िेमन्क्ुतशुनि आदि उस काल कँ उल्लेखनीय 
विद्वान्‌ हैं। महाकवि कालिदास का सर्वप्रसिद्ध टीकाकार एवं 'वैश्यवंशषसुधार्णव' का 
'्चयिता जैन विदान्‌ मल्लिनाय-सूरि-को्ाचल इसी सम्राट बीरप्रताप-प्रौ़देवराय का 
आथित था। इस नरेश की पृत्यु की तिथि भी ।446 इं. के श्रवणबेलगोल के दो 
जैन शिलालेखों में अंकित है। 
उसके उपरान्त तीन अपेक्षाकृत निर्दल शासक हुए। !496 ई. में वंशपरिव्न 
हुआ और संममवश्षियों के स्थान में सालुववंशी राजा हुए। 
बैच दण्डाधिनायक-विजयनगर के प्रारम्भिक नरेशों के सर्वप्रसिद्ध जैन 
मन्त्री दैच, वैच या दैचप-माधव अपरनाम माधवराय को ।385 ई. के एक 
क्िलालेख में कुलक्रमागत-मन्तरी लिखा है। सम्भव है कि वह होयसल नरेशों के किसी 
जैन दण्डनायक के यंश में उतपन्न हुआ हो। उसका पिता शान्ति-जिनेश का भकत, 
सुजनों का मित्र, *चतुर बेचय-नायक था, जो सम्भवतया संगम के पुत्रों के 
स्वान्त हित किये गये संघर्ष में उनका विश्वसनीय लेनानायंक और भर्ती 
था, हरिहरर-बुक्का द्वारा विजयनगर राज्य की स्थापना में उनका सहाथक था और 
शायद उसके उपान्त भी हरिहर प्रम के समय अपनी मृत्यु तक राज्य-सेवा में रहा। 
तदुपरान्त उसका योग्य सुप्र प्रस्तुत बैचप-माधव हरिहर प्रथम का दण्डमायक हुआ। 
बुक्काराय प्रथम के समय में वह दण्डाधिनायक (प्रधान सेनापति) और राजमन्त्री 
उहा । उसके वीर पुत्र मंगय, इरुप और बुक्कम भी उसके सामने ही राज्य की सेवा 
में दण्डनायकों के रूप में नियुक्त हो गये थे। हरिहर द्वितीय का तो श्च महाप्रधान 
(प्रधानमन्त्री) एवं महादण्डाधिनाय (प्रधान सेनापति) था। बह प्रभाव, उत्साह और 
मन्त्र इन शक्सित्रय से समन्वित था और महाराज हरिहर का तो सभरागण में तीसरा 
हाथ (तृतीय यहु) था। इस परम दीर ने, विशेषकर कॉकणदेश. की विजय में अद्भुत 
पराक्रम विखाया था। मूलतः वैथ कुन्तल-बनवासि देश स्थित जैनधर्म के गढ़ 
कम्पण-उद्धरे का निवासी था। इस अप्रतिम साहसो वीर, विचक्षण राजनीतिज्ञ और 
धर्मात्मा ने !480 ई. की वैज्ञाख शुक्ल त्रयोदशी भौमवार के दिन जिनेन्द्र के 
चरणकमलों का आश्रय लेकर समाविविधान से स्वग प्रपत किया था। मन्त्री बैच 
अपने साहस, वीरता, उदारता, विद्धत्ता और सर्वानुमोदित नीति के लिए प्रसिद्ध हुआ। 
इरुग दण्डनाथ-महाप्रधान वैच-माथव का द्वितीय पुत्र था। उसका ज्येष्ठ 
आई मंगप और अनुज बुक्कन भी राज्य के दीर उण्डनायक एबं मन्त्री ये, किरु 
इरुग तीमों भाइयों मं सर्वाधिक योग्य था और पिता ककी मत्यु कै उपसन्त वही हरिहर 
द्वितीय का महाप्रधान हुआ। उसने !367 इ. में चेलूमल्लूर में एक जिनमन्दिर 
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कनवाया था और दान दिया था तथा 7388 इ. मं ताबिलदेश्स्य तिरुपति केँ 
जैलोक्यवल्लभ-जिनालय की पुजा-अर्वो के लिए महेम्द्रमंगल नापक ग्राम दान किया 
था। इसी दण्डेश, धरणीश्, क्रितीश आदि उपाधिकारी इरुग ने, जौ हरिहर महागय 
के दण्डाधिनाथ वैच का लोकनन्दन-नन्दन था, बझ शूरदीर था, हरिहर भूपति की 
साम्राज्य लक्ष्मी की वृद्धि करनेवाला यो और आचार्य सिंहनन्दि के चरणकमलों का 
भक्त था। 7385 ई में कर्णाटक मण्डल के कुन्तल विषय में स्थित विचित्र-चिर 
रलो से विभूषित महानगरी विजयनगर में सुन्दर पाषाणनिर्मित कुन्युनाच-चैत्यालय 
निर्माण कराया था। इस आशय का लेख उक्त मन्दिर के सम्मुख दीपस्तम्भ 
(मानस्तम्म) पर अंकित है। कालान्तर में यही मन्दिर गणिगित्ति-वसदि (तेलिन को 
मष्डिर) माम से प्रसिद्ध हुआ । सम्भव है कि पीछे से किसी तेलिन मे उसका जीर्णोद्धार 
करावा है। इस सेनापति मे !387 ई. में गरु पुष्पसेन की आज्ञा से स्वयं द्वारा निर्मित 
तामिलदेशस्थ (काची कै निकटस्थ) मन्दिर के सम्मुख एक सुन्दर मण्डप बनवाया 
था। यह कुशल अभियन्ता भी था। 594 ई. में एक विशाल सरोवर का उत्कृष्ट 
बाँध उसने बसवाया था। संस्कृत भाषा का भी वह भारी विद्वान था और उसने 
“नाना्थरनाकर' नामके पूर्ण कोषका रचना की भी। बह शेरों धं्ुर्ध/मोँ थो। 
जम्ट्रकीर्ति के शिष्य ब्राह्मणजातीय जैन मन्धी कूचिराज आदि उसके सहयोगी थे और 
स्वयं उसके सहोदर मंगप और बुकन राज्य के प्रतिष्ठित मन्त्री एवं दण्डनावक थे । 
सेनापति इरुग के एक साथी दण्डनाय गुण्ड ने 397 ई. के एक पिलालेख में 
लिखाया था कि 'जिसकी उपासना शैव लोग शिव के रूप में, वेदान्ती ब्रह्म के, बौद्ध 
बुद्ध के, मैयायिक कर्ता के, मीमांसक कर्ष के और जिनशासन के अनुयायी अहंन्त 
के रूप में करते हैं चे केशवदेव तुम्हारी मनोकामना पूरी करें। यह उस युग के 
सर्वभर्म-समन्धय का एक उदाहरण है। सन्‌ ।403 ई. में इरुप महाराजे हरिहर द्वितीय 
का महाप्रधान सर्वाधिकारी था। उसके थोड़े समय पश्चात्‌ ही उसकी मृत्यु हो गयी 
लगती है और उसके दोनों भाइयों की भी, क्योंकि तदनन्तर उन तीनों के बजाय 
इस इसग के भतीजे और मंगप के पुत्र इरुगप (द्वितीयो और दैचप (द्वितीय) के 
उल्लेख परापत होते हैं। इरुग (प्रथम) के उल्लेख :367 से 403 तक के प्राप्त होसे 
हैं। इल प्रकार लगभग 56 वर्घ उसने राज्य की सेवा की। हरिहर द्वितीये के 
शासनकाल में जब राजकुमार बुंक्काराय (द्वितीय) राज्य के दक्षिणी भाग का शासक 
शा (382 ई. के लगभग) तब इरुग उसका प्रधान दण्डनाथयक था और शनैः-शनः 
पदोन्नति करते हुए स्वयं सम्राट का महाप्रधान सर्वाधिकारी बन गया था। 
इरुपप दण्डेश-इरूग, इरुग्रेन्द्, इसूगप या बितुमण इस नाम के और एक 
ही बश में उत्पन्म दूसरे जैन पहासेनापति थे। वह दण्डाधिनायक महाप्रधान 
बैच-मायव के पौत्र, मड्ाप्रधान-सवाधिकारी-डरुग (प्रधमी और दण्डनाथक बुक्कन के 
भतीजे, दणडनाथ मंगप की भार्या जानकी से उत्पन्न उसके सुपुत्र और दण्डनायक 
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-बैकप (द्वितीय) के भाई ये। फितता दष्डफति संयप अपने तब॒युणों से लिए 
लोकसम्मानित ये। जैनागम के ये जनुयायी और जिनधर्मरूपी वल्लरी के लिए समर्थ 
तक्ष धे। माता जानकी रायवप्रिया जानकी को माँति चारुशलगुणभूषणोज्ज्यल् थी। 
सहोदर दण्डनाथ यैचप (द्वितीय) भारी युद्धवोर, विजेता और भव्याग्रणी था तदा 
.429 के लगभग राजा का मझाप्रधान था। स्वयं दण्डे इरुगप महान्‌ पराक्रमी, 
प्रतापी, वीर, राजनीतिपटु, उदार, दानी और परम जिनभक्त था। वह रलत्रय का 
परम आराधक था, चतुर्विय-पात्रदान में तथा दीन-दुखियों का दुःख-कष्ट दूर करने 
में सदा तत्पर रहता था, हिंसा-अनृत-चौर्य-परस्त्रीसेवन आदि कुच्यसनों से दूर रहता 
था, जिनेन्द्र की यशोगाथा सुनने में उप्तके कान, उनका गुण-कीर्तन करने में उसकी 
जिह्म, उनकी वन्दना में उका शरीर और उनके चरणकमलों का सौरभ सेवन करमे 
में उसकी नासिका स्वयं को घन्य मानते ये। उसका धवलयशञ पृथ्वी पर चुँ और 
व्याप्त था। इस सचिवकुलाग्रणी दण्डाधीश इरुगप ने अवणबेलगोल के महाविद्वाम 
पीठाचार्य पण्डिताचार्य को गोम्मटेश्वर की नित्य पूजा के हेतु बेलगोल ग्राम तथा एक 
विशाल सरोबर बनवाकर उसे उसके तरवर्ती सन्दर उपवन सहित 7422 ई. में उक्त 
आवार्य को समर्पित करी दिया था। तत्कालीन शिलालेखों में इस वीर की प्रभूत 
प्रशंसा प्राप्तं होती है। महाराज देवराज द्वितीय के पूरे राज्यकाल में विजवनगर 
साम्राज्य का प्रमुख स्तम्भ बना रहा; क्योंकि 442 ई. में दह राज्य के अति महत्पूर्ण 
प्रान्त चन्द्रगुप्त एवं गोआ का सर्वाधिकारी शासक था। 

श्रुतोदधारक राजकुमारी देवमति-तौलव देश की इस धर्मात्मा विदुषी 
राजकुमारी ने श्रुतपंचमीव्रत के उद्यापन में सुप्रसिद्ध भहाविज्ञालकाय थवल, जयधवल, 
महाधवल की ताइपत्रीय प्रतियाँ लिखाकर मूडबिद्री (वेणुपुर) की गुरु-बसदि अपरनाम 
सिद्धान्त बसदि में स्थापित की थी। इस विपुल द्रव्य एवं समय साध्य महान्‌ कार्य 
द्वारा उसने सिद्धान्त शास्त्रों की रक्षा की थी। यह नगर उस युग में प्रसिद्ध जैन केन्द्र 
था और ।५29 ई. के एक शिलालेख के अनुसार वड सद्धर्म के पालक पुण्य कार्यों 
को सहर्ष करनेवाले और धर्मकधा श्रवण के रसिक भव्य समुदाय से भरा हुआ धा। 

गोपचमूप-महाराज देवराय प्रथम के समय में लगभग 400 ई. में उसका 
यह महाप्रधान गोपचमूप निडुगल दुर्ग का शतक था। वह जैन वीर सेनापति अपने 
स्वामी के राज्य की रक्षा करने में परम उल्लाही या और मन्त्री पद पर आरढ़ था। 
धमाला भी ऐता या कि उसे जिनेनद्र-समयाभ्युधिवर्घनःपूर्णचन्द्र कहा यया है। 
निडुगल दुर्ग राज्य का एक महत्त्वपूर्ण पहाड़ो क्रिला था। 

'गीप महाग्रमु-गोपगौड या राजा गोपीपति (प्रथम) ान्धवपुर के शान्तिनाथ 
का भक्त था और उका नगर का शासक था। उसका पुत्र धर्मात्मा श्रीपति 
(किस्यिण्णः था और पौत्र उसी का नामधारी गोपोपति (दवितीय) गोपण्ण या 
गोपमहाम्रभु था। वह मलेनाड का शासक था और कुप्पटूर में निवास करता था, जहाँ 
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उसने एक सुन्दर जिनालय बनवाया था और उसके लिए दान दिया या। कणांटक 
देम में नागरखण्ड प्रसिद्ध या और उसका तिलक यह कु्दूर था, क्योंकि वहाँ 
मुख्यतया जैनीजन निवासु करते बे, अनेक चत्वालूय से 
यह गोए महाप्रभु  दशगणे के सिंद्धान्ताचार्य 
जिमेन्द्र को पूजा, जिनमन्दियों के बनवाने, सत्पात्र को दान देने आदि पुण्य कायो 
में रत रहता था। राजा देवराय प्रथम के राज्य में 40४ ई. में इतत धमल्मि सामन्त 
ने संसार और कुदुम्व का मोहे छोडकर जियेत्र चरणों में मन लगाया और 
समाधिपूर्वक सवर्ग प्राप्त किया । उसकी दोनों सती पलियों-गोपायि और पद्‌मायि-ने 
भी अपने पति का अनुसरण किया। सम्भव है कि निुगलुर्ग के शासक गोपचमूप 
हे यह मलेनाइ-महाप्रभु गोप अभिन्न हो। 

भव्य-मायण्ण-कर्णाटक देशस्य गंगबती नगरी के निवासो धर्मात्मा माणिक्य 
और उसकी भार्या वाचायी का सुपुत्र तथा चन्द्रकीर्ति मुनि का शिष्य सम्यक्त्व 
चूड़ापणि भव्योत्तम मायण्ण था, जिसने [409 ई. में बेलगोल के गंगसमुद्र की दो 
खण्डुग भूमि क्रय करके कड व्यक्तियों की साक्षी से गोम्मटस्वामी के अष्टविधार्धन 
के लिए दान दी थी! 

गोपगौड़-गोपीक्ष, गोपीनाथ या गोपण महाराज वीरविजय के समय में 
नागरखण्ड के ऑन्तर्गत भारगि का शासक था। वह वुल्लगौड और मालिंगीडि का 
परम मातृभक्त पुत्र था। पण्डिताचार्य और श्ुतमुनि उसके दो गुरु थे जिनमें से एक 
उसे अनीति के मार्ग से बचाता था और दूसस सन्मार्ग में लगाता घा। उसका पिती 
दुललगौड रायवादिःपितामह अभयचन्द सिद्धान्ति का पुराना शिष्य था। भारंगिनगर 
धर्मात्मा जैनों, विड्ानों, न्यावीजनों एवं श्रीमानों से थरा था और वहाँ पारशव जिनेश 
का एक उत्तम जिनालय था। गोप स्वयं बड़ा उदार, दानी और धर्मात्मा था। अन्तत 
।45 ई. मे समाधिविधि से उसने शरीर का त्याग किया और उसका स्मारक स्थापित 
किया गया। उसके पिता बुल्लगौड ने भी ।406 ई. में लगभग समाधिमश्ण किया 
था। वह देवधन्द्र मुनि का शिष्य था। उसने जिनमन्दिरों को भूमिदान किया वा, 
सरोवर आदि बनवाये ये। गोप की बहन भागीरथी ने 456 ई. में समाधिमरण किया 
था। 

कम्पन गौड और नाग्रण्ण वोडेयर-।424 ई. में देवराज दवितीय के समय 
में पुत्र विजय-बुक्कराय प्रान्तीय शासक था और भयवत्‌-अ्हत्‌ परमेश्वर 
के पाद-पथ्थों का आराधक बैच-दण्डनाथ (मंगप का पुत्र और इल्गप का भाई) उसका 
महाप्रधान था तो बैच के अधीन नागण्णवोडेयर नामक एक अधिकारी था जिसे 
डोयप्तल साज्याधिषति कह गया है, क्योंकि सम्भवतया वह पुराने होयसलनरेओं को 
वंशज था। उसके हाथों से पण्डितदेव के एक अन्य जिष्य नाल-महाप्रभु कम्पनगीड 
ने राजकुमार और महाप्रधान को लहमतिपूर्वक गरोम्मटस्वामी की पूजा एवं 
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अंग-रंग-भोग-संरक्षण हेतु तोटहलि ग्राम का दान दिया था, जिसका नाण ग 
रखा गया। कम्पनगौंड वयिनाड का शासक (महाप्रपु। था और मसणहम्लि का 
निवाली था। उसने स्वर्ग-प्राप्ति के उद्देश्य से उक्त धर्म कार्य किया था। उक्त प्राम 
के साथ तत्सम्दन्धी समस्त चल-अचल सम्पत्ति आय और अधिकार भी प्रदान कर 
दिये ये। 

राजा कुलशेखर आलुपेन्द्रदेत-पुराने जैन ध्मांनुवायी आलुपवंक्ष का बह द 
हरिहर डितीय का सापन्त एवं उपराजा था। वह इतना दैभवशाली था कि 
सल-सिंहासम-पाशजीकता! चा । यजाय कतमा. ओ 2988 ई. में उसने 
उक्त तीर्थंकर का मन्दिर मूडविद्री में बनवाया था और दाने दिया या। नल्लूर उसकी 
राजधानी थी । 

वीर पाण्ड्य पैररस-का्ंल का मेहसरवंश्च सम्भदतया प्राचीन सान्तर 
बाजाओं की सन्तति में से था और प्रारम्भ से अन्त तक जैन धर्मानुयायी इस 
कल में ये राजे विजयनगर सध्राटों के सामन्त उपराजे घे और स्वयं को सोमवंशी 
मा जिनदसराय का वंशज कहते ये। इस द॑श के राजा भैरवेन्द्र (भैरवराज) के पुत्र 
राजा वीरपाण्ड्थ (पाण्डशराय) ने |4$2 ई. की फाल्गुन शुक्ल द्वादशी सोमवार के 
दिन कार्कल में याहुयलिस्वामी की विशाल (४) फूट इंच उत्तुंग मनोहर प्रतिमा 
निर्माण कराकर प्रतिप्ठापित की थी। इस राजा के गुरु ललितकीर्ति मुनीन्‍्द्र ये, जिनके 
उपयेश से उसने यह धर्मकार्य किया था। थवणबेलगोल के शोष्मटेश्वर के बाद उनकी 
यही सबसे अधिक विशाल प्रतिमा है। इस महोत्सव में विजयनगर संप्राटू देवराय 
फिीय स्वयं भी सम्मिलित हुए थे। वीरपाण्डय के पितामह पाण्इय भूपाल थे और 
इनके पिता वीर भैरव ये! इन दोनों पितारं ने भी !408 ई. में बारकूर के पार्श्य 
िनालय के लिंए भूगि दान दिया था। उपर्युक्त वौरपाण्ड ने ।49% ई, में 
स्वनिर्माषित गोस्मरेश मूर्ति के सम्पुख ब्रह्मदेव स्तम्भ बनवाया था और उसपर 
अनोवांछित फलदायक जिनभक्त ब्रह्मयज्ञ की प्रतिष्ठापना की यी। 

देवराज दरितोय के उत्त्ाचिकाियो के समय मै ।457-52 ई. में बारकुरु राज्य 
के शासक गोपण ओडेयर ने मुड़विद्री की होसावलदि में भैरादेवी मण्डप बनवाया था 
में महाराज विरूपाश्ष राय के प्रतिनिधि विरस ओडेयर ने उसी बसदि 
भूषिदान दिया था। एक सहख स्तम्पोंदाला वह जिनमन्दिर ऑध्यन्त कलापूर्ण ह 
र प्रिुवनतितकचूहामणि कहलाता है। कहते हैं कि इसके कोई भी दो स्ताभ 
। सज्य के कई नायकों ने 473 ई. में इदवाणि में पार्श्वनाथ जिनालय 
अनवाया था और अगके वर्ष मलबलेड़ के नेमिनाय जिनालय के लिए दान दिया 
था। श्रवणवेलगोल तीर्थ की वन्‍दना करने के लिए उस काल में सुदूर माखाड़ तक 
के यात्री आते थे। ऐसे ही एक पाराड़ो सेट ने ॥486 ई. में वहाँ एक जिनप्रतिमा 
प्रतिष्ठित करायी यी और ई. चे तसे ही एक अन्य सेट ने कसी थी । अन्य 
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वों के भी कई याजा-झेख हैं। विखूपाक्षरय की राजसभा में विद्यन्‌ एवं महान 
बादी तिं ने अजन वादियों को शास्त्रार्थ में पराजित करके राजा से अयपत्र 
प्राप्त किया था। इन्हीं आचार्व ने राज्य के एक प्रमुख सामन्त, अरग के शाक, 
देवप्प दण्डनाथ की सभा में जैनदर्शन पर महत्वपूर्ण व्याख्यान देकर ब्राह्मण विडानों 
की भी विनय एवं श्रद्धा श्राप्त कर लो थी। अनेक जैन गृहस्थ एवं मुनि विद्वान 
द्वारा इस काल में भी साहित्य की अभिवृद्धि हुई। गोम्मटेश का महामस्तकाभिये 
500 ई, मे असंख्य जनसमूह की उपस्थिति में बड़े लमारीहपू्वक हुआ। राज्य 
की ऑर से उसके लिए समस्त सुविधाएँ प्रदान कर दी गयी थीं! इसी काल में 
में हाचे क देवष्प के पुत्र चन्दप्प ने हरवे दसादि के अपने कुलदेवता 
आदि-परमेश्षवर की पूजा एवं चतुविधदान क॑ लिए अपने कुटम्बीजनों की अनुमति 
से भूषि का दान दिया चा और ।492 ई. में मलेबूर के दिम्मणसेष्टि के पन मे 
कनक्रगिरि पर विजयनाथदेव की दीप-आरती की सेवा के लिए द्रव्य दान दिया था 
और ।500 ई. में पण्डतदेव के शिष्यं नामगौंड, कलगोंड आदि कई गींडों से बेलगोल 
की मंगायि वसदि के लिए भूमिदान दिया या। 

सम्राट कृष्ण देवराय (509-39 ई.)-विजयनगर के नरे्ञों में वह सर्वाधिक 
प्रसिदध प्रतापी और महान्‌ समझा जाता है। उसके समय में यह साम्राज्य अपनी 
शक्ति, विस्तार एवं वैध फे चरमोत्कर्ष पर पहुँच गया वा। अपने पूर्ववर्ती नरेशं 
की भाँति वह भी सर्वथमं समदी था। उसने स्वयं ।56 ई. में चिंगलपुट जिले मै 
स्थित अैलोक्यनाथ वसदि को दो ग्राम भेट दिये चे और ।59 ई. मे पूनः उसी 
जिनालय को दान दिया था । कोल्लारगण के मुनिचन्द्देव के समाधिमरण के उपराम्त 
58 ई, में उमके शिष्य आदिदास मै मलेषूर में उनका स्मारक बनवाया था, 
विदयननदोपाध्याय ने प्रशस्ति श्लोक रचे थे और वृषभदासवर्णी ने उसे लिखा धा। 
स्ययं सम्राट ने ।५28 ई, में बेलारी ज़िले के एक जिनालय के लिए प्रभूत दान दिया 
था और तत्सम्बन्धी शिल्रालेख अंकित कराया था तथा मूडबिद्दी की गुरु बसदि कौ 
मी स्था वृति दी थी । सन्‌ ।530 ई. के एक शिलालेख मे स्यादूवादमत और जिनेन्द्र 
के साथ-साथ आदि-यराइ और शम्मु को नमस्कार किया जाना इस नरेश दास राज्य 
की परम्परानीति के अनुसरण का परिचायक है। हुम्मच के पद्मावती मन्दिर में अंकित 
प्रायः उसी समय को वादी विद्यानन्द स्वाभी की प्रशस्ति से प्रकट है कि यह जैन 
गुरु अपनी विद्वला, वासिता और प्रभाव के लिए उस काल में सर्वप्रसिद्ध थे। 
महाराज कृष्णदेवराय की सजसमा में विभिन्न देशों एवं सतो के विद्वानों के साथ 
कई बार सफल शास्तायं करके उन्होने ख्याति अजित को थी। स्वयं सम्राट उनका 
बड़ा आदर करता था और उनके चरणों में मस्तक झुकाता था। नंजदायपहन के 
नेजमूप, श्रीरंगनगर के पेरंगि (फिरंगी-इसाइयों), संगीतपुर के सालुवेम्दर, मल्लिराय, 
सॉगराय और देवराम, विलिगे के कलशयंशी नरसिंह, कारकल के बैरव भूपाल इत्यादि 
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अन्य अनेक तल्कालीन नरेशों की सभा में कद-विजय करके वह सम्मानित 
ये शजे विजयनगर सम्राट के सामन्‍्त उपराजे थे और उनमें से अनेक जैनधमनियायी 
थे। इस नरेश के आथ्रव में अनेक जैन विद्वानों के कन्मड साहित्य की भी सराहनीय 
अभिवृद्धि की थी। 

कृणदेवराय के उत्ततधिकारी अच्युतसय (!530-92 ई. के समय में 53] 
३. मं मुदगरि की जैन बसदि को तया ।533-34 ई. में तमिलदेश की कुछ यसदियों 
को दान दिये मये थे और 539 ई. में सालुदराज ने गोम्मटेश का महा-मस्तकाभिषेक 
महोत्सव मनाया था जिसमें उसके आश्रित गेरुसप्पे के जैन सेठों का प्रपुख योगदान 
खा। उस समय से श्रवणवेलगोल तीर्थ का प्रबन्ध भी उक्त सेठों के हाथ में चला 
गया। अच्युतराय के उत्तराधिकारी सदाशिव राय के शासनारम्म में ही !542-48 ई, 
3 लुलुबदेश की कतिपय यसदियों को दान दिये गये और 544 ई. में श्रवण-बेलगोल 
मे आचार्य अभिनवचारुकीतिं पण्डितदेव के शिष्य शान्तिकीर्तिदेव ने अंजनगिरि पर 
'(क शासम अंकित कराया या, जिसके अनुसार ।53! ई, में सुवर्णवती नदी सै 
भाम्तिनाथ एवं अनन्तनाथ की जो प्रतिमाएँ प्रकट हुई थीं उन्हें अंजनगिरि पर एक 
नकी की बसदि बनाकर विराजमान कर दिया गया था। अगले वर्ष वहीँ पाधाण 
'ही बदि की नींव झालीं गयी जो ।543 ई. में बनकर पूर्ण हुई और तदनन्तर उक्त 
गुरुओं ने उसकी प्रतिष्ठा करावी थी। इन राज्यकालों में भी कन्न भाषा के कई 
पत्तिद्ध जैन साहित्यकार हुए। 

विजयनगर के पतनकाल में भी संभीतपुर के सालुब, कार्कल के मैरबत, बेणूर 
# अजिल, उल्लाल के चौट, विलिकेरे के अरसु, बारकुरु के पाण्ड्य, मैसूर के 
ओडेयर, नगरी के चन्दरवंशी, दैलगडि के मूल, मूलिक के सावन्त, $वेतपुर (वितिगे) 
हे राजे, इत्यादि लगभग एक दर्जन छोटे-छोटे जैन राज्यवंश कर्णाटक के विभिन्न 
भागों में विधरमान थे जो उस काल में तथा आनेवाली (१7वीं, ।#वीं, ।9ी) 
शताद्ियों में भी तदेशीय जैन तीथथों एवं केन्र का संरक्षण, बसदियों का जीोदधार, 
निर्माण और रक्ष, साहित्यरचना, विद्वानों और गुरुओं का पोषण'प्रश्रय करते रहे औरं 
उस देशं में जैनधर्म को जीवित बनावे रहे। 

संगीतपुरनरेश सालुयेन्द्र और इन्दगरसत-तौलवदेश में काश्यपगोत्र और 
सोमकषुल में उत्पन्न महाराज इन्द्रचन्द्र का पुत्र संगिराज था जिसकी रानी का नाम 
सकराम्बा था। इन दोनों का पुत्र यह महामण्डलेश्वर सालुबेन्द्र महाराज था जो 
तीर्थंकर चन्द्रप्रभु का भक्त था। वह बड़ा प्रतापीं, वीर और रत्ल-त्रब-मणि- 
करण्डायमान-अन्तःकरण था। वष्ट शास्त्रदानादि विविध दानों के देने में सदा तत्पर 
रहता या। उसने अनेक भव्य एवं उतुंग जिनालयों, मण्डपों, घण्टियों से युक्त 
मासस्तम्भों, उद्या्ो, प्रस्तर एवं घातुमयी जिनविम्बों का निर्माण कराके जिनधर्म का 
संवर्धन किया था। उसने !487 ई. में पद्मनावक धर्मात्मा जैन को अपता मन्त्री 
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नियुक्त करके उसे ओगेयकेरे की समृद्ध जागोर प्रदान की थी। उसके अनुज कुमार 
इन्दगरस-वोडेयर अपर्नाभ इम्मडिसालुवेन्द्र ने [490 ई. पें संगीतपुर में निवास करते 
हुए उक्त प्च दास निर्मापित चत्यालय को भूमिदान दिया वा। इसी शुद्ध सम्यक्व 
रत्नाकर महामण्डलेशवर इन्दगरस वोडेयर ने अपनी राजघानी में रहते हुए 7496 ई. 
में स्वकीय पुण्य के लिए वणुपुर (विदिरूर) की वर्धमान-स्वामीबस्तदि के 
अंग-रंग-ैवेधय-नित्य-नैमित्तिक-क्षिवपूजा आदि के लिए हिरण्योदक धारापूर्वक प्रभूत 
भूमिदान दिया चया और पूर्वकाल में दिये गये दानों की पुनरावृत्ति की थी वह अपनी 
शूरवीरता के लिए प्रलिद्ध था। 

मस्त्री पद्ननाम--पचसेट्टि, पदषण या पद्यनाप संगीतपुर के रेशों का धर्मात्या 
प्रधान मन्दी, सह बोपाएणोहि एय. उवा उम रना । पदा और 
मल्लिका नाम की उसकी दो पतिपरायणा प्रिय पल्जियाँ थीं । महाराज सालुवेन्द्र का 
बह क्रृपापात्र एवं मुख्य मन्त्री था, भगवान्‌ पा्श्वजिमेनद्र का परप भक्ता और 
अवणवेलगोल के पण्डिताचायं का प्रिय शिष्य था। बह सुगुणसच्य, हितनान्त, 
प्रिय-सत्यवाद-निपुण, धमर्धि-सम्पादक, चतुर, सच्चरित्र, दयारद्रहृदय, शास्त्रज्ञ और 
राजधर्म-विज्ञ था। जिनचरणों में अपना मस्तक रख, जिन-बिम्बदर्शन में अपने मेत्रों 
को लगा, जिनशास्त्रों के श्रवण में अपने कानों को उपयुक्त कर, जिनस्तवन में मिह्ठा 
का उपयोग कर, चिदात्म-भावना में मन को लगा और पात्रदान में अपने हाथों को 
प्रमुवल कर वह महामन्त्रो पयण स्ववं को घन्य मानता था। उसकी सेवाओं से प्रसन्न 
होकर महाराज सालुखेग्द्र ने )487 ई. में उसे ओगेयकेरे का समृद्ध ग्राम जागीर में 
दिया था। महाराज उसे अपने परिवार का सदस्य-जैसा ही मानते थे और सम्भवतया 
यह राण्यर्वश मेँ ही उत्पन्न हुआ था। अपनी जागीर के उक्त ग्राम में पदुमणसेटटि 
ने एक सुन्दर जिनालय बनवाकर उसमें पाइ तीर्देशवर की प्रतिष्ठापना की और 
उसकी निय त्रिकाल-अभिषेक-पूजा, कीर्ति की पूजा, नन्दीश्वर, अष्टाहिक, शिवरात्रि, 
अक्षयतृतीया, श्रुतप॑चमी, जीवदयाष्टमी, भगवान्‌ पार्श्व के गर्भावतरण, जन्माभिषेक, 
दीक्षा, केवल-ज्ञान और निर्वाण-प्राप्ति नामक पंचकल्याणकों के पूजोत्सव करगे, 
तपस्वियोँ के आहारदान, पूजको की वृत्ति आदि की सुव्यवस्था के लिए उसने :490 
ई. में महाराज इन्दगरस वोडेयर से एक शासनपत्र लिखाया, जिसमें राज्य से 
स्वशासित ओगेयकेरे के मौलिक अधिकारों की प्राप्ति तथा उपर्युक्त उद्देश्यों से किये 
प्रभूत उक्त ग्राम एवं अम्य दामों की विगत थी। चैत्यालय के उत्र की और एक 
सुदर मकान बनवाकर ये ्ञासनपत्र उसमें सुरक्षित रखे गये और उसके अन्त में 
दातार ने लिखा धा कि मेरी मृत्यु के एक हज़ार वर्ष पश्चात्‌ ही मेरे वंशज इस मकान 
पर अधिकार कर सकते हैं, किन्तु तव भी प्रदत्त जायदाद की आय से उक्त घर्मकार्यो 
का संचालन करते रहेंगे-प्रत्येक मद का खर्च व्यवस्थित कर दिया गया है। ऐसी 
विचित्र पक्की वत्तीयत करते हुए शावद यह बुद्धिमान्‌ मन्त्री संतार की क्षण-भंमुरता 
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की बात भूल गया या। मन्त्री पद्यनाप से पद्माकरपुर नाम का एक नगर भी यसाया 
था। इस नगर में १498 ई. में उसने पार्श्वजिनेन्द्र का एक अन्य भव्य जिनालय 
अनाकर प्रतिष्ठित किया था और उसके नित्व-यूजा-दानादि के लिए प्रभूत दान देकर 
उत्तय व्यवस्या की दी और शातन अंकित करा दिया था। 

चेन्न बोम्मरस-मण्डलेश्वर कुलोतुंग चंगाल्वन्रेश महादेवन्महोपाल का प्रधान 
मन्त्री केशवनाथ का हुपुत्र, कुलपदित्र एवं जिनधम्मसहावप्रतिपालक बोम्मण मन्त्री 
का सहोदर यह सम्यक्त्व चूडामणि-योम्मरस था। 530 ई. में उसमे नंजायपड्ण के 
भव्य श्रादकों की गोष्टी के सहयोग से श्रवणबेलयोल में गोम्मटस्वामी के 'बेल्सिवाइ' 
(उद्यान भवन) का जीर्णोद्धार कराया था। 

सेनापति मॅगरस-चंगाकारेश का सुप्रक्िद्धः झेवाफत बहाडवीर और अरकिमीः 
था। सप्राटू कृष्ण देवशाय के कई युद्धों में उसने अद्भुत वीरता दिखायी थी। अपने 
पिंता महाप्रभु विजयपाल की ही भौँति वह परम जैन था और साथ ही विद्वान्‌ और 
सुकवि भी था। उसने कई जिनमन्दिर और सरोवर निर्माण कराये थे तथा 
जयनृष-काव्य, प्रभजन-चरित, नेमिजिनेशसंगति, सम्यवत्वकौमुदी (।509 ई.) सूपशास्तर 
आदि ग्रन्थों की कन्नईँ भाषा में रचना करके अपना नाम अमर किया था। 
चंगाल्वनरेश विक्रमराय के समय में उसने बैदार नाम भयंकर जंगली खाति का दमन 
करके वे्टदपुर नगर बसाया वा, कई स्थानों की क्रिलाबन्दी की थी, दुर्ग बमवाये थे, 
कई सरोवर और जिनमन्दिर बनदाये थे। स्वनिर्मापित चमगुम्ब वसदि में उसने 
पाईवजिन, पद्मावती और चन्निगब्रह्मराय की स्थापना की धो। उसकी जमनी देविले 
'भी बड़ी धर्मात्मा ची और पिता विजयमाल कल्लहल्लि का शासक और चंगाल्वनरेश 
का मन्त्री था तथा पितापह स्वयं एक चंगाल्वनरेश माधवराजेन्द्र था। दण्डाधिप 
पंगरस उस युग का एक प्रमुख जैन वीर वा। 

धवुडिसेट्ठि--श्रयणबेलगोलस्य विन्घ्यगिरि के अष्ट दिक्पाल मण्डप के एक 
सम्भ पर अंकित !537 ई. के कई लेखों में गेसप्पे निवासी इस चबुडिसेडि की 
प्रशंसनीय घार्षिक प्रवृत्ति का दिग्दर्शन ग्राप्त होता है। यह उदार धनी श्रावक जिल 
व्यक्ति कौ कष्ट वा आर्थिक विपति में देखता उसकी सहायता करता और बदले 
में उससे यह लिखित स्वीकृति (धर्मसाधन) ले लेता कि वह व्यक्ति अमुक धर्म-कर्य 
करेगा और इस प्रकार वह उक्त उपकृत व्यक्तियों को धर्मसाधन में लगाता था। 
ये धर्म्ताथन (धार्मिक इकरारनामे) इस प्रकार के थे कि 'गेरुसप्पे के चबुडिसेट्टि ने 
मेरी भूमि रहन से मुकत करा दी है, अतएव मैं अगणिबोम्मव्य का पुद कम्पय्य सदैव 
निम्नोकत दान का पालन करुंगा-एक संद को आहार, त्यागद-बरह् के सामने के 
उद्यान की देखरेख और अक्षतपुंज के लिए आवश्यक तन्दुल'-'आपने हमारे कष्ट 
का परियार किया है, जिसके उपलक्ष्य में दे देवध्य का पुत्र चिमण सदैव एक संघ 
को आहार-दान दूँगा ? “कवि के पुत्र बोम्मण ने चवुडिसेट्टि को यह धर्मसाधन दिया, 
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क्योंकि सेट्टि ने उसकी आपदू का निवारण किया है। वह कदैब वर्ष में छह मास 
एक संब को आहार देगा', 'चेन्नय्य मात्री ने घर्मसाधन दिया, क्योंकि सेड्टि ने उसकी 
भूमि रहन से मुक्ति कर दी है; वह अमुक धर्मकार्यं करेगा' इत्यादि । 

सनी काललदेवी-कार्कल नरेश वीर मैररस बोडेयर की छोटी बहन थी जो 
बगुंजि सीमे की रक्षिका एवं शासिका थी। उसने ।530 ई. में अपने कुलदेवता 
कतल-व्तदि के पाव तीर्वकर की नित्य पूजा के लिए भूमिदान दिया था। जब उसकी 
पुत्री कुमारी रामादेवी की मृत्यु हो गयी तो उसने उसकी स्मृति में भूमि, चावल तेल, 
धातु आदि के विविध दान दिवे ये। काललदेवी और वीर भैररस की माता का नाम 
बोम्मल देवी था और पिता का शायद बोम्मरस। दीर पैररस (भेरवपाल) वादौ 
विद्यानन्द का भक्त था और सम्मवतया भव्यानन्दशास्त्र के रथयिता पाण्ड्य क्षमाप्रति 
और वर्धमान द्वारा ।542 ई. में उल्लिखित पाण्डयराज यही था। उसकी रानी 
भेरवाम्बा सालुववंश की राजकुमारी थी और बड़ी जिनभक्त धर्मात्मा थी। 

वीरव्य नायक-सम्राटू कृष्णादेवराय का एक सामन्त था और घामराजनगर 
का शासक था जो एक 
ई. में वहाँ एक जिनमन्बिर बनवाकर उसके लिए दान 

गेरुसप्पे के शासक--ये भी परम जैन ये, कृष्णादेवराय के सामन्‍्त थे। इन्होंने 
528 ई. के लगभग उक्त नगर में कई जिनमन्दिर बनवाये थे और दान दिये थे। 
तोलबदेश में अम्बुनदी के दक्षिण तट पर स्थित क्षेमपुर नगर में इन सोमवंशी काश्यप 
गोत्री क्षत्रियों का राज्य था। इनके कुलदेवता नेमिनाथ तीर्थंकर थे और गोम्मदेश के 
ही ये भक्त थे। इस वंश में देवमहीपति नाम का भूपाल चूड़ामणि हुआ जिसने 
मोम्मरेश का महामस्तकाभिषेक कराया था। उसके वंश में कई राजाओं के उपरान्त 
जिनधर्मरूपी समुद्र के लिए चन्द्रमा के समान भैरव भूपति हुआ जिसके छौटे भाई 
पैरव, अम्ब क्षितीश और साल्वमल्ल (सालुवमल्तराय) दे। साल्वमल्ल सबसे छोटा 
होते हुए भी सबसे महान्‌ था। वह सोमवशाब्जभानु, बुधजन के लिए क्रामधेमु, 
जिनेन्द्र की रथयात्राएँ करानेवाला, सद्गुणो और चरित्रवान्‌ था। इस राजा का 
उत्तराधिकारी उसका मानजा देवराय हुआ जो सप्तोपाय-विचार-चारु-चतुर था औरं 
अपभे मातुल की माति ही राज्य एवं नगर का समर्थ रक्षक एवं शासक था। उका 
भानजा सात्वमल्ल (द्वितीय) था, जिसका अनुज पैरवेन्द्र था। ये सब बड़े धर्मातमा 
जिनभक्‍त वीर और पसाक्रमी थे। राजा देवराय राजगुरु पण्डिताचार्य के चरणकमलों 
का प्रमर था और अपने उक्त भानजों एवं अन्य परिवार के साथ तुलुकॉकण-हैये 
प्रदेश पर 560 ई. के लगभग सुख़पूर्वक शासन कर रहा था। उस समय उसके 
शज्यश्रेष्ठि अम्बुबण सेठ ने मानस्तम्भ बनवाकर महान्‌ धर्मोत्सव किया था और दान 
दिये थे। 

योजण श्रेष्ठि-कॉकण, हैद और बनवासिपुर के अधीक्षवर चस्दाउरकदम्बन 
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कुलतिलक क्रामिदेव महाराज के दण्डाधिनाथ कापेय का पुत्र राषण हेग्गढ़े वा, 
जिसके आठ पुत्र थे। इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध योजण श्रेष्ठि था। तंगण और राषक्क 
नाम की उसकी दी पत्लियाँ थीं, जिनमें से प्रथम से रामण श्रेष्ठि और दूसरी से 
कल्लपसेट्टि नाम के पुत्र उत्पन्न हुए थे। अपनी इन दोनों भार्याओं के साथ क्षेमपुर 
में रहते हुए वोजण श्ेष्ठि अत्यन्त सपृद्ध हों गया और उसने राज्य-श्रेष्ठि की पदवी 
प्राप्त कर ली। तब उसने क्षेपपुर में अनन्तनाथ तीर्थंकर का सुन्दर चैल्यालय बनवाया 
तथा एक नेमीश्वर चैत्यालय बनवाया और अन्य अगणित पुण्य कार्य किये अन्ततः 





निर्मापित मेमीश्वर चैत्यालय में गीम्मटेश की प्रतिकृति स्थापित की यी। 
अम्बुवण श्रेष्ठि-पू्वोक्त योजण ष्ठि के पुत्र रामणसेटटि का पुत्र तम्मण था, 
जिसका पुत्र नागेहि हुआ। सातप और नागम नाम की उसकी दो पलियां यीं । 
नागध का पिता मेमणसे्टि हैवे राज्य का प्रमुख सेठ या जो पार्श्व-जिनालय का 
निर्माता और घतुर्विधदानं का दाता था। नागम स्वयं बड़ी गुणवती, शीलवती, 
'पतिपरायणा और जिनेन्द्रपद-पूजासक्त थी। उसका पुत्र प्रस्तुत अम्बुण श्रेष्ठि था 





जो अपने सयः दाज्यश्रेषिः्डा:? देशरसि।और अल्लिदेशीः नहा; क्री; उसकी दो 
प्रभांत्मा प्रिय पत्िियाँ थीं" और कोटणसेट्टि एवं मल्लिसेड्ि नामक दो भाई थे। एक 
दिन राज्यश्रेष्ठि अध्युषण अपनी भार्या देवरसि के साथ नेपीश्वर-चैल्यालय में गये। 
भगवान्‌ को स्तवन, वन्दन एवं मुनिजन का पूजा-सत्कार करके उन्होंने मुनिराज 
अभिनव-समन्त भद्र का धर्मोपदेश सुना और विधार किया कि उक्त जिनालय के 
सम्मुख मानस्तम्म बनवाएँगे। घर आकर अपने भाइयों तथा अन्य कुदस्बजनों की 
सम्मति लेकर अपने महाराज देवभूपति के सामने विचार प्रकट किया । महाराज मे 
सहर्ष सहमति दी । अतएव ।560 ई. मे इस धर्मात्मा राज्य सेठ ने उक्त स्थाम में 
कास्य धातु का बड़ा उत्तुंग सुन्दर एवं कलापूर्ण मानस्तम्भ बनवाकर महाराज तथा 
समरत संघ की उपस्थिति में बड़े समारोहपू्वक प्रतिष्ठापित किया। इसी वीच उसकी 
पत्नी देवरसि ने पद्मरसि एवं देवरसि नामक जुड़वा पुत्रियों को जन्म दिया तो सेठ 
ने उन कन्याओं की ऊँचाई जितना ठोस स्वर्ण कलश उक्त मामस्तम्भ पर चढ़ाया। 
इस प्रकार सदृधर्म के छत्र-दण्ड-जैसा चार जिमबिस्बों से युक्त वह सुन्दर मानस्तम्भ 
पृथी पर शोभायमान हुआ। 





29 + प्रपुब वेतिहासिक जैन पुरुष और महिलाएँ 
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मुगल सम्राट 


यह युग प्रधानतया मुसल-साभ्राज्यकाल था। सन्‌ १526 ई. में पानीपत के युद्ध में 
लोदी सुल्तानों के राज्य को. अधिकार ४ 
मुग़ल बादशाह बाबर ने मुशल-राज्य की नींव डाली थी। परसिद्ध चीर राणा साँगा मे 
उसे देश से निकाल बाहर करने का असफल प्रयत्न किया धा । बाबर अपने अधिकार 
को व्यवस्थित भी न कर पाया धा कि 530 ई. में उसकी मृत्यु हो गयी। उस्तका 
उत्तराधिकारी हुमावूँ भी राज्य को सुगठित न कर पाया और !539 ई. में शेरशाह 
सूरी ने उसे भारत से पलायन कर जाने के लिए बाध्य कर दिया। पन्द्रह वर्ष पश्चात्‌ 
हुमापूँ पुनः आया और पानीपत के दूसरे युद्ध में सूरी सुल्तानों को पराजित करके 
दिल्ली का बादशाह बना किन्तु पक वर्ष के भीतर ही उसकी भृस्यु हो गयी । उसका 
पुत्र एवं उत्तराधिकारी मुसल सम्राट्‌ अकबर महान्‌ घा। वही मुगल साप्राण्य को 
वास्तविक संस्थापक था। 

अकबर महानू (:556-605 ई.)-प्रायः सर्वथा शून्य से प्रारम्भ करके इस 
चीर, प्रतापी, महत्वाकांक्षी, दूढ़-निश्चयी एवं उदार नरेश ने एक अति विशाल, 
सुगठित, सुव्यवस्थित, सुश्ासित, समृद्ध एवं शक्तिशाली साम्राज्य को निर्माण एवं 
उपभोग किया । महादेश मारतवर्ष के बहुभाग पर उसका एकाधिपत्य धा और उसके 
शासनकाल में देश की बहुमुखी उन्नति हुई। विश्‍व के सर्वकालीन महान्‌ मरेशो में 
मुगल सम्राट्‌ अकबर की गणना की जाती है। उसकी सफलता के कारणों में उसकी 
उदार नीति, न्याय-प्रियता, धार्मिक सहिष्णुता, वीरों और विद्वानों का समादर तथा 
स्थं को भारतीय एवं भारतोयों का हीं समझना सम्भवतया प्रमुख थे। राजपूत 
राजाओं में से कई एक के साथ वैवाहिक सम्बन्ध करके और उन्हें अपने शासन-तस्त्र 
मैं उपयुक्त प्रतिष्ठा प्रदान करके उसने अधिकांश राजपूतों को अपना सहायक वमा 
लिया था। वह महत्वाकांची या तो गुण-्राहक और दूरदर्शी एवं कुशल नीतिज्ञ भी 
था। युद्वन्दियी को गुलाम बनाने की प्रधा, हिन्दू और जैन तीर्थो पर पूर्षवर्ती 
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पर नियुक्त थे; भारतीय साहित्य और कला की भी थ्रभूत प्रगति हुई । साट्‌ डार 
0579 ई. में र्माध्यक्ष का पद भी ग्रहण करने की योषणा से कुछ कटर मल्ला लोग 








शासन में उनकी धार्मिके स्वतन्त्रता पर जो कड प्रतिवन्ध या वह बहुत कुछ ढीला 
पडता दिखाई दिया । उसी वर्ष राजघामी आगरा के जैनां ने वहाँ दिगम्बर आम्नाय 
को मन्दिर निर्माण किया और बड़े समारोह के साथ दिम्ब-प्रतिष्ठा महोत्सव किया। 
आगरा के निकट शौरिंपुर और हथिकन्त में तथा साम्राज्य की दितीय राजधानी 
दिल्ली में नन्दिसंघ के दिगम्बरी भट्ारकों को मद्दियाँ थीं। दिल्ली में काष्ठासंब की 
तथा शेताम्बर यतियों की भी गदियाँ थीं । रणकाराव, भारमल्ल, टोइर साहू, हीसनन्द 
मुकीम, कर्मचन्द बच्छावत प्रभृति अनेक प्रतिष्ठित जैन राज्यमान्य और सम्राट्‌ के 
क्रपापाज थे। उसके राज्यकाल में लगभग दो दर्जन जैन साहित्यकारों एवं कवियों 
ने साहित्य-सुजन किया, कई प्रभावक जैन सन्त हुए, मन्दिरों का निर्माण हुआ, जैन 
तीर्थयात्रा संघ चले और जैन जनता ने कईं सौ वर्षों के पश्चात्‌ पुनः धार्मिक सन्तीक्ष 
की साँस ली। स्ययं सम्राट्‌ ने प्रयत्नपूर्वक तत्कालीन औल गुरुओं से सम्पर्क किया 
और उनके उपदेशों से लाभान्वित हुआ। आचार्व हीरविजयसूरि की प्रसिद्धि सुनकर 
सम्राट्‌ ने ।5का ई. में गुजरात के सूबेदार साहबख के दवारा उनको आमन्त्रित किया, 
अतएव अपने शिष्यों सहित सुरिजी 582 ई. में आगरा पधारे। सम्राट्‌ ने धूमधाम 
के साथ उनका स्वागत किया ओर उनकी विद्वत्ता एवं उपदेशों से प्रभावित होकर 
उन्हें 'जगदूगुर' की उपाधि दी। आ्ार्य और उनके शिष्य सम्राट्‌ को यथावसर 
धर्मोपदेश देते धे। विजयसेनगणि ने सम्राटू के दरबार में ईश्वर कर्ता-हर्ला नहीं है” 
विषय पर अन्य धर्मों के विद्वानों से शास्त्रा्थ किये और भट्ट नामक प्रसिद्ध ब्रामण 
पण्डित को वाद में पराजित करके 'सवाई' उपाधि प्राप्त की। सम्राट में लाहौर में 
भी गणिभी को अपने पस बुलाया था। यति भामुचन्द्र ने सम्राट के लिए 
'सूर्य-सह्नाम' की रचना की और 'पातशाह अकबर जलालुद्दीन सूर्य तहश्ननामाध्यापक' 
कहलाये। उनके फ़ारली भाषा के ज्ञान से प्रसन्न होकर सम्राट्‌ ने उन्हं 'खृशफहम' 
उपाधि मी प्रदान की थी। कहा जाता है कि एक बार सम्राट को भयानक शिरःशूल 
हुआ तो उसने यतिनी को बुलवाया । उन्होंने कहा कि वह तो कोई वैद्य-हकीम नहीं 
है, किन्तु सम्राट ने कहा कि उनपर उसका विश्वास है, दह कह देंगे तो पीड़ा बूर 
हो जापुगी। यतिजी ने सम्राट के मस्तक पर हाथ रखा और उसकी पीड़ा दूर हो 
गयी। मुसताहवों मे इस खुशी में कुर्बानी कराने के लिए पशु एकत्र किये। स्रादू ने 
सुना तो उसने तुरन्त झुर्बानी को रोकने का और पशुओं को छोड़ देने का आदेश 
दिया और कहा कि 'मुझे सुख हो, इस खुशी में दूसरे प्राणियों को दुख दिया जाए, 
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यह सर्वया अनुचित है।' मुनि शास्तिचस्द्र ने भो सप्राट्‌ को बड़ा ब्रपावित किया था। 
एक वर्ष ईदुज्जुह्ा (बकरीद) के त्यौहार पर जब वह सम्राट के पास थे तो एक दिन 
पूर्व उन्होने सम्राट्‌ से निवेदन किया कि वह उसी दिन अन्यत्र प्रस्थान कर जाएँगे, 
क्योंकि अगले दिन यहाँ हज़ारों-लाखों निरीह पशुओं का बध होनेवाला है। उन्होंने 
स्वयं 'क़ुरान' की आयतों से यह सिद्ध कर दिखाया कि 'क्रुर्बानी का मांत और रक्त 
खुदा को नहीं पहुँचता, वह इस हिंसा से प्रसन्‍न नहीं होता, बल्कि परहेज़गारी से 
प्रसन्न होता है, रोटी और शाक खाने से ही रोजे कबूल हो जाते हैं। इसाप के 
अम्य अनेक धर्मग्म्थों के हवाले देकर मुनिजी मे सम्राट्‌ और दरवारियों के हदय पर 
अपनी बात की सचाई जमा दी। अतएव सम्राट्‌ ने घोषणा करा दी कि इस ईद पर 
किसी भो जीव का बघ न किया जाए। बीकानेर के राज्यमन्त्री कर्मचन्द्र वच्छावत 
को प्रेरणा मे ।592 ई. में सम्राट्‌ ने जिनचच्द्रसूरि कों खम्मात से आमग्त्रित किवा 
और जब बह लाहौर पेधारे तो उनका उत्साह से स्वागत किया । इन सूरिजी ने सम्राट 
के प्रतिबोध के लिए 'अकबर-प्रतिवोधरास' लिखा । सप्रू ने उन्हें 'युगप्रधान' उपाधि 
दी और उनके कहने से दो फ़मनि जारी किये, जिनमें से एक के अनुसार खम्भात 
की खाड़ी में मछली पकने पर प्रतिबन्ध लगाया और दूसरे के अनुसार आषाद़ी 
अध्टाहिका में पशुबध निषिद्ध किया गया। सूरिजी के साथ मामिह, वैपहर्ष, 
परमानन्द और समयसुन्दर नाम के शिष्य भी आये थे। सम्राट्‌ की इच्छानुसार सूरिजी 
ने मानसिंह को जिनसिहसूरि नाम देकर अपना उत्तराधिकार और आधचार्य-पद प्रदान 
किया। कर्मचन्द्र बच्छावत ने सम्रादू की सहमति से यह पड्बन्धोत्सव बड़े समारोह 
के साथ मनाया था। पटटन के पा्वनाथ-मन्दिर में अंकित ।५95 ई. के एक बृहत्‌ 
संस्कृत शिलालेख में जिनचन्द्रसूरि विषयक यह सब प्रसंग वर्णित है। मुनि पद्मसुन्दर 
ने सम्भवतया इस सम्राटू के आश्रव में ही 'अकबरशाही-शृंगारदर्पण' की रचना की 
थी। कहा जाता है कि जव शाहज़ादे सत्रीम की एक पत्नी ने मूलनक्षत्र के प्रथम-पाद 
में कन्या प्रसव की तो ज्योतिषियों ने इसे बड़ा अनिष्टकर बताया और पितता के लिए 
उसका मुख देखने का भी निषेध किया। सम्राट ने अबुलफ़ज़ल जादि प्रमुखं अमात्यौ 
से परामर्श करके कर्मचन््र वच्छावत को जैनध्मानुतार गृहशान्ति का उपाय करने 
का आदेश दिया । असतु, कर्मचन््र ने चैत्रशुक्ल पूर्णिमा कँ दिन स्वर्ण-रजत कलशों 
से तौर्थंकर सुपार्श्यनाथ की प्रतिमा का बड़े समारोहपूर्वक अभिषेक किया और 
शान्ति-विधान किया । पूजन की समाप्ति पर मंगतदीप एवं आरती के सभय सम्राई 
अपने पुत्रों और दरबारियों के साथ वहाँ आवा, अभिषेक का गन्धोदक विनयपूर्वक 
उसने अपने पर चद्मया, अन्तःपुर मं वेयमों के लिए मी भिजवाया और उक्त 
जिम-पन्दिर की दस सह मुदा भेट कीं। उसने गुजरात के सुवेदार आजम को 
फ़रमान भेजा था कि मेरे गज्य में जनों के तीर्थो, मन्दिशें और मूर्तियों को कोई भी 
व्यविन किसी प्रकार को षति न पहुँचाए, जो इस आदेश का उस्लंधन करेगा, भीषण 
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दण्ड का भागी होगा। प्रायः उसी काल के मेडतादुर्य के झिलालेखों में भी सम्राट 
अकबर द्वारा जैन मुनियों को युगप्रधान पद देने, आषाढ़ी अष्टाहिका में अमारि 
बोषणा करमे, वर्ष में सक मिलाकर लगभग डेढ़-पौने दो सौ दिनों में सम्पूर्ण राज्य 
में पशुवध या जीव-हिंसा बन्द करने, खम्भात की छाड़ी में मछलियों का शिकार बन्द 
करते, सर्वत्र गोरक्षा का प्रचार करने, शत्रुजय आदि तीों से राज्यकर उठा लेमे आदि 
का उल्लेख है। पाण्डे राजमल्ल मे :585 ई. के लगभग लिखा कि धर्म के प्रभाव 
से सम्राट्‌ अकबर ने अज़ियाकर बन्द करके यज्ञ का उपार्जन किया, हिंसक वचन 
उसके मुख से भी नहीं निकलते थे, जीवहिंसा से वह सवा दूर रहता था, अपने 
धर्मशाण्थ में उसने चूतक्रीड़ा और मधपान का भी निषेघ कर दिया था, क्योकि 
मद्यपान से मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वह कुमार्ग में प्रवृत्ति करता है। 
उसी वर्ष पाण्डे जिनदास ने भी अपने “उम्बूस्वामीचरित्र' में अकबर की सुनीति और 
सुराज्य की प्रशंसा को थी। ग्वालियर निवासी कवि परिमल ने 594 ई. में आमरा 
में ही रचित अपने 'श्रोपाल-चरितर' में सम्राट्‌ अकबर की प्रशंसा, उसके द्वारा गो-रक्षा 
के प्रयत्म, आगरा नगर की सुन्दरता, वहाँ जैन विद्वानों का सत्‌-समागम और उनकी 
नित्य होनेवाली विडद्रगोष्ठियों का उल्लेख किया है। विद्याहर्घसूरि ने अपने 
“अंजना-सुन्दरीरस' (:604 ई.) में अकवर द्वारा जेन गुरुओं के प्रभाव से गाय, भैंस, 
बेल, बकरी आकि पशुओं के पथ की वि सुराने औरियों कीरो से मुक्ति, जैन 
गुरुओं के प्रति आवर प्रदर्शन, दानपुण्य के कार्यों में उत्साह लेना इत्यादि का उल्लेख 
किया है। महाकवि बनारसीदास ने अपने आत्मचरित में लिखा है कि जब जौनपुर 
में अपनी किशोरावस्था में उन्होंने सम्राट अकबर की मृत्यु का समाचार सुना वा तो 
यह मूर्चछित होकर गिर पड़े थे और अन्य जनता में भी सर्वत्र आहि-आहि मच गयी 
ची--यह तथ्य उस सम्राट्‌ की लोकप्रियता का सूचक है। अकबर के मित्र एवं प्रमुख 
अमात्य अबुलफ़जल ने अपनी प्रसिद्ध 'आईने-अकबरी' में जैनों का और उनके धर्म 
का विवरण दिया है। इस महाग्रन्य के निर्माण में उसने जैन विद्वानों का भी सहयोग 
लिया था। बंगाल आदि के नरेशों की वंशाव्री उन्हीं की सहायता से संकलित की 
गयी बतायी जाती है। हीरबिजयसूरि आदि कई जैन गुरुओं का उल्लेख भी उसने 
इस अन्य में किया है। फतहपुर सीकरी के महलों में आपने जैन गुरुओं के बैठने 
के लिए लपन्‌ ने विशिष्ट जैन कलापूर्ण सुन्दर पाधाणनिर्मित छतरी बनवायी थो जो 
"ज्योतिषी की बैठक' कहलाती है। “आईने-अकवरी' में अकबर की कुछ उक्तियाँ 
संकलित हैं जो उसकी मनोवृत्ति की परिचायक हैं, यथा “यह उचित नहीं है कि मनुष्य 
अपने उदर को पशुओं की कब्र बनाए; मांस के अतिरिक्त बाज़ पक्षी का कोई अन्य 
ओज्य ने होने पर भी उसे मांसमक्षण का दण्ड अल्पायु के रूप में मिलता है, तब 
मनुष्यों को जिनका प्राकृतिक भोजन मांस नहीं है, इस अपराध का क्या दण्ड नहीं 
मिलेगा? क़साई, बहेलिये आदि जीव-हिंसा करनेवाले व्यक्ति जब नगर से बाहर रहते 
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हैं तो मांताहारियों को नगर के भीतर रहने का क्या अधिकार है? मेरे लिए यड कितने 
सुख की बात होती कि यदि मेरा ईर इंतके बड़ा होता पके समस्त मोलालित केवलः 
उले ही खाकर सन्तुष्ट हो जाते जौर अन्य जीवों की हिंसा न करतते। प्राणिहिंसा को 
रोकना अत्यन्त आवश्यक है, इसीलिए मैंने स्वयं मांस खाना छोड़ दिया है।" स्त्रियों 
के सम्बन्य में वह कहा करता था “वदि युवावस्या में मेरी चित्तवृत्ति अब-जैसी होती 
तो कदाचित्‌ मैं विवाह ही महीं करता। किससे विवाह करता? जो आयु में बड़ी हैं 
वे मेरी माता के समान हैं, जो छोटी हैं दे पुत्री के तुल्य हैं और जो समवयस्का हैं 
उन्हें मैं अपनी बहनें मानता हूँ।" 

विन्सेण्ट स्मिथ प्रभृति इतिहासकारों का मत है कि जीवन के उत्तरार्घ में, 
लगभग )580-8 ई. के उपरान्त, सम्राट अकबर के अनेक कार्य एवं व्यवहार उसके 
द्वारा जैन आचार-विचार -को अंशतः स्वीकार कर लेने के परिणामस्वरूप हुए। 
प्राणिहटिंसा से उसे घृणा हो चली थी। गोमांस छूता भी नहीं था। अन्य पांस का 
आहार भी जब-तय और बहुत कम करता था, अन्ततः उसका भी सर्वथा त्याग कर 
दिया था। वर्ष के कुछ निश्चित दिनों में पशु-पक्षियों की हिंसा को उसने मृत्युदण्ड 
का अपराध घोषित कर दिंया था। स्मिथ कहता है कि इस प्रकार का आचरण और 
जीवहिंसा निषेध की कड़ी आत्ञाएँ जारी करना जैन गुरुओं के सिद्धनतों के अनुसार 
चलमे का प्रयत्न करने के ही परिणाम ये और पूर्वकाल के जैननरेशों के अनुरूप ये। 
क्या आश्चर्य है जो अनेक वँ में यह प्रसिद्ध हो गया कि 'अकबर ने जैनधर्म धारण 
कर लिया है। पुर्तगाली जेसुइट पादरी पिनहेरो ने अपने प्रत्यक्ष अनुभव के आधार 
से अपने बादशाह को !595 ई. में आगरा से भेजे गये पतर में लिखा था कि अकबर 
जैनधर्म का अनुयायी हो गया है, वह जैन नियमों का पालन करता है, जैनविधि से 
आत्मचिन्तन और आत्माराधन में बहुधा लीन रहता है, मध-मांस और चूत के निषेध 
'की उतने आज्ञा प्रचारित कर दी है, उत्यादि। अनेक आधुनिक इतिहासकार भी 
स्वीकार कते हैं कि सम्राट अकबर जैनधर्म पर बड़ी श्रद्धा रखता था, अधवा उस 
धभं और उसके गुरुओं का बड़ा आदर करता था। कुछ तो यहाँ तक कहते हैं कि 
उसके अडिंसा धर्भ का पालन करने के कारण हो मुल्ला-मौलवी और अनेक मुसलमान 
सरदार उसमे असन्तुष्ट हो गये थे और उन्हीं की प्रेरणा एवं सहायता से राजकुमार 
सलीम (जहाँगीर) े बरिदोह किया था। कुछ हो, इसमें सन्देह नही है कि मुगल सम्राद 
अकवर महान्‌ उदार, सहिष्णु और सर्वधर्मलमदर्शी नरेश था। मुसलमान, हिन्दू, जैन, 
पारसी, ईसाई आदि सभी घमो के विद्वानों के प्रवचन वह आदरपूर्वक सुनता था और 
जिसका जो अंश उसे रुचता उसे ग्रहण कर खता था। वस्तुतः उसे किसी भी एक 
धर्म का अनुयायी कहा ही नहीं जा सकता । जैन इतिहास में उसका उल्लेखनीय स्थान 
इसी कारण है कि किसी भी जैनेतर सम्राट से जैनर्म, जैन गुरुओं और जैन जनता 
को उस युग में जो उदार सहिष्णुता, संरक्षण, पोषण और मान प्राप्त हो सकता था 





चध्यकाल : उत्तसर्ध : $03 





वह उसके शासनकाल में हुआ। यहाँ तक कहा जाता है कि भावदेवलूरि के शिष्य 
शीलदेव से प्रभावित होकर इस सम्राट ने ।577 ई. के लगयग एक जिन-मन्दिर के 
हयक फिर सेलकन्मान्दर बनवाने की आज्ञा 
दे दी थी। इस प्रकार के अन्य उदाहरण भी हैं, यथा सहारनपुर के सिंथियान मन्दिर 
सम्बन्धी किंवदन्ती। 

अकवर के पुत्र एवं उत्तराधिकारी मुगल स्ट्‌ नूरुदीन जहागीर (।695-87 
इ} ने सामान्यतया अपने पिता की धार्मिक नीति का अ्ुसरण किया। अपने 
आमधरित्र "तुके अनुसार उसने राज्याधिकार ग्राप्त करते ही घोषणा 
की शी कि 'पेरे जन्म-मान भं सारे राज्य में मांसाहार निषिद्ध रहेगा, सप्ताह में 
एक-एक दिन ऐसे होगे जिनमें सभी प्रकार के पशुदध का निषेध है, मेरे राज्याभिषेक 
के दिन, गुरुवार को तया रविवार को मो कोई मांसाहार नहीं क्योंकि उसे 
दिन (रविवार को) सृष्टि का सृजन पूर्ण हुआ था, अतएव उस दिन किसी भी प्राणी 
का घात करना अन्याय है। मेरे पूज्य पिता ने ग्यारह वर्षों से अधिक समय तक 
इन नियमों का पालन किया है, रदिवार को तो वह कभी भी मांसाहार नहीं करते 
ये, आतः मैं भी अपने सम्य मे उपर्युक्त दिनों में जीव-हिंसा के निषेध की उद्पोषणा 
करता हूँ/ जिनसिंहसूरि (यति मानसिंह) आदि जैन गुरुओं के साथ भी वह श्रण्टों 
दार्शनिक चर्चा किया करता था। इन जैनगुरु को उसने 'युगप्रधान' उपाधि भी प्रदान 
की थी। काल्ान्तर में जब उन्होंने विद्रोही झञाहज़ादे ख़ुतरू का पक्ष लिया तो अहँगीर 
उनसे अत्यम्त रुष्ट हो गया और उनके सम्प्रदाय के व्यक्तियों को अपने गज से 
भी निर्वासित कर दिया था। वैसे, उसके शासनकाल में कई नवीन जैन-मन्दिर भी 
बसे, अपने ध्मोतसव भनाने और तीर्थयात्रा करने की भी जैनों को स्तस्त्रता थी। 
गुजरात आदि प्रान्तों के जैनियोँ ने उसके प्रान्तीय सूबेदारों से पशुबध-निरोध-विषयक 
कमान भी जारी कराये थे। साँपर को राजा भारमल और आगरे के हीरानन्द 
मुकीम-जैसे कई जैन सेठ उसके कृपापात्र थे। ब्रह्मरायमल्ल, बनवारी लाल, 
विद्याकमल, ब्रह्मगुलाल, गुणसागर, त्रिभुवनकीतिं, भानुकीत्ति, सुन्दरदास, भगवतीदास, 
कवि विष्णु, कवि नन्द आदि अनेक जैन गृहस्थ एवं साधु विद्वानों ने निराकुलतापूर्वक 
साहित्य रचना की थी। कवि जगतू ने तो अपने “वश्ञोधर-चरित्र' में आगरा नगर 
की सुन्दरता और “नृपति नूरदीशाहि' (जहाँगीर) के चरित्र एवं प्रताप को तथा उसके 
सुख-शान्तिपूर्ण राज्य में होनेवाले धर्मकायौ का अच्छा वर्णन किया है। पणित 
बनारसीदास की विदवदगोष्ठी इस काल में आगरा नगर में जम रही थी और यह जैन 
पहाकवि अपनी उदार काव्यधारा दारा हिन्दू-मुसतिम एकता को प्रोत्साहन दे रहे थे 
तथा अध्यात्म प्रवाहित कर रहे ये। 

जहाँगीर के उत्तराधिकारी शाहजहीँ (६528-58 ई.) के समय में प्रतिक्रिया 
प्रारम्भ हो गयी धी और अकबर की उदार धार्मिक सहिष्युता की नीति में उत्तरोत्र 
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पयांत अन्तर दृष्टिगोचर होने लगा। यों तो जहाँगीर के शासनकाल में जब वह 
गुजरात का सूबेदार था तो उसने वहाँ के जेनों की प्रार्थना पर जीवहिंसा-निषेधक 
कई फ़रमान जारी किये थे; यद्यपि यह कार्य उसने वहाँ के घनी सेतों प्र 
के लिए विपुल धन लेकर ही किया बताया जाता हैं। यह भी अमुश्रृति है कि आगरा 
के पण्डित कमारसीदाल शाहजहीं के मुसाहब दे और उसके साय बहुधा शतरंज खैला 
करते थे। अपने अन्तिम वर्षों में जब कवि की चित्तवृत्ति राज-दरबार से विरक्‍्त हुईं 
तो सप्राट्‌ मे उन्हें दरवार में उपस्थित न छोने की सहर्ष अनुमति दे दो थी। इन 
पण्डितजी की आध्यात्मिक विद्वद्गोष्ठी इस काल में निरन्तर चली, जिसमें दसियाँ 
उच्चकोटि के विदान्‌ सम्मिलित धे। दिल्ली, लाहैर, मुलतान आदि प्रषुख नगरों कं 
जैन विद्वानों से भी इस सत्संग का तम्पर्क बना रहता था। शवैताम्बर यति, दिगम्बर 
मह्ारक, ऐस्लक, क्षु्लक, ब्रह्मचारी आदि तो राज्य और राजधानी में विचरते ही रहते 
बे। शान्तिदासत नामक एक नग्न जैनमुनि का भी उस काल में आगरे में आना पाया 
जाता है। इस शासनकाल में स्वयं थनारसीदास, भगदतीदास, पाण्डे हेमराज, पाण्डे 
रुपचन्द्र, पाण्डे हरिकृष्ण, भट्टारक जगभूषण; कवि सालिवाहन, यति लूणसागर, 
पृथ्वीपाल, वीरदास, कवि, सधारु, भनोहरलाल, खरगसेन, रायचन्द्र आदि अनेक जैन 
विद्वानों ने विपुल साहित्य सृजन किया। दिल्ली में स्वयं लालक्रिले के सामने शाहजहाँ 
के शासनकाल में ही जैनों का वह प्रसिद्ध लालमन्दिर बना था जो उर्दू-मन्दिर या 
लश्करी-मन्दिर भी कहलाता था, क्योंकि वह शाही' सेना के जैन सैनिकों एवं अस्य 
सज्यकर्मचाऱियों की प्रायंना पर सम्राट्‌ कं प्रश्रय में उसकी अनुमतिपूर्वक बना था 
(उदू का अर्य सेना की छावनी है)। उसी काल में दिल्ली दरवाज़े के निकट भी एक 
जैन-मन्दिर का निर्माण हुआ था। 

औरंगणेवर {658-707 ई.) ने अपने पूर्वजों की समदर्शिता की नीति कौ 
परायः पूर्णतया बदल दिया। वह कइर मुसलमान धा औरं धर्म के विषय में अत्यन्त 
असहिष्णु ्ा। उसने मधुरा, वाराणसी आदि के अनेक प्रसिद्ध हिन्दू भन्दिरों को 
तुङ्वाकर उनके स्थान में मत्जिदें बनवा दी थीं । किन्तु सामान्य शासनतन्त्र सुदृढ़ 
था! प्राक सम्पूर्ण भारतवर्ष पर उसका प्रभुत्व था। उसकी शक्ति और समृद्धि भी 
सर्वोपरि यी । सञ्राज्य के केन्द्रीय भागों में सामान्यतया अराजकता नहीं शी । अन्ता! 
इस काल में भी उग्ाध्याय यशोविजय, आनन्दघन, विनयविजय, व ब्रह्मचारी, मैया 
भगौत्ीदास, जगतरय, ज्िरोमणिदास, जीवराज, लक्ष्ीचन्दर, भझरक विश्वभूषण, 
सुरेन्द्रभ्णण, कवि विनोदीलाल आदि अनेक श्रेष्ठ जैन साहित्यकार हुए २ विनोदीलाल 
ने अपने 'शरीपाल-चरित्र' (।७9७ ई.) में लिखा है क्रि 'इस समय, औरंगशाह बली 
का राज्य है जिसने स्ववं अपने पिता को बन्दी बनाकर सिंहासन प्राप्त किया आ 
और चक्रवर्ती के समान समुद्र से समुद्रपर्यन्त अपने सज्य का विस्तार कर लिवा ।' 
अमुश्नुति है कि दिल्‍ली के उ्दू-मन्दिर में दोनों समय पूजा एवं आरती के अवसर पर 
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बांध बजते वे। औरगउेब ने उनका निषेध छिया, किन्तु विना किसी मनुष्य के 
माध्यम के ही बाजे फिर भी बजते रहे, अतएव सम्राट ने अपनी निषेधाज्ञा दापस 
जे री । जहमदायाद के आन्तिदास जीहरो को उसने अपना दरबारी भौ नियुक्त किया 
था। कन्नड़ी भाषा को एक विरुदावली के अनुसार औरंगजेब ने वार्णाटक कै एक 
दिगम्यर जैगाचार्य का भी सम्मान किया था, सम्भवतया अपने दक्षिण प्रवास के 
समय 

औराेव घुरालवंश का अन्तिम महन्‌ समाद घ, किन्तु उसकी हिन्दू-विरोधी 
जीति, शक्की मनोवृत्ति, कुटिल कूटनीति और थार्मिक अनुदारता आदि के 
परिणामस्वरूप उसकी पृत्यु क॑ पूर्व ही मुग़ल सत्ता खेखली हो गयी और उसके 
पश्चात्‌ तो द्रुत येग से पतनोन्मुख हुई। कुछ ही दशकों में साम्राज्य छिन्नभिन्न हौ 
गया और तदनन्तर दिल्ली के मुगल दादशाह थनहीन, शक्तिहीन, सत्ताहीन, पराश्षित, 
जाममात्र के ही बादज्ञाह रहे। देश में अनेक आन्तरिक एवं बाह्य कारणों से अवनति 
और अररेजेकता की दौर रहा डो जहे विः वाका सुहम्मदशाह (3739-48 
ई.) ने राज्य के जैन धनिकों के आग्रह पर पशुबध पर कझ प्रतिबन्ध लगा दिया 
द्ा। इसी यादशाह के,राज्यकाल यें दिल्ली में बैदवाड़ा का जैनमन्दिर )74 ई. में 
बना और ।749 ई. में शाही कमसरियट के अधिकारी आशामल ने मस्जिदःखगूर 
मोहल्ले का पंचायती मन्दिर निर्माण कराया था। 

मुगलशासन-काल के उल्लेखनीय जैनों पें जो प्रमुख हैं उनका विवरण नीचे 
दिया जा रहा है। 

सजा भारमल-ांक्या गोत्र के श्रीमाल ज्ञातीय श्रेष्ट थे। इनके पिता 
रणकाराव सम्रादू अकबर की और से आबू प्रदेश के शातक नियुक्त थे और 
ओपुरपइन मेँ निवास करते थे जहाँ से वह अपना शासनकार्य चलाते थे। स्वयं राजा 
आरमल सम्राट्‌ के कृपापात्र थे और उसकी ओर से सॉभर के सम्पूर्ण इलाके के 
आासक ये और नागीर में निवास करते थे। स्वर्ण और जवाहिरात का व्यापार भी 
इन बणिक्पति के हाथ में था। उनकी अपनी सेना थी और अपने सिंवके चलते थै। 
उनकी दैनिक आय एक लाख टका (रुपये) धी ओर स्वयं सम्राट के कोष में वह 
पतिन पास हतार टका देते थे। सम्राद उनका बहुत सम्मान करते थे और युंबराज 
सलीम (जहागीर) तो बहुधा उनसे भेंट करने के लिए नागौर उनके दरवार में जावा 
करते थे। राजा भारमल धर्षात्मा, उदार और असाम्परदाबिक मनोवृत्ति के विध्ारसिके 
मान्‌ ये । धार्मिक कायों और दानादि में यह लाखों कपये खुर्च करते वे। काष्ठासंधी 
'्लरकीच विद्वान्‌ कविवर पाण्डे राजमल्ल (लगभग 3575-87 ई.) ने उनकी प्रेरणा 
से उन्हीं के लिए 'उन्दोविद्या' नामक महत्वपूर्ण पिंगलकास्त्र की रचना की थी। उसमें 
विविध छन्दों का निरूपण कस्ते हुए कवि ने अपने आश्रयदाता गाज भारमल के 
प्रताप, यज्ञ, वेभव, उदारता आदि का भी सुन्दर परिचय दिया है। इन्हीं पाण्डे 
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राजमल्त ने 'पंचाध्यायी', 'अध्यात्मकमलमार्तण्ड', “समयसार की वालबोधटीका'-जैसे 
महत्त्वपूर्ण आध्यात्मिक ग्रन्यों की तथा वैराटनगर निवासी साहु फामन के लिए 
"लाटीसीहिता' की और आगस के साहु टोंडर के लिए 'जम्बूस्वाभीयरित" की रचना 
की थो। 

साहु रोडर-अर्गलपुर (आगरा) में पासा (वाश्व) साहु नामक प्रसिद्ध धर्मात्मा 
एवं धमी गर्गगोत्री अग्रवाल जैन थे जो क्रिया में सावधान, चरित्रवान्‌, संयमी और 
विमलगुणनिधान थे। मूलतः यह भरानियाकोल (अलीगढ़) के निवाली थे और साहु 
रूपचन्द के मुपुत्र धे। इन पासा साहु के झुलतिलक सुपुत्र टोडर साहु थे। वह 
बादशाह अकवर के एक उच्चपदस्थ अधिकारी कृष्तमंगल चौचरी के विश्वस्त मन्त्री 
थे और आगरा की शाही रकसाल के भी अधीक्षक थे। स्वयं सम्राट्‌ तक उनकी पहुँच 
थी। ऋषभदास, मोहनदास, रूपचन्द (रूपमांगद) और लछमनदास नाम के उनके चार 
सुयोग्य पुन्न दे और धर्मपत्ली का नाम कसूम्भी था। यह सारा परिवार अत्यन्त 
धार्मिक और बिद्यारसिक था। साहु टोडर को तत्कालीन विद्वानों ने सकलगुणभूत, 
साजमान्य, सुकृति, दयालुः भावदुक्धिःर्मक्षः शुखियो्रः,/पररिविषु। 
परदौषमाषण में भौन और,महाधर्मा कहा है। उन्होने राजाज्ञा लेकर विपुल द्रव्य व्यय 
करके मथुरा नगर के प्राचीन जैनतीर्थ का उद्धार किया था, वहं प्राचीन स्तुपों के 
जीर्णशीर्ण हो जाने पर 5।4 नवीन स्तूप निर्याण कराये थे तथा ।2 दिक्पाल आदि 
की स्थापना की थी और बड़े समारोह के साय ।573 ई, में उनका प्रतिष्ठोह्सव किया 
दा जिसमें चतुर्विध संघ को आमन्त्रित किया था। उन्होंने आगरा नगर में भी एक 
भव्य भन्दिर बनवाया था जिसमें 594 ई. घें हमीरी वाई नामक आत्मसाधिका 
ब्रहवारिणी रहती'थी। मथुरा तीर्थ के उद्धार के उपलक्ष्य मं उन्होंने 775 ई. में 
पाण्डे राजमल्ल सें संस्कृत भाषा में 'जभ्वूत्वामीचरित्र' की तथा 2585 ई, में प॑. 
जिनदास से हिन्दी पथ में उसी चरित्र की स्वतन्त्र रचना करायी थी। उनके प्येष्ठ 
पुत्र साहु ऋषभदास या ऋषिदास भी दड़े धर्मात्मा, ज्ञानवान्‌, अध्यात्म और योगमास् 
के रसिक ये। वह जिनघरणों से भकत, दयालु-इदय, उदारयेता, कायलीला से विरक्त, 
संयमी शावक ये। उनकी प्रेरणा से पण्डित नवविलात ने आचार्य झुभचन्दर के 
“ज्ञानार्णय' मामक सुप्रसिद्ध जैन योगशास्त्र को संस्कृत टीका लिछायी थी। 

हर्षचन्द्र सेठ--बाग्वर (वागड़) देश के शाकवाटपुर (साथवाड़ा) के निवासी 
हूमड़वंशी धर्मात्मा सेठ थे। उन्होंने तथा उनकी पतली डुर्गा ने अनम्तब्रत के उद्यापन 
के उपलक्ष्य में 576 ई. में भष्टारक गुणचन्द्र से 'अमन्तजिनब्रतपूजा' की रचना 
करायी थी जो उन्हीं के पूर्वजों दारा निर्मापित उस नगर के आदिमाय-चैत्वालय में 
लिखकर पूर्ण की गयी थी) उसी जिनालय में निवास करते हुए भझरक शुषचस्र 
मे 55] ई. में अपने प्रसिद्ध 'पाण्डदपुरण' की रचना की सी। 

राजकुमार शिवाभिराम-घन और घार्विकता से युक्त जैन भहाजनों से 
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अरेरे कुम्भनगर में बृहद्गुजजसवंशी क्षत्रिय राजा तारासिंह का राज्य था। उसका पुत्र 
एवं उत्तराधिकारी बलवान्‌ रणमल्ल था जो वैरियों का दमन करनेबाला, अन्यायमार्ग-विस्त, 
मित्रमूर्ति था। उसका पुत्र शूरवीर, गुणवान्‌ एवं कीर्तिकान्‌ सामन्तलिंह नुषरोज धा। 
दिल्‍ली का वादशाह भी उसे हा था। सि है चार्व, के प्रसाद से महाराज 
सामन्तसिंह को जिनधर्म की प्राप्ति हैंई और बहें शुद्ध जिनमांगों ही गेये। उन्ही के“ 
पुत्र यह राजकुमार पद्मसिंह थे, जिनका दूसरा नाम शिवाभिराम था। वह वीर, सुन्दर, 
प्रबुद्ध एवं संयमी राजकुमार थे। गृहस्थ मं रहते ही यह ब्रह्मचर्य-ब्रत का पालन करने 
लगे थे और राजकाज से अतिरिक्त अपना पूरा- समय विद्याविनोद तया जिनराजे की 
अक्त में व्यतीत करते वे । उनकी भार्या रानी दीणा भी शौलादिगुणोप्य्वलांग, अहन्त 
भगवान्‌ के पादपद्ों की सेविका, लक्ष्मी-जैसी यी। उसकी प्रेरणा से राजकुमार ने 
“चन्प्रभःपुराण' नामक संस्कृत काव्य को रघना की थी। ऐसा लगता है कि आगे 
चलकर उन्होने राज्य का परित्याग कर दिया और उदासीन श्रावक के रू में यत्र-तन्न 
विचरले थे। इन्हीं ने ।582 में जब वह पालवदेश के विजयसार प्रदेश के 
दिविजनगरदुर्ग (सम्भवतया उत्तर प्रदेश के झाँसी जिले के सुप्रसिद्ध देवगढ़) के 
देबालय में ठहरे हुए श्ले तो उन्होंने 'पद्चतुर्ध-वर्तमान-जिनार्चन' नामक काव्य की 
रचना की थी। राजा सामम्तसेन का वहाँ शासन था और उसके महामात्य-रघुप्ति 
का पुत्र धन्‍्यराज इन राजर्षि झिवाभिसम का परम भक्त था। उसी की ग्रेरणा से 
उन्होंने उक्त क्राव्य की रचना की थी। बड़गूजर राजाओं का उपर्युक्त कुम्मनगर 
सम्भवतथा राजस्थान के अलबर-तिजारा क्षेत्र में स्थित था। 

मम्त्री खीमसी-सम्राट्‌ अकबर ने जगन्नाथ कच्छपयात (कछवाहा) को 
रणथम्भौर दुर्ग का शासक नियुक्त करके उसे महाराजा की उपाधि दी थी। इस 
महारज जगन्माथ का राजम्त्री खीमसी (भ्षेमसिंह) नामक एक अग्रवाल जैन था जो 
बड़ा धर्मात्मा था। उसने 59। में रणथम्मौरCदुर्ग में एक भव्य जिनालय बनवार 
प्रतिष्ठापित किया। 

साहरनवीरसिंह- अग्रवाल जैन ये और सम्राट जकदर के समय में एक शाही 
खज़ांची और एक शाही टकसाल के एक अविकारी थे तथा सम्जादू के कृपापा 
अनुचर ये। उनकी सेवाओं से प्रसन्न होकर सम्मा ने उन्हें पश्चिमी उत्तरप्रदेश में 
गुक जागीर प्रदान की थी, जितमें उन्होंने अपने नाम पर 'लहारनपुर' मगर बसाया । 
सहारनपुर में भी शाही टकसाल कायम हुई और उसके वहीं अध्यक्ष नियुक्त हुए । 
उनके पिता राजा रामसिंह भो राज्यमान्य व्यक्ति थे। उन्होंने कई स्थानों में जैनमन्दिर 
बनवावे बताये जाते हैं। साहरनवीरसिंह के सुपुत्र सेठ गुलाबराय थे और मातरे 
सम्भवतया सेठ मिहिस्वन्द्र वे। दिल्ली के कुँचा सुखानन्‍्द में इन दोनों सम्जनों ने 
एक जैनमन्दिर बनवाया था जो अब भी उनके नाम से प्रसिद्ध हैं। 

संघपति माणिक सुराणा-निमाड़ (मध्यप्रदेश) से फ्राप्त कृष्ण फषाण की 
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एक पहावीर-ग्रतिमा के ।39। र. के लेखानुसार खुराषावंश उदयसिंह के पुत्र संधपति 
ताहु पालडंस की भार्या मायकदे को कुक्षि से उत्पन्न संवर्षाति साहु माणिक मे 
धर्मधोषसूरि के शिष्य रहलाकस्सूरि द्वारा उस वर्ष में विभ्व-प्रतिष्ठा करायी थी। 
संघपति उपाधि से प्रतीत होता है कि साहु माणिक और उसके पिता साहु पालहंस 
ने यात्रासंघ भी चलाया या। 

कवि परिमल-खालियर में महाराज मानसिंह तोमर के समय में चन्दन चौधरी 
नामक बरतिया जञातीय प्रसिदध राज्यमान्य श्रावक थे। उनके पुत्र रामदास थे, जिनके 
पुत्र शात्रज्ञ विद्वान्‌ कर्ण थे जो आगरा में आ बसे धे। उन्हीं के पुत्र कविवर परिमल 
थे जिन्होंने 7594 ई. मे आगरा में '्रपालचरित्र' नामक हिन्दी काव्य की रचना की 
थी, जिसमें उन्होंने आगरा नगर, वादशाह अकबर और तत्कालीन लोकदशा के सजीव 
वर्णन किये हैं । ब्रजभाषा के यह श्रेष्ठ कवि किसी के आश्रित नहीं थे। 

संभपि डूगर मध्यप्रदेश मकरी के निक उसु *ानपु सके मुह 6077५ 
सप्रांद की ओर से चन्दरावतवंशी राजपूत अघलाजी का पुत्र महाराज दुर्गभान शासन 
करता या। शिलालेखों में उसका उल्लेख !559 से 7593 ई. पर्यन्त मिलता है। यह 
राजा जैनधर्म का पोषक रंह प्रतीत होता है। उसके समय में कपलापुर (कदला या 
करों, भानपुरा से 7 मील दूरस्थ) मॅ मूलसंघ-सरस्वतीगच्छ-बसात्कारंगण की आम्माथ 
के साहु हामा के पु सिपई हेता ये। उनके पौत्र और साहु किष्हण के ज्येष्ठ पुत्र 
यह संभपति इूँगर थे, जो शुभात्मा, देव-गुरु शास्त्र भक्त, चारों दानो के देने में सदा 
तत्पर, राण्यमान्य सेठ थे। उन्होंने 559 ई. में कमलापुर में धर्मात्मा महाराजा दुर्गमान 
के सुराज्य में सुन्दर महावीर-चैत्यालय बनवाया था और अपने परिवार के समस्त 
स्त्री-्पुरुषों सहित उनकी प्रतिष्ठा करायी थी। यह मन्दिर “सास-बहूं का मन्दिर! 
कहलाता हे। सम्भव है कि संपति इूँगर की माता और पली ने मिलकर स्वद्रव्य 
से इसे बनवाया हो। मानपुरा, कमलापुर आदि में उस काल के अनेक जैन भग्नावञेष 
मिले हैं। कमलापुर में ही दुर्गधान के उत्तराधिकारी राजा चन्द्रभान के शासनकाल 
में 600 ई. में साहु पदारथ श्रीमाल के पुत्रों धर्मदाल और नाहरवास ने सपरिवार 
विजयगच्छीय भद्रक श्रीपूण्य पश्चसागरसूरि से आदिनाथःविम्व की प्रतिष्ठा करायी 
श्ची। 

महामात्य नानू-आमेर के महाराज भगवानदास के पुत्र एवं उत्तराधिकारी 
महारज मानसिंह सम्राट अकबर के सर्वाधिक दिश्‍वसनीव एवं प्रथप बरणी के प्रमुख 
सेनापतियोँ और सरदार मंसे थे । मुगल साम्राज्य की शक्ति के वह एक सुदृढ़ स्तम्भ 
थे। सम्राट ने जब 590 ई. के लगभग उन्हें बंगाल-विहार-उद़ीसा प्रान्त का प्रान्तीय 
शासक (वायसराय) नियुक्त किया तो उन्होंने उस विज्ञाल प्रदेश में सपस्त विद्ोहियों 
का दमन करके वहाँ मुगल सम्राट की सत्ता पूर्णतया स्थापित कर दी और उस देश 
को सुशासन प्रदान किया । वस्तुतः १562 ई. में जब उनकी बुआ (राजा बिहारीयल्न 
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की प्री औ भगवानदास की बहन) का. विवाह समाद अकर 
की आवु केबल १2 वर्ष की यो और से त वेह सब्र कीस मप 
अत्यन्त प्रियपातर बन गये थे। अपने बंगाल-बिहार के लगभग 5 वर्ष के शालन-काल 
में उन्होंने अनेक भवन, मन्दिर आदि बनवाये, कई नगर बसाये और राजमहल का 
नाम अकबरपुर रखकर उसे अपी प्राम्तीय राजधानी बनाया था। उनके साथ स्वदेश 
आमेर से उनके अधिकारीवर् के रूप में उस प्रान्त में पहुँचे थे और 
उन्होंने वहाँ यत्र-तत्र जिन-मन्दिर बनवाये तथा अन्य धर्म-कार्य किये वे । उनमें प्रमुख 
महाराज के महामात्य साह नानू ये जो उनके सर्वाधिक विश्वसनीय मन्त्री थे। वह 
छण्डेलवाल ज्ञातीय, गोधागोत्रीय साहू रूपचन्द्र के पुत्र थे। रूपचन्द्र स्वयं बड़े उदार, 
दानी, जिनपूजा में अनुस्कत, गुणज्ञ और धमांत्मा सज्जन ये। उनके सुन साह जाल 
हो वैभव में कुवेर, रूप में कामदेव, ऐश्वर्य में इनद, परताप में सूय, तौम्यता में चन 
और जिनेन्द्रभक्ति मैं सर्वोपरि ये । वह मुकुटब्ध राजाओं के समान प्रसिद्ध ये। जिस 
प्रकार भरत चक्रवर्ती ने युग की आदि में अष्टापद (केलास पर्वत) पर जिनमन्दिर 
बनवाये धै, उसी प्रकार अम्मेदशिखर पर इस धर्मात्मा मन्‍्त्रीवर नानू ने बीस तीर्थकरों 
के निर्माण स्थलों पर बीस जिनगृह (मन्दिर या टोंक) बनवाये थे और उक्त तीर्थराज 
की अनेक वार संघ सित यात्रा की थी । चम्पापुर जादि में भी जिनालय बनवाये, 
स्वयं अकबरपुर का आदिनाथ-जिनालय औ उन्हीं का बनवाया हुआ था। पण्डित 
जयबन्त-जैसे कई विद्वान्‌ उनके आश्रय मे रहते दे । साह नावू की प्रार्थना पर ईडरप£ 
के भट्टारक दादिभूषण के स्थर्मा पश्चकी्ति के शिष्य मुनि ज्ञानकीर्ति अकबापुर पथारे 
थ और उसी आदिनाथ-जिनालय में ठहरे थे। वहीं उन्होंने साह नानू की प्रेरणा पर 
उन्ही के नामांकित 'यशोधरचरितर' नामक संस्कृत काव्य की ।602 ह. में सवना की 
शो। उसो ग्रम्थ की उसो नगर में ।604 बें साह नायू ने, जो सम्भवत साह नानू 
के अनुज या पुत्र थे, एक प्रतिलिपि करा कर भट्टारक चन्द्रकीतिं के शिष्य भ्रकं 
शुभचन्द्र को भेंट की थी । स्वदेश आकर 607 ई. में साह जानू मे मौजमाबाद (आमेर 
के निकट) में एक विशाल कलापूर्ण जिनेमार्दर बनवाकर महान्‌ प्रतिष्ठोत्सव किया 
था, जिसमें दूरदूर के श्रावक सम्मिलित हुए थे और सैकड़ों जिन-विम्ब प्रतिष्ठित 
हुए थे। सम्भवतया इन्ही के दंश के साह ठाकुर और उसके पुत्र तेजपाल ने आमेर 
कं नेमिनाद-जिनालय में पुष्पदन्तकृत “जलहरचारेड' की ?! कतापूर्ण चित्रँ से 
सुसज्जित बहुमूल्य पति !390 में बनवायी वी। 

कर्मचन्द्र बच्छावत-वीकानेर राज्य के संस्थापक राव बीका के परम सहायक 
एव॑ प्रधान मन्दर वब्छशाज के समय से ही उसके वंशज बीकानेर नरेशों फे पीवान 
रहते आये थे और उन्होंने अनेक थर्मकार्य मी किये थे। बच्छराज के पश्चात्‌ उसके 
पुत्र कर्मसिंह और वर्रासिंड क्रमशः सव लुणकरण और जैतसिंह के मस्त्री रहे। 
तंदनन्तर वरसिंह का पुत्र नंगराज जैतसिंह का दीवान रहा। नमसज का पुत्र संग्राम 
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-मरेश राव कल्याणसिंह का कृपपात्र दीवान था। उसने" शरुंजज आदि की 
यात्रा के लिए संव भी चलावा था जिसका चित्तीड़ में राणा उदयसिंह ने 
स्वागत-सत्कार किया था। इस राजा की मृत्यु के उपसन्त जब उसका पुत्र रायसिंह 
2573 ई. में बीकानेर की गद्दी पर दैठा तो उसने संग्राम के पुत्र कर्मचन्द्र को अपना 
दीवान बनाया । वह बोकानेर के बच्छावत दीवानों में अन्तिम, बड़ा दीर, साहसी, 
चतुर, कूटनीतित्ष, दूरदर्शी और मेधावी या। उसके इन गुणों ने उसकी कुरूपता को 
दँक दिया था। किन्तु राजा रायसिंह बड़ा उद्घत, उत्छृंखल, फ़िजूलखर्च और 
अदूरद्शों था। राज्य की आर्थिक अवस्था गड़बड़ाने लगी और शासन-सन्त्र बिगड़े 
लगा। कर्मन के सजा०्को सुवेष विरला काः चह-डयतक किध, किन्तु उलरे 
रायसिंह उससे ही रुष्ट हो गया और राज्यवंजञ के दलपतसिंह एं रामसिंह के साथ 
अपने विरुद्ध षइयन्त्र करने के सन्देह मे मन्त्री की जान का गाहक बन गया । लाचार 
कर्मक ने भागकर सम्राट्‌ अकवर की शरण ली। सम्राट्‌ उससे और उसके गुणौ 
से भली-भोति परिचित था । उसने बड़े सम्मान के साथ उसे अपने ही दरवार में रख 
लिया और बहुत मानता था। यहाँ रहते भी कर्मचन्द्र ने रायसिंह का कोई 
अहित-साश्रन कभी नही'किया, यपि राजा ने उससे भयंकर बदला लेने की ठान 
ली थी। जैनधर्म और संघ के प्रभावकों में कर्मचन्द्र का माम बीकानेर के इतिहास 
में सर्प्रसिद्ध है। उसने 575 ई. में बीकानेर में आचार्य जिनचन्द्रसूरि का 
स्मागत-समारोह बड़ी धूमधाम के साथ किया धा। ।378 ई, के दुष्काल मे राज्य 
की भूखी जनता के लिए उसने स्वद्रव्य से अनेक अन्नसत्र खोल दिये थे, मुसलमानों 
के क्रम से बहुत-सी जिनमूर्तियाँ निकालकर उन्हें बीकानेर के चिन्तामणिजी-मम्दिर 
मे विराजमान कर दी थीं और ओसवाल समाज में अनेक आवश्यक सुधार चालू किये 
थे तथा भोजकों को दी जानेवाली वृत्ति का भी नियमन किया था। उपर्युक्त मूर्तियों, 
जिनकी संख्या 050 बतायी जाती है, तुरसानखाँ ने सिरोही से लूटी थीं और वे 
आगे में अकबर के शाही खाने में रख दी गवी थीं । लाहीर में ।592 ई. में अकबर 
चे कर्मचन्द्र की प्रेरणा पर खम्भात से जिनचन््रसूरि को आमन्त्रित किया था और 
पघारने पर समारोहपूर्वक उनका स्वागत किया था। उसी अवसर पर सम्राट्‌ और 
कर्मचन्द्र की इच्छानुसार सूरिजी ने अपने हिष्य मानसिंह यति को जिनसिहेसूरि नाम 
देकर उनका पढ़वन्‍्धोत्सव किया था। सम्राट की मृत्यु (605 ६.) के थोड़े समय 
उपरान्त ही कर्मयन्द्र को भी रोग ने घर दबाया । रायसिंह उसे देखने के लिए आया, 
बुख और सहानुभूति प्रकट करके उसले कहा कि वह परिवार सहित बीकानेर लौट 
चले और पिछली बातें भूल जाए। किन्तु कर्मचन्द्र उस कपटी की बातों में नहीं 
आबा। उसके पुत्र तो तैयार थे, किन्तु उसने मस्ते-मरते उन्हें बरज दिया कि भूलकर 
भी बीकानेर का रुख़ न करना। उधर रायसिंह सो 633 ई. में मर गया और 
मृल्युशषष्या पर अपने पुत्र एवं उत्तराधिकारी सूरसिंह से यह दचन ले लिया कि जैसे 
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भी हो कर्मन्द के परिवार को बीकानेर लाकर उनसे ग्रतिशोध अवश्य लेना। अलएब 
।63 ईं म सूरीसिह कमै के हमीद को फुसलाकर 
बीकानेर ले जाने में सफल हो गया, और एक दिन सेना लेकर उनकी हवेली को 
घेर लिया। बच्छावतों के परिवार के सदस्य, अनुचर, दास-दासी लगभग ४00 व्यक्ति 
थे। वे वीरता के साथ लड़े और जब अन्य कोई उपाय न हुआ तो अहंन्त भगवान्‌ 
की पूजा करके सबसे गले मिल स्त्रियों और बच्चों को चिल्ला में भस्म कर केसरिया 
पाग पहन जूझ्न पड़े। इन वीरों ने जौहर करके अपनी शान और मान रखा, किन्तु 
अभ्यावी राजा के सम्मुख झुके नहीं । कुुम् की एक गर्भवती महिला संयोग से अपने 
मायके में किशनगढ़ थी। उसी से बच्छावत वंश आज तक चला जाता है, दरना 
उस भीषण साका में सब समाप्त हो गया या। उनके महल-मकान आदि दुष्ट राजा 
ते पूर्णतया ध्वस्त करा दिये थे। 

हीरानन्द मुकीम--अकवर के अन्तिम वर्षों में आगरा के ओसवाल जातीय 
सेठ हीरानन्द मुकीम अत्यन्त घनवान्‌ एवं धर्मात्पा सज्जन थे। वह विशेषकर 
शाहज्ञादा सलीम के व्यक्तिगत जीहरी और कृषापात्र थे। वह अरडकसोनी गोत्री साह 
पूमा के पौत्र और साहकान्हड के उसकी भार्या भामनीयहू से उत्पन्न सुपुन्र ये। स्वयं 
उनके पुत्र साह निहालचन्द थे। हीरानन्द मुकीम के प्रयलल से ।604 ई. में आगरां 
ले एक संघ सम्मेदशिखर की यात्रार्थ चला था। जब संघ प्रयाग पहुँचा तो सेठ ने 
श्ाहज़ादे से उस संघ के साथ जाने की अनुमति और राज्य का संरक्षण प्राप्त किया। 
विभिन्न स्थानों के श्रावकों को संघ में सम्मिलित होने के लिए पत्र भेजे गये। ऐसा 
ही एक पत्र पाकर जौनपुर से पं. बनारसीदास के पिता खरगसेन भी उस संध के 
साथ यात्रां गये थे। संघ के साव होरानन्द सेठ के अनेक हाथी, थोड़े, पैदल और 
तुपकदार ये। उन्हीं की ओर से पूरे संघ का प्रतिदिन भोज होता था और सब यात्रियों 
को सन्तुष्ट किया जाता था। यात्रा करके लगभग एक वर्ष में संघ वापस आया। 
सब सुविधाएँ होते हुए भी यात्रा में अनेक की मृत्यु हो गयी और बहुत से बीमार 
पड़ गये। जौनपुर की समाज के आग्रह पर हीरानन्दजी ने चार दिन जौनपुर में भी 
मुकाम किया और तदनन्तर स्वस्थान प्रयाम चले गये । अकबर की मृत्यु के उपरान्त 
जब जहाँगीर नाम से सलीम सप्राद्‌ हुआ तो हीरानन्द भी उसके साथ आगरा चले 
आये और पूर्बवत्‌ उसके कृपापात्र एवं जौहरी बने रहे। जहाँगीर के राज्याभिषेक के 
उपरान्त उसके उपलक्ष्य में १60 ई. में हीरायम्द मे सम्राट को अपने घर आपन्मिकष 
किया, अपनी हवेली की भारी सजावट की, सम्राट को बहुत मूल्यवान्‌ नक़राना दिया 
और उसकी तथा दरबारियों की शानदार दावत की। सेठ के आश्रित कवि जगत 
ने इस समारोह का बड़ा आलंकारिक एवं आकर्षक वर्णन किया है। आगले वर्ष ।6]] 
ई. में होरानन्द ने आगरा में छरतरगच्छी लव्धिवर्धनसूरि से एक बिम्ब-प्रतिष्ठा करायी 
थी और उसी समये उनके सुपुत्र साह निहालचन्द मे भी जिनचन्द्रसूरि से एक 
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पाश्व-प्रतिमा प्रतिष्ठित कशयी थी। शक अन्य प्रतिमालेख में, जो इसी घराने द्वास 
465/ ई, में करायी गयी प्रतिष्ठा का है, 'राजडार-शोभनीक सोनी थी हीरानन्द' डारा 
जहाँगीर को स्वगृह में दाबत देने का संकेत प्राप्त होता है। 

सबलसिंह मोठिया-नेमिदास (निषा) साहु के पुत्र और जहाँगीर के 
शासनकाल में आगरे के एक अति-वैभवजाली जेन थे। पं. यनारसीवाक्ष ने आपने 
'अर्धकथानक' में ।65-78 ई. के लगमग के विवरणों में इनका कई बार उस्सेख 
किया है। इस सेठ के सजसी वैभव और शाही ठाठ का कवि मे जो आँखों देखा 
वर्णन किया है उससे सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि उस काल कें प्रमुख 
जैम साहूकार मुलं की राजघानियों मैं भी कितने धन-सम्पन्न थे। उसके पूर्व 60 
ई. में आगरा के जैन संघ की ओर से तपागच्छाचार्य विजयसेन को जो विज्ञप्ति-पत्र 
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के संघपति सबल ही यह सबलसिंह मोठिया ये। 

वर्धमान कुँअरजी-!600 ई. के विजञप्तिपत्र में उल्लिखित संधपति वर्धमान 
कुँअरजी ही वह वर्द्धमान-कुँअरजी दलाल थे, जिनके साथ 2678 ई. में बनारसीदासणी 
आदि ने अहिच्छत्ना और*हस्तिनापुर की यात्रा की थी। 

साह बन्दीदास का नाम भी !670 ई. के विज्षप्तिपन् में उल्लिखित है। वह 
दूलहसाह के पुत्र, उत्तमथन्द जौहरी के अनुज और पं. बनारसीदास फे बहनोई थे 
और आगरा नगर के मोतीकररे में रहकर मोती आदि जवाहरात का व्यापार करते 
थे 

ताराचन्द्र साहु~विन्ञप्तिपत्र के साह ताराचन्द्र परवत-ताबी के ज्येष्ठ पुत्र और 
आगरा के धनी आवक थे। उनके अनुज कल्याणमल की पुत्री बनारसीदासजी के 
साथ विवाही थी। उन्होंने ।6)7 ई. यें बनारसीदास को अपने पास बुलाकर कुछ 
दिन रखा था। 

दीवान घन्नाराय-सप्राट्‌ अकवर की ओर से महाराज मामसिंह द्वारा 
अंगल-बिहार पर अधिकार करने से बंगाल के पठान सुल्तान सुलेमान के साले 
लोदीखाँ के इन सींघड़गोत्ी दीवान धन्नाराय के अधीन पाँच सौ श्रीमाल वैश्य 
पोतदारी या खजाने की वसूली का काम करते थे। बनारसीदास के पिता खरगसेन 
मे भी उनके अधीन चार परगनों की पोतदारी की थी। धन्नाशय ने मम्मेदशिखर 
के लिए यात्रा संघ भी निकाला था। 

ब्रह्म गुलाल-चन्द्रवाड के निकटस्थ टापू या टप्पल ग्राम के निवासी 
पद्मावतपुरवाल जैन थे और चन्द्रवाड के जैनधर्म पोषक चौहान राजा कीतिंसिंह के 
दरबारी, कुशल लोककवि और सिद्धहस्त अभिनेता थे। हथिकम्त-अटेर के भट्टारक 
जमतस्पूषण के वह शिष्यों में से थे। उन्होंने ।624 ई. मं 'कृपणन्जयावन-कथा' नामक 
हास्परसमयी काव्य व्रजभाषा में रचा था, अन्य भी कई कृतियों की रचना की थी। 
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कक्ष जाता है कि एक बार राजा ने इनसे जैनमुनि का अभिमय करने के लिए कहा, 
तो यह घरवार छोइकर सच्चे मुनि बन गये। इनका कहना था कि जैनगुनि का 
अभिनय नहीं किवा जा सकता, जो एक दार मुनि वन गया ती वन ही मया? 
लोकमानस में उनकी ऐसी छाष पड़ी थी कि उनके लगभग !50 वर्ष बाद कवि 
छत्रपति मे उनके जीवन की लेकर 'ब्रहमगुलालचरित्र' (877 ई.) की रचना की थी। 

पण्डित बनारसीदास-(586-543 ई.) आगरा के मुगलकालीन सुप्रसिद्ध 
जैन महाकवि, अध्यात्मरस के रसिया, समाज-सुधारक, विद्वान्‌ पण्डित और व्यापारी 
कनारतीदास बीहोलिया-गोत्री श्रीमाल वैश्य थे। उनके पितामह मूलदास ।55} ई. के 
लगभग नरवर (ग्वालियर) के मुगल उमराव कं भोदी ये और मातामह (नाना) 
मदनसिंह चिनालिया जौनपुर के नामी जौहरी थे, तया पिता खरमसेन ने कुछ काल 
बंगाल के पठान सुलतान सुलेमान के राज्य में दीवान धन्नाराय के अधीन चार 
परगमों की पोतदारी की, तदनन्तर इलाहाबाद में ज्ाहज़ादा दामियाल की सरकार में 
जवाहरात के लेन-देन का कार्य किया ओर अनत में जौनपुर में ही बसकर जवाहरात 
का ब्यापार करते रहे। बनारसीदास भी किशोरावस्था से ही व्यापार में पड़े। 
जवाहरात के अतिरिक्त उन्होंने अन्य कई व्यापार किये, किन्तु इस क्षत्र मे प्राय: 
असफल हो रहे, तथापि काम चलता ही रहा। अन्त में जीनपुर छोड़कर -स्थायीरूप 
से आगरा मेँ बस गगरे जहाँ उन्होंने अनेक ग्रन्थों की रचना की, एक विद्वन्मण्डली 
का निर्माण किया और अपनी 'झैली' या गोष्ठी प्रारम्भ की। उनकी प्रसिद्धि दूर-दूर 
तक फैल गयी-सुदूर सिन्ध-देशस्थ मुलतान के श्रावकों ने भी उनसे सम्पर्क रखे। 
लोक-प्रतिष्या और शासकों से भी उन्हें सष्पान मिला। जौनपुर के सूबेदार 
चिनकलीचखाँ को उन्होंने 'श्रुतवोध' आदि पढ़ाये थे, स्वयं सप्राट्‌ शाहजहाँ ने उन्हें 
अपना मुसाहब बनाया था और मित्रवत्‌ व्यवहार करता था। ऐतिहासिक दृष्टि से 
बनारसीदासजी की सर्वोपरि उपलब्धि उनका अद्वितीय आत्मचरित्र 'अर्थकथानक' है 
जिसमें उन्होंने अपने 55 वर्ष {586-2642) ई. का निष्कपट सजीव चित्रण किया. 
है, साथ ही अपने पूर्वपुरुषों, शासकों, शासन व्यवस्था, लोकदशा इत्यादि का 
बहुमूल्य परिचय प्रदान किया है। उससे पता चलता है कि उस युग में पंजाब-सिन्धु 
से लेकर बंगाल पर्यन्त सम्पूर्ण उत्तर भारत में श्रीमाल, ओसवाल, अग्रवाल आदि 
जातियों के जैन व्यापारी फैले हुए वे और उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। सम्राटों, सुबेदारों, 
नवाबों और स्थानीय शासकों से उनका विशेष सम्बन्ध रहता था। वै लोग 
अधिकांशतया सुशिक्षित भी होते थे। स्ववं बनारसीदास प्राकृत और संस्कृत के 
अतिरिक्त विविध देश-भावान्प्रतिबुद्ध ये और फ़ारसी थी जानते धे। 

तिहुना साहु-आगरा के अग्रवाल जैन सेठ थे! उन्होंने एक विशाल 
विनमन्दिर बनवाया था। आगय मे तिहुना साहु के इसी देहर (सन्दर) म रूपच 
नाम के गुणी विद्यान्‌ 635 ई. के लगभग बाहर से आकर कुछ दिन ठहरे थे। उनके 
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पाण्डित्य की प्रशंसा सुनकर बनारतोदास की मण्डली के सब उध्यात्मी उनसे जाकर 
मिले और विनयपूर्वक उनसे गोस्मटसार का प्रवचन करावा, जिसे सुनकर बनारसीदास 
और उनके साथी, जो तबतक निश्वय-एकान्त में भटक रहे थे, अपनी दृष्टि को 
समीचीन और स्थाद्भादमयी बनाने में सफल हुए थे। 

वीरजीह्वोरा (629-670 ई.) -सूरत का यह गुजराती जैन सेठ अपने समव 
का आयात-निर्यात का सर्े्रमुख भारतीय व्यापररी था। पश्चिमी समुद्रतटव्ती सूरत 
नशर उस काल में अरव सागर का प्रायः सबसे बड़ा बन्दरगाह तथा विदेशी व्यापार 
की प्रधान भण्डी या और वीरजीहोरा वहाँ का सबसे बझ़ा व्यापारी था। सूरत क्रा 
ही नहीं, मालाबारतट का अधिकांश व्यापार उसके नियन्त्रण में था। आगरा, 
बुरहानपुर, गोलकुण्डा आदि सुदूर स्थित प्रमुख व्यापार केम्द्रों में उसकी गदियाँ थीं 
और पश्चिम में फ्रास्स की खाड़ी और दक्षिणपूर्व में भारतीय ड्रीपसमूह पर्वन्त उसका 
व्यापार फैला था। अरब, पुर्तमाली, जैंगरेज, डच, फ्रांसीसी आदि विदेशी व्यापारी 
उसकी कृपा पर अवलम्बित रहते थे। उक्त विदेशियों के कथनानुसार ही यह भारतीय 
सैठ अपने समय में सम्पूर्ण विश्व का सबसे बड़ा घनवान्‌ समझा जाता था। धेवेनाट 
नामक एक तत्कालीयःसैघकः पे अमुषनाजुतर दीरेजीग 6 काम-सेप्कर्म अश्ती/ लैस 
स्वर्ण मुद्राओं का धनी था अर्थात्‌ कोट्याथीश ही था। यह उस काल की बात है 
जव एक रुपये (40 दाम) में लगभग 2 मन गेहूँ, ५ मन जौ, बंगाल में 45 मन 
चावल मिलता था, और एलेप्पो से आगरा तक की !0 महीने की लम्बी यात्रा में 
खाने-पीने एवं सफ़र का सव खर्च कुल मिलाकर 5 सावरन (40-50 रुपये) लगता 
घा। वीरजीसोरा और उसकी पुत्रो फूलाँबाई लोकाशाह डारा स्थापित होंकागच्ड के 
अनुयायी हो गये थे । फूलॉबाई का दत्तक पुत्र लवजी था। वह पढ़ा-लिखा युवक था! 
उमे जब वैराग्य उत्पन्न हुआ और उसने संयम लेने के लिए अपने नाना वीरजी से 
आज्ञा थाँगी तो वीरजी ने कहा वताया जाता है कि लॉकागच्छ में दीक्षा ले तो आज्ञा 
देंगे। अतएवं लवजी ने 652 ई, में बजरंगजी से दीक्षा ली । उनके निकट सूत्रों का 
अध्ययन किया और लॉकागच्छ का चीया या पाँचवाँ पट्टधर हुआ। इन्हीं लकजी या 
ल़बणऋषि को दूँडियामत का प्रवर्तक कहा जाता है। 

हेमराज पाटनी-वाग्यर (बागड) देशस्थ सागफतन (सागवाड़ा) निवासी पाटनी 
गोत्री खण्डेलवाल जैन रेखा सेठ के पुत्र तेजपाल, हेमराज और घनराज थे। ये भट्टारक 
देवेन्द्रकीर्ति की आम्नाय के श्रात्रक थे और मगधदेश के मंगातटवर्ती पाटलिपुत्र 
(पटना) नगर में निवास करते थे। हीरासेठ की भतीजी हमीरदे हेमराज की भार्या 
थी। हेमराज सेठ के साथ सकल्चन्द्र के शिष्य भट्टारक रलचन्द्र ने सम्मेदशिखर की 
यात्रा की थी। साथ में अन्य अनेक खण्डेलवाल, अग्रवाल, जैसवाल आदि धर्मात्मा 
एबं दानी श्रावक थे जो भट्टारक रलचन्द्र के भक्त थे। यात्रा से लौटकर पटना में 
सुदर्शन-सेठ के मन्दिर में निवास करते हुए सेठ हेमशज की प्रार्थना पर परण्डित 
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तैजपाल के सहयोग से उक्त भड़रक रलचच्टर नै !626 ई. की भाह़पद शुक्ला पंचमी 
गुरुवर के दिन स्लेच्छाधिप सलेमसाहि जहाँगीर) के सद्शाज्य में 'सुभौभ-चक्रि-चरित्र' 
नामक संस्कृत काव्य को रचकर पूर्ण किया था। 

संघई ऋषभदास-दठूमडज्ञातीय, लघुशाखा-खरजागोत्री संधई नाकर की भार्या 
नारंगदे से उत्पन्न उसके पुत्र संघई ऋषभदाल ने अपनी भार्यों एवं पुत्र धर्मदास सहित 
स्वगुरु महारक पञनन्दि,(गजूकीर्ति के शिष्य, के देश, 
प्रतिष्ठा करायी थी। 

संघपति रतनसी -हुमड़ जाति की बडश्ाखा में उत्पन्न संघवी जाडा बागड़देश 
से आकर गुर्जरदेश (गुजरात) के अहमदाबाद नगर में वस गये ये। आने के पूर्व 
अपनी अन्मभूमि में उन्होंने अनेक मन्दिरों का उद्धार कराया था। उनके पौत्र संघर्वी 
लटकण और उनकी भार्या ललतादे के पुत्र, अपने कुल के सूर्व, राजा श्रेयांस-तैसे 
दानी, जिमविम्बःप्तिष्ठा एवं तीर्थयात्रादि कायो को करे में उत्सुकचित्त यह संधपति 
रतनसी ये। इनकी तीन पल्लियाँ थीं । संघवी रामजी इनके छोटे भाई थे, जिनके पुत्र 
डुगरली और राघवजी वे । यह परिवार कुन्दकुन्दान्वय-सरस्वतीगच्छ-यलात्कारंगण कै 
भट्टारक रामकीतिं के पटर भट्टारक पद्मनन्दि का आम्नाय-शिष्य था । स्वगुरु के 
उपदेश से संयपति रतनसी ने अपने भाई, भतीजों और परिवार की महिलाओं संहित 
शङ्जयतीर्थं की यात्रा की थी और वहाँ बादशाह शाहजशँ के र्यं में; ।629 ई. 
में दिगम्बर जैन मन्दिर में भगवान्‌ शान्तिमाथ की प्रतिमा प्रतिष्ठापित की धी। 
सम्भवतया यह मन्दिर भी इन्हीं का नवाया हुआ था। 

संघाधिप भगवानदास-भट्राक जगत्भूषण की आम्नाय घें गोलापूरववंशी 
दिव्यनयन नामक श्रावक थे। उनकी पली दुर्गा और पुत्र चक्रसेन एवं मित्रसेन थे। 
दुर्गा प्रोषधोधवास के नियणवालो धर्मात्मा महिला थी । चक्रसेन की पत्नी कृष्णा और 
केवलसेन एवं धर्मसेन नाम के पुत्र थे। मित्रसेन बड़े प्रतापवान्‌ और धर्मात्मा चे। 
उनकी सुशीला प्रिय पली यशोदा से भगवानदास और हरिवंश नामक दो पु्र हुए। 
भगवानदास की शुभानना भार्या केशरिदे थी और महासेन, जिनदास एवं मुनिसुव्रत 
चाम के तीन सुधुत्र थे। भगवानदास भगवान्‌ जिनेन्द्र के चरणों के परम भक्त, 
वाक्पूर्ण-प्रताप, उदार और धर्मात्मा थे। उन्होंने जिनेन्द्र भगवान्‌ की प्रतिष्ठा करायी 
थी, सम्भवतया जिनपन्दिर बनवाकर विम्ब-परतिष्ठा करायी थी। उनके घर्मोत्साह के 
लिए समाज ने उन्हें 'संघराज' पदवी प्रदान की थी। भस्‍तेश्वर, श्रेयांस, कर्ण, देवेन्द्र, 
देवगुरु और राजराज आदि से उमके प्रशंसक कचि ने उनकी उपमा दी है। परम 
विद्वान्‌ पाण्डे रूपचन्द्र ने उनके आश्रय में, उनके द्वारा सम्बीधित होकर, इन्द्परस्यपुर 
(दिल्ली में, चताईवंशी शाहजहाँ के राज्य में, ६635 ई. में, 'भगवत्समवसरणार्चनविधान' 
(समवसरणपाठ) की संस्कृत भाषा में रचना की थी । पण्डित रूपचन्द्र स्वयं कुहदेशस्थ 
सलेमपुर निवासी गर्गगोत्री अग्रवाल श्रावक मामट के पीर, संबसे छोटे किमतु 
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सर्वाधिक मेधावी थे। वाराणसी जाकर उन्होंने शिक्षा प्त की थी। तदनन्तर 
दरियापुर में आ बसे, किन्त यहाँ भी स्थिर न हुए और यत्र-तत्र अमण करो हुए 
साहित्य सूजन एवं ज्ञान का प्रसार करते रहे। 
साह यागा-सिरोही के महाराज अखराज के राज्य में युदराज उदयभाण के 
आश्रित पराग्दाट कुल के साह गागा और उसकी भार्वा मनरंगदे के पुत्रों, पौत्रों आदि 
ने ।64 ई. मे तपागच्छाचा्य हीरविजयसूरि के परम्पराशिष्य अमृतविजयमणि से 
पार्श्वनाथ एव झान्तिनाध की प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित करायी यीं। 
ता, . मा -आमेर, के; र जयसिंह के, जौ शाहणहोँ 
सरदार, , मुख्यमन्त्री और आमेर 











औरंगजेब के प्रधान 4 णवं 
नगर के शासक यह मोहनदास भौंसा (भौवसा) वे। यह आमेरपट्ट के भटरक 
नरेन्‍्द्रकीतिं की आम्नाय के श्रावक ये और उन्हीं के उपदेश से उन्होंने. अम्बावती 
(आमेर, जयपुर याच्य की पुरानी राजधानी) में 7557 ई. में भगवान्‌ विमलनाथ का 
विशाल मन्दिर निर्माण-कराया या जो अब “संघवी झुँटाराय का मन्दिर" नाम से 
प्रसिद्ध है और ।659 ई. में उक्त मन्दिर पर स्वर्णकलश्ष चढ़ाया था। सम्भवतया 
इन्हीं मोहनदास भौंसा के पु राजमन्त्री अमरा भासा थे। उन्होने भी एक नया मन्दिर 
अनवाया था और तेरापन्थ शुद्धाम्नाय का संवर्धन किवा था। उन्हीं भट्टारक 
नोर्कीति के उपदेश से गोयलगोत्री अग्रवाल संघपति तेजसा उदयकरण ने गिरनार 
पर एक सम्यकूथारित्रयन्त्र 652 ई. में प्रतिष्ठित करावा था, सम्भवतया वह उक्त 
भट्टारकजी तथा संध को लेकर गिरनार की यात्रा के लिए गये थे। उन्हीं भट्टाककजी 
के एक अन्य प्रमुख भकस गर्गगोत्री अग्रवाल साह नन्हराम के पुत्र संघाधिपति 
जयसिंह थे, जिनहोने7659 ई. में अम्बावती (आमेर) में ही एक थर्मोत्सव किया था 
और यन्भदि प्रतिष्ठित कराये ये तथा यात्रालंध चलाया था। महामन्त्री मोहनदास 
भावसा का जन्म ।593 ई. के लगभय हुआ था और विवाह ।605 इ. में हुआ था। 
कह जिनपूजापुरम्दर, सम्यक्त्वालंकृतगात्र, विप्रदानेश्वर, जिनप्रासादोदूधरणघीर, 
निणेयशसुधाधवलीकृत-विश्व और संघाधिपति कहलाते थे। कल्याणदास, विमततदास 
और अजितदास नाम के उनके तीन पुत्र ये। 

अरुणमणि-ग्वालियर पट्ट के काष्ठासंघो भझरक श्रुतकीर्ति के शिष्य 
वृधरधव थे, जिन्होंने गोपाचल (ग्वालियर) में एक जिनमन्दिर बनवाया था। वह 
तपोधन राजाओं द्वारा सम्मानित हुए थे। उनके शिष्य रलपाल, वनमालि और कास्हर 
सिंह थे। उक्त कान्हर सिंह के शिष्य प्रस्तुत लालमणि या अरुणमणि. थे, जिम्होंने, 
जहानाबाद नगर (दिल्ली) के पाई्वनाय-जिनालय में मुदगल-अवरंगलाहि (मुगल सम्राट्‌ 
औरंगजेबो के शासनकाल में ।659 ई. में -अजित-जिन-चरितर' नामक संस्कृह काव्य 
की रचना की थी। 

संधपति आसकरण--धर्मावनिपुर (मध्यप्रदेश के सागर जिले का धपोनी ग्राम) 
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में समुकुटागोजी, गोलापूर्ववेशी, जैनवैश्य संघपति आसकरण निवास कस्ते थे। उनकी 
भार्या का नाप मोहनदे या और ज्येष्ठ पुत्र संघपठि रतनाई था, जिसकी 

जाप साहिद था और मरोत्तम, मण्डन, राघव, मगीरछ और नन्दि नाम के पाँच पृथ 
ये। आसकरण के द्वितोय पुत्र संघपति हीरामणि की कमला एवं वासन्ती नाम की 
दो पह्मियाँ और बलभद्र नाम का एक पुत्र था। यह पूरा परिवार धर्मात्मा और 
जिमभक्त था। संघपति आसकरण ने अपने पूरे परिवार सहित 659 ई. में वमोहपड 
कै भट्वारक खलितकीर्ति के शिष्य कुल्लक्रचथारी ब्रह्म सुमतिदास के उपदेश से जेरठ 
के मड्टारक सकलकीर्ति के शिष्य पण्डित दवारिकादास मे एक महान्‌ शान्तियज्ञ 
समारोह कराया था और उसके लिए विभिन्न स्थानों की समाजो के लिए 
निमन्अण-पत्रिकादि (विज्ञप्तिप्र या पट्ट अभिलेख) भेजे थे। घमौनी पर उस काल 
में मुग सम्राट्‌ औरंगजेब के फौजदार (सुबेदार) रुबुल्लाहदाँ का शासन था जो 
संघपति आसकरण को बहुत मानता था। विधान धमौनी के चम्द्रप्रभ-जिमालय में 
किया गवा था। आलकरण बड़े धन-सम्पन्न, उदार और धर्मात्मा थे। उन्होंने कई 









नवीन जिनमन्दिर बनवाये थे और कई पुरावीःकातउद्धार:ऋ्यखाः दारे यार) 


वितरण" में वह राजा शरे के समान थे। दह शुद्धसम्यवत्वालंकार-मारोदूधरणघीर 
चे और उत्त सपथ श्रावक के बारह ब्रतों के पालक और छठीप्रतिमाधारी थें। 
वर्धमान नवलखा-सिन्ध देश्ञस्थ मुलतान नगर मेँ आगरा कें पणिडतप्रवर 
बनारसीदास और एनकी आध्यात्मिक शैली से प्रेंरणा प्राप्त करके तंथा उनकें प्रत्यक्ष 
या परोक्ष सम्पर्क से अध्याल्मरत्तिक आवको की एक उत्तम मण्डली वन गयी शी 
उसके मेता नवलखागोत्री पाहिराज साहु के पुत्र यह शाह वर्धमान नवका थे। इनके 
साथ मुखानन्द, मिइूमल भणसाली, शाह करोडी, नेमीदास, धर्मदास, शान्तिदास, मिटर 
पुन सूरज, चाहडमले राखेला, करमचन्द, जेठ्मल, रीकरण, ताराचन्द, ऋषभदास, 
ध्वीराज, शिवराज आदि सज्जन ये। ये लोग अपना धर्माचार्य और धर्मगुरु 
वनारसीदासजी को माने थे। वे मुनिराज कुन्दकुन्द, अमृतचन्द्र और राजमल्त के 
ग्रन्थों का स्वाध्याय करते थे तथा दिगम्बर आम्नाय के शास्त्रों को और ३वेताम्वर 
आम्नाय के (साधु) वैष को मान्य करते ये। लगभग ।650 से ।690 ई. पर्यन्त के 
इन मुलतानी अध्यात्मी आवकों के उल्लेख मिलते हैं। सवय शाह वर्धमान भवलखा 
ने अपनी वर्धमान-वचनिका ।689 ई. में रची थी । मुलतान मगर का पार्श्वनाथ-मन्दिर 
इत्र अध्यात्मिक गोष्ठी का केन्द्र था। इसके वर्धमान नवलखा आदि प्रमुख सदशथ 
पं. बनारसीदासजी से भेंट करने आगरा भी गये प्रतीत होले हैं। 
साह हीरानन्द अग्रबाल-लोहाचार्य आम्नायी, अग्रवाल-ज्ञातीय, मीतलगोत्री, 
दोलावंशी, 'बेडयालपाति' साह हेमराज लाहोर नगर में निवास करते थे। उनकी 
शील-सोय-तरंगिणी भार्या लटको थी और पूत्र शील में सेठ सुदर्शन के अवतार, 
सम्जनजन-सुखकार, थर्माधार साह भगवानदास थे। उनकी पतिपरायणा, रूपवती, 














अ: प्रमुख पतिका जेन पुस्ष और महिताएँ 











दानशीला और धर्मात्मा पली हेवस्दे थी और प्रवागदास, हीरानन्द और कुन्दनदास 
नाम के तीन सुपुत्र थे। तीनों भाइवों के पुतर-पौत्रादि थे। साह हीरानन्द 
राजसभाशुंगार, सम्यक्तयमूल, स्कूल-दादशब्रतथारक, सम्जन-जनसुखकारक, सुश्रावक, 
पुण्यप्रभावक, जैनलमा-मण्डन, मिथ्यानयखण्डन, दान में श्रेयांसावतार, परोपकार में 
युधिष्ठिरवतार, सर्वोपमायोस्य, धनीमानी और धर्मात्मा ये। उन्होंने अमेक धर्मकार्य 
किये थे! शाहवादी, रामों और दया नाम की उनकी तीन पत्निया थो, जिनमें सबसे 
छोटी दया बड़ी सुशील, दानशील, विनयी और धर्मात्मा थी। इनका पुत्र जरम था। 
सिष्य ््ार्यत्रPर को ।669 





वादिराज सोगानी-तक्षकपुर (राजस्म्ान के जयपुर प्रदेश का टोहानगर या 
टोडारायसिंह) के सोगानी-गोत्री खण्डेलवाल जैन पोमराज श्रेष्ठि के पुत्र और महाराज 
जवलिंह के सामन्त शोडानगर के राजा भीमसिंह के पुत्र एवं उत्तराधिकारी राजा 
राजसिंह के मन्त्री थे। यह राजनीतिकुषल होने के साथ ही बड़े विद्वान्‌, कवि और 
आस्न भी घे। इनको ज्येष्ठ प्राता गध-पदच-विा-विनोदाम्बुधि कविचक्रवर्ती पण्डित 
जगन्नाथ थे ओ आमेर के भट्टरक नोन्‍द्रकी्ति के मुख्य शिष्य थे और जिम्होंने 
“चतु्षिशतिसन्धानकाव्ः' {642 ई.), 'सुखनियान' ()643 ई), 'वेताम्बर-पराजयः 
(7646 ई), “नेमिनरेनद्र-स्तो्र', “श्ृंगारसमुदरकाव्य' “सुषेणचरित्र' आहि संस्कृत 
कावयनानयों की रचना की थी। स्वयं मन्त्र यादिराज भी संस्कृत भाषा के प्रौढ़ विद्वान 
और सुकवि थे। 'ज्ञानलोचन-स्तोत्र' तथा 'वाग्धटालंकार' की 'कविचन्दरिका' न्मी 
टीका, जिसे उन्होंने 672 ई. में पूर्ण किया था, उनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। इस समय 
उम्होंने राज्यसेवा से अवकाश प्राप्त कर लिया था ॥ रामचन्द्र, लालजी, नेमिदास और 
विमलदास नामक उनके चार पुत्र थे। उस काल में भट्टारक नोन्‍द्रकीर्ति प्रायः 
दोडानगर में ही रहते थे और उन्होंने अपने प्रवास से उक्त नगर को उत्तम ज्ञानकन्द 
बना दिया था। 

दीवान ताराचन्द-औरंगज़ेब के शासनकाल में फतेहपुर के नवाब (फ़ौजदार 
या सूबेदारो अलफ़्ख़ाँ के दीवान थे। उनके पिता का नाम वस्तुपाल था। दीवान 
ताराधन्द विद्यारसिक भी थे । उन्होंने !67! ई. में यति सक्ष्मीचन्ह से शुभचन्दराचार् 
कृत 'ज्ञानार्णव' नामक ग्रन्थ का ब्रजभाया हिन्दी में पथानुवाद कराया धा? 

शान्तिदास जौहरी-अहमदाबाद के प्रसिद्ध जौहरी ये और शाहजलेँ के 
राज्यकाल में जक शाहजादा मुराद गुजरात ककर सूबेदार था तो वह उसके कृपापात्र 
रहे थे। गद्दी पर बैठमे के उपरान्त औरंगजेब ने उन्हें अहमदाबाद से बुलाकर अपना 
दरबारी नियुक्त किया था। 

संघवी संग्रामसिंह-!7वीं शती के पूर्वार्ध में बिहार प्रान्त के विहार-शरीफ 
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मगर के गक प्रसिद्ध जैन व्यापारी थे। दह उस नगर में बल्ले बारह जैन व्यापारी 
परिकरों के मुखिया ये। पावापुरी, राजविर, कुण्डलपुर और गुणादा में उनके द्वारा 
।629 से ।650 तक की प्रतिष्ठापित कई प्रतिमाएँ हैं। वह औरंगजेब के समय तक 
जीवित रहे प्रतीत होते हैं! बिहार-क्षरीफ़ के उक्त जैन परिवारों मे पादापुरी में मम्दिर 
भी चनवाये बताये जाते हैं। 

कुँवरपाल-सोनपाल--ओसदाल जाति के ये दोनों भाई आगरा से आकर वीं 
शती ई, में बिहार की राजधानी पटना में आ बसे वे और व्यापार में अच्छी उन्नति 
करके अति सम्पन्न हो गये थे। उन्होंने कई मन्दिर एवं मूर्तियोँ प्रतिष्ठित करायी 
वीं। मिर्जापुर में भी एक मन्दिर बनवाया था। पटना नगर के बेगमपुर मोहल्ले में 
उस काल में जैनों को अच्छी वसस्‍्ती थी। अकबरपुर, ढाका, भागलपुर, हाजीपुर, 
अजीमगंज,मुशिंाबाद, मकसूदाबाद, जिहारक्षरीफ़ आदि बंगाल और बिहार के प्रमुख 
नगरों में राजसी, तापस्य जैल उापागनो उही, शी, बस्तों हीं. 

जगतूसेठ घराना-।7वीं शताव्दी ई. क॑ उत्तरं में, सम्भवतया !66} ई. के 
खगभग, आगरा के हीरानन्द झाह नामक ओसवाल जैन सेठ बिहार प्रान्त के पटना 
नगर में जा बसे थे। मूलतः वह राजस्थान, सम्भवतया बीकानेर प्रदेश, ते आगरा 
आवे थे। पटना के बेगमपुर मोहल्ले में रहकर उन्होंने व्यापार में अध्छी उन्नति की, 
किन्तु थोड़े समय पश्चात्‌ बंगाल-बिहार के सूबेदार की राजधानी: मुशिंवाबाद में 
स्थानान्तरितत हो गये। वहाँ उनके नाम का एक मोहस्ता अब भी विधमान बताया 
जाता है। भकसूमाबाद में भी इनकी हवेली थी। हीरानन्द शाह ।700 ई. के लगभग 
तक जीवित रहे प्रतीत होते हैं। उनके पुत्र सेठ माणिकचम्द्र ने अपना प्रधान कम 
मकसूमाबाद को ही बनाया। उन्होंने बड़ी उन्नति की और 'राजा' की उपाधि भी 
प्राप्त की। राजा, प्रजा, उमराव, फौजदार, सूबेदार, नवाब आदि सव ही इस सेठ की 
आज्ञा को प्रणाम करते थे और स्वयं दिल्‍ली का बादशाह उनका बड़ा सम्मान करता 
धा। बादशाह फर्सक्षसियर (73-9 ई.) ने उन्‍हें दिल्ली बुलाकर 'सेठ' (शज्यसेठ) 
का पद दरबार में जलसा करके दिया था। बंगाल देश फे इस धमी की सम्पति 
दिन-प्रतिदिन वेग से बढ़ रहो थी। उनके प्रतापी पुत्र फ़्तहचन्द ने और भी अधिक 
नाम कमाया। उनकी साख और वैभव की धाक सर्वत्र थी। दिल्‍ली के बादशाह, 
सम्भवतया मुहम्पदश्ञाह गीते (709-48 ई.) ने उन्हें 'जगतूसेठ' की उपाधि प्रदान 
की थी ६ मुशिदाबाद मकसूमाबाद का यह जगतुेठ घराना उस काल का बंगाल-बिहार 
का सर्वाधिक प्रतिष्ठित घराना समझा जाता धा। उसकी साहुकारोन्महाजमी गद्दी भी 
देशभर में सर्वोपरि छी। ये जगत्सेठ बंगाल के नवार्वों को तथा उसके राजस्व वसूल 
करनेवाले ठेकेदारों, बकलादारों, ज़मोंदारों, उपराजाओं और सरबारों को तंथा अँगरेज 
आदि विदेशी व्यापारियों को भी मनमाना ऋण देते थे। सभी उच्च वर्षों के साथ 
उनका लेन-देन का व्यापार चलता था। इसी कारण उस प्रदेश की राजनीति में भी 
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उनका बझ प्रभाव था + फ़तहचन्द ।74 इं. यें तो विद्यमान ये ही, सम्भवत्तथा ।757 
ई. मेँ बंगाल-बिहार के अन्तिम स्वतन्त्र शासक नवाब सिराजुहीला की मतासी के 
युद्ध में पराजय एवं मृत्यु के समय भी वह जीवित थे । नवाव और अँगरेजों के संर्ष 
में उन्होंने अथवा उनके उत्तराधिकारी ने महत्वपूर्ण, किन्तु शायद अदूरदर्शितापूर्ण योग 
दिया था | फ़तहचन्द के पुत्र या पौज जगतूसेठ शुगनचन्द ने १765 ई. में सम्मेदशिखर 
पर जलमन्दिर का निर्माण कराया था। किन्तु वह संकटकाल था। अँगरेज़ों के दास, 
आक्तिहीम एवं निकम्मे मीरजाफ़र आदि नवायों और स्वयं जैंगरेज़ कम्पनी के 
अधिकारियों एवं कर्मचारियों की व्यापक लूट-खसोट के कारण असजकता बढ़ती 
गयी। जगतुसेठ भी उस लूट-खसोट से नहीं बचे। कलकले और मुर्दाबाद की 
उनकी हवैलियाँ मी लूटी गयीं। व्यापार-व्यवसाय ठप्प होता चला गया और ।8वीं 
“५ के हातो, बापत. के शाण गदे: साज नाम ही रह गया। अपे 
वे एवं प्रभावपूर्ण काल में वे उस प्रान्त में जैन तीयों और जैनों के समर्थ संरक्षक 
रहे थे। सनू ।8।!-2 ई. में बुकानन-हेमिल्टन ने जब अपना सर्वेक्षण वृत्तान्त लिखा 
तो जगतूसेठ अतीत की समृति बन चुके थे। 
सेठ घासीराम-वादभाह फरखिसियर (!7!9-9 ई) के समय में शासै 
ख॒ज़ांवी ये। कैँचा-घासीराम उन्हीं ने बसाया था। इसी काल में ।76 ई, में दिल्ली 
में नौघरे के भव्य एवं कलापूर्ण श्वेताम्बर-मन्दिर का निर्माण हुआ। सम्भव है इसमें 
जातूसेठ माणिकचन्द का विशेष योग रहा हो। 
साला केशरीसिंह-मुरल बादशाह मुह्मदशाह ने ।72।-22 ई. में सादतखों 
बुरहानुत्मुह्क को अवध का सूबेदार नियुक्त किया था। अवध के इस प्रथभ नवाब 
क॑ ख़ज़ांधी लाला केशरीसिंह नाम के अग्रवाल जैन थे जो नवाब के साथ दिल्ली 
से अवध आये। अयोध्या हीं उस काल में इस सूये की राजधोमी थी। वहीं भ॑वाव 
ने अपना डेरा डाला। लाला केशरीसिंह ने ।724 ई. में जयोध्या-तीधं के पाँच प्राधीमे 
जिन-मनच्दिरों और टोंकों का जीर्णोद्धार कराया था और इस तीर्थ के विकास एवं 
जैनों के लिए उसकी यात्रा का मार्ग प्रशस्त किया था। 
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उत्तर मध्यकाल के राजपूत राज्य 


इस काल भें राजन्थान में मेाइ (उदयपुर), जोचपुर, बीकानेर, जयपुर, बूँदी आपि 
प्रमु राजपूत राज्य ये। इन राज्यों के नरेश बहुथा उदार और धर्मसहिष्णु थे और 
उनके ड्वास शासित क्षेत्रों में जैनों की स्थिति अपेक्षाकृत श्रेष्ठकर थी। उन्हें घार्मिक 
स्वतन्त्रता भी कहीँ अधिक यी। जैन मुनियों, यतियों और विद्ानों का राजागण आदर 
करते थे। मन्दिर आदि निर्माण करने और धर्मोत्सव करने की भी जैनों को खुली 
छूट वी। मुख्यतया साहुकारी, महाजनी, व्यापार और व्यवस्ताय जैनों की वृत्ति थी और 
इन सव कषे में परय; प्रत्येक राज्य में उनकी प्रधानता थी। इसके अतिरिक्त उक्त 
राज्यं के मन्त्री, दीवान, भण्डारी, कोठारी आदि तथा अन्य एच्च पदों पर अनेक जैमी 
नियुक्त होते ये। अनेक जैनी तो भारी युद्धवीर, सेनानायक, दुर्गपाल तथा प्रान्तीय; 
प्रादेशिक या स्थानीय शासक भी हुए। 


मेवाइराज्य 


भारमल कावड़िया-राणा साँगा का मित्र भारमल काडया, जिसे राणा ने 
अलवर से बुलाकर रणयम्मीर का दुर्गपल नियुक्त किया वा और कालान्तर में भद 
के सूरजमल हाड़ा के दुर्गपाल नियुक्त होने पर भी उस प्रदेश का बहुतन्सा 
ज्ञासन-कार्य उसी के हाथ में रहा या, राणा साँगा के पुत्र राणा उदयसिंह के 
आसनारम्भ में ही राज्य के प्रधान मन्त्री के पद पर प्रतिष्ठित हुआ था । चिततौ़ पर 
2567 ई. में सप्राटू अकबर का अधिकार हो जाने पर राणा ने उदयपुर नगर बसाकर 
उमे ही अपनी राजधानी दनाया। इस नगर के निर्माण एवं उदयसिंह के राज्य को 
सुगठित करने मे न्त्री भारमल का पर्याप्त योग था। उसके पुत्र भामाशाह, ताराचन्द 
आदि भी राज्य-सेवा में नियुक्त थे। 

बीर ताराचन्द-भारमल कावड़िया का पुत्र और भामाशाह का भाई ताराचन्द 
आरी युद्धवीर, कुशल सैन्यसंचालक और प्रशासक था। राणा उदयंतिह ने उसे 
मौड़वाड़ प्रदेश का शासक नियुक्त किया। उदयसिंह का पुत्र एवं उत्तराधिकारी 
अद्याराणा प्रतापसिंह के समय मैं भी कुछ वर्ष तक उस पद पर रहा। सावड़ी को 
उसने अपना निवासस्थान बनाया धथा। सम्राट अकबर के सेनापति आमेरनरेश 
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मानसिंह के साथ 576 ई. में हुए महाराणा प्रतापलिंह के इतिहासप्रसिद्ध हत्दीधाटी 
के युद्ध मं वीरवर तारायन्द तथा मेहता जयमल बच्छावत, मेहता रतनचन्द खेतावते 
आदि कई अन्व जैन सामन्त भी राणा के साथ ये और उन्होंने मुगल सेना के साथ 
अ्यन्त वीरतापूर्वक बुद्ध किया या। उस युद्ध में पराजित होकर राणा तो अपने 
बचे-खुचे साथियों और परिवार को लेकर जंगलों और पहाड़ों में चले गये और 
तासचन्द अपनी टुकड़ी के साः की ओर चला गवा। वहाँ अकबर के सरदार 
-जैरः देहके ता जूता हुओं ताराचन्द बसी के जंगल के 
निक्रद जा पहुँचा, जहाँ वह अत्यन्त घायल होने के कारण बेहोश होकर घोड़े से गिरं 
पड़ा। बसी का राय साईदास देवड़ा घायल ताराचन्द को उठाकर अपनी गढ़ी में ले 
गया और वहाँ उसकी समुचित परिचर्या की । स्वस्थ होकर वह सादड़ी लौट गया। 
तदनन्तर राणा की सहायता के लिए अपने भाई भामाशाह के साथ मालका पर 
आक्रमण किया और तूट का घन लाकर राणा को अर्पण कर दिया। वह अन्त तक 
अपने राणा और स्वदेश की एकनिष्टता के साथ सेवा करता रहा। साड़ी ग्राम के 
बाहर तारायन्द ने एक सुन्दर बारहदरी बनवायी थी, जिसमें उसकी स्वयं की, उसकी 
चार पलियों की, एक खुदवास की, छह गाविकाओं की तथा एक गवैये और उसकी 
पलो की मूर्तियां पाषाण में उत्कीर्ण हैं। 

मेवाडोद्धारक भामाशाह--भारमल कावड़िया का पुत्र और वीर ताराचन्द का 
भाई भामाशञाह राणा उदयतिंह के समय से ही राज्य का दीवान एवं प्रधान मन्त्री 
था । हल्वीपाटी के युद्ध (576 ई.) में पराजित होकर स्वतन्त्रताप्रेमी और स्वाभिमानी 
राणा प्रताप जंगलों और पहाड़ों में भटकने लगे ये। वहाँ भी मुगल सेना ने उन्हें चैम 
न लेने दिया। अतएव सब ओर से निराश एवं हताश होकर उन्होंने स्ववेश का 
परित्याग करके अन्यत्र चले जाने का संकल्प किया। इस बीच स्वदेशभक्‍्त एवं 
स्यामिभक्त मभ्त्रीवर भामाशाह चुप नहीं बैठा या। वह देशोद्धार के उपाय जुदा रहा 
था। ठीक जिस समय राणा भरे मन से मेवाड़ की सीमा से विदाई ले रहा था, 
भामाशाह आ पहुँचा और मार्ग रोककर खड़ा हो गया, उम्हें दाढ़स बैंधायी और 
देशोद्धार के प्रयल के लिए उत्साहित किया। राणा ने कहा, न मेरे पास फूटी कौड़ी 
है, मे सैनिक और साथी ही, किस यूते पर यह पयन के? भामाशाह ने तुरन्त विपुल 
दव्य उनके चरणों में सपर्षित कर दिया, इतना कि जिससे पचीस हज़ार सैनिकों का 
बारह वर्षों तक निर्वाह हो सकता था और यह सब धन भामाशाह का अपना पैतृक 
तथा स्ववं उपार्जित किया हुआ सर्वथा निजी था। इस अप्रतिम उदारता एवं 
अप्रत्याशित सहायता पर राणा ने हर्षविभोर होकर भामाशाह को आलिंगनबद्ध कर 
लिया । वह दूने उत्साह से सेना जुटाने और मुगलों को देश से निकाल. बाहर करने 
में जुट गये। अनेक युद्ध लड़े गये, जिनमें दीर भाषाशाह और ताराचन्द न भी पराय: 
बरावर भाग लिया। इन दोनों भाइयों ने मालवा पर, जो मुगलों के अधीन था, चढ़ाई 
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करके 25 लाख रुपये और 20 हज़ार अश्षरफियाँ दण्डस्वरूप प्राप्त की और लाकर 
राणा को समर्पित कर दीं। राज्य के गाँव-साँव में प्राणों का संचार कर दिया, सैनिकों 





को जुना, पद्ध-सामग्ी की व्यवस्था और युद्धो में भी माग लेना, हर प्रकार देश 
के उद्धार को सफल बनाने में भयाझाह ने पूर्ण योग दिया। दिवेर आदि के आही 
थानों पर आक्रमण करन में की. ह. राजपुता के सए दए। इन, शावों में, भामाशाह 
को बोहा देखने कां भी रणा को पयत अवसर मिला और वह उसे अत्यन्त 
प्रसम्म हुआ। इन प्रयत्नों का परिणाम यह हुआ कि मेवाड़ी वीरों की रणभेरी के माद 
से मुगल सैनिकों के पैर उड़ने लगे और ।586 ई. तक, दस वर्ष के भीतर ही 
ित्तोइ और माडलगद़ को छोड़कर सम्पूर्ण मेवाइ पर रणा का पुनः अधिकार हो 
गया। अकबर ने भी उन्हें फिर नहीं छेडा । अपनी इस अपूर्व एवं उदार' सहायता 
के कारण भामाशाह मेवाइ का उद्धारकर्ता कहलाया। राणा प्रताप तों उसका बझ 
सम्मान करते ही थे। उसे लोकप्रतिष्ठा भी प्रभूत प्राप्त हुई। तथी से राजाज्ञा दवारा 
सजधानी उदयपुर की पंचन्यंचायत, यावनी (जाति भोज) चौके का भोजन, सिंहपूजा 
आदि विशेष उपलक्षयों में भामाशाह के मुख्य वंशधर की ही सर्वप्रथम तिलक किया 
जाता है और भान दिया: जाता है। जब-जब इस प्रथा का भंग हुआ, राजाज्ञा से उसे 
पुनः स्थापित किया जाता रहा, यधा-।855 ई. के राणा ससपह के-और 7895 
ई. के राणा फतहसिंह के आज्ञापत्र मेवाइ की. प्तिष्ठा' के" इस पुनरत्थापक, 
स्पार्थत्यागी, वीरश्रेष्ठ एवं मस्त्रीप्रवर भामाशाह का जन्म सोमवार 28 जून, ।547 
ई. को हुआ था और निधन लगभग 5? वर्ष की आयु में 2? जनवरी, 60 ई. 
में हुआ। मृत्यु के एक दिन पूर्व उसने अपने हाथ लिखी एक बही अपनी धर्मपत्ली 
को देकर कहा कि इसमें मेवाड़ के राज्यकोष का सब ब्यौरा है, जब-जब मेवाड़ का 
कोई राणा कष्ट में हो, इस द्रव्य से उतकी सहायता की जाए। इस प्रकार इसे नरत्म 
ने एक सच्चे जैन के उपयुक्त आचरण ढ्वारा स्वथर्म, स्वसमाज एवं स्वदेश को 
गौरवान्वित किया। उदयपुर में भामाशाह की समाधि अभी भी विद्यमान है। 
जीवाशाह-भामाशाह का सुवोग्व पुत्र धा। राणा प्रताप के पुत्र एवं 
उत्तराधिकारी सणा अमरसिंह के राण्यकाल में भी तीन वर्ष भामाशाह जीवित रहा 
जर पर्ववत्‌ राज्य का परधान मन्त्री दना रहा। उसकी मृत्यु कै उपसन्त जीवाशाह 
परधान मनरी हुआ। वह भी अपनी कुल परम्परा के अनुसार राज्यभक्त, स्वामीभक्त 
वं अपने कार्य में सुदक्ष था। राणा अमरसिंह आलली, विज्ञासी और खर्चीला था। 
मुगलों के साय भी अपने वीर पिता की आन को निमाने के लिए वह !64 ई, 
पर्यत युद्ध करा रहा। अपनी माता के पास सुरक्षित पैतृक वही म सखे कोष सै 
ही जीवाशाह राणा का और उसके युद्धों का खर्च चलाता रहा। जब ।604 ई. में 
आहजादा खुरम ने सणा को सम्राट जहाँगीर की अधीनता स्वीकार करने के लिए 
विवश कर दिया तो अजमेर पें सम्राट के सम्पुख उपस्थित होने के लिए शाहज़ादे 
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के साथ युक्‍्राज कर्जासिंह गया था। जीवाशाह ची उस समय अपने युवराज के साथ 
अजमेर गया था। अमरसिंह के पश्चात्‌ करणसिंह सणा हुआ और उसके राज्यकाल 
में पनी मृत्यु पर्यन्त जोवाशाह ही दोवान बना रहा। 

अक्षयराज--भामाज्ञाह का पौर और जीवााह का पुत्र अक्षयराज अपने पिता 
की मृत्यु के उपरान्त करणसिंह का और तदनन्तर उसके उत्तसधिकारी राणा जगतसिंह 
का दीवान रहा मन्य के अतिरिक्त वह कुशल सेनानायक मी था। ईगरपुर के 
सवल पहले मेवाइ के अधीन ये, फिर मुगल बादशाह के अधीन हो गये तौ राणा 
की सत्ता को उन्होने अमान्य कर दिया। राणा जगतसिंह ने प्रधान अक्षयराज कौ 
रावल के विरुद्ध मेजा। अक्षयराज ने उसका सफलतापूर्वक दमन किया और उसे 
पहाड़ों पर भागकर शरण लेने पर बाध्य किया। अक्षयराज के पश्चात्‌ इस वश को 
कोई व्यक्ति उस पद पर रहा या नहीं, पता नहीं चलता। 

संथवी दयात्रदास--भुग़ल सम्राट्‌ औरंगज़ेब की हिन्दू विरोधी असहिष्णु नीति, 
जिया-कर गा आदेजा, मन्दिरपूर्तिे कोः हुड्दाळह- ऽत्र चार्थिक 'कत्याचारों से 
हिन्दू जता त्रस्त हो उठी थी। जोघपुर के महाराज जसवन्तसिंह की विधवा एवं 
पुत्रों के साथ किये गये अन्यायपूर्ण बरताव मे भौ राजपूतों को भइका दिया । मेवाड़ 
के वीर राथा राजसिंह स्वयं को हिन्दुओं और हिन्दू घर्म का संरक्षक समझते थे। 
उन्होंने औरंगजेब को कड़ा पत्र लिखा कि वह उपर्युक्त हिन्दू विरोधी कार्य न करें। 
सश्रादू ने कुपित होकर मारवाइ पर आक्रमण करने के लिए सलैन्य अजमेर में डेरा 
डाला। राणा के नेतृत्व में राजस्थान के अधिकांश राजा उसका मुक्राबला करने के 
लिए एकत्र हो गये अन्ततः विवश होकर 268 इं. मं उसे राजपूतों से सन्धि करमी 
पह्ठी। इस काल में राजा राजसिंह का प्रधान मन्त्री संघवी दयालदास नामक जैन वीर 
था जो भारी योद्धा और कुशल सैन्यसंचालक भी धा। कर्नल टाउ के कथनानुसार 
राणा के इस कार्यचलुर एवं अत्यन्त साहसी दीवान दयालदास के हदय में मुगलों 
से बदला लेने की अग्नि सवा प्रज्वलित रहती थी। उसने शीघ्रगामी थुडसवार सेना 
लेकर नर्मदा से बेतवा तक फैले हुए मालवा के सूबे को लूट लिवा। उसके प्रचण्ड 
मुजयल के सम्मुख कोई नहीं ठहर पाता था। सारंगपुर, देवास; लिरोज, माडू, उज्जैन, 
चन्देरी आदि नगरों को लूटा-और वहाँ स्थित मुगल सेना को मार भगाया। उसने 
मुसलमानों के मुल्ला, मौलवियों, क्रियं, कुरान और मस्जिदों को भी नहीं यख्शा। 
मु्लमानों में ाहि-तराहि मच गयी लुट का सारा धन उसने अपने स्वामी राणा के 
कोष भें दे दिया। उसने अपने राजकुमार जयसिंह के साथ चित्ती के निकट 
शाहजादा आजम की सेना के साथ भर्यकर युद्ध करके उसे रणथष्मीर की ओर भाग 
जाने पर विवश किया। इस युद्ध में भी मुगलों के धन और जन की भारी क्षति हुई । 
दयालदास के पूर्वज मूलतः सीसौदिया राजपूत चे और अैनधर्म अंगीकार करके 
ओसवाल में सम्पिलित हुए थे तथा अपने यर्कार्यो के कारण उन्होंने संधेवी उपाधि 
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प्राप्त की थी। अपनी तुरपुर जागीर के कारण सरुपस्‍्या थी कहलाते थे। संघवी 
तेजाजी के पुत्र संघवी गजूजी थे और उनके संघवी राजाजी ये जिनकी भायां रयणदे 
से उनके चार पुत्र हुए । उनमें सबसे छोटे संघदी दयालदास थे। सूदे और पाटमदे 
नाम की उनकी दो पलियाँ थीं और संघवी साँवलदास नामक पुत्र था, जिनकी भार्या 
मृगादे थी। प्रारम्भ में दयालदास उदयपुर के एक ब्राह्मण पुरोहित के यहाँ नौकर यै 
राणा के विरुद्ध उसके परिवार के ही कतिपय लोगों द्वारा किये गये एक कूट षड्यन्त्र 
का विस्फोट करमे के कारण राणा दयालदाल से अत्वन्त प्रसन्न हुए और उत्ते अपमी 
सेना में रख लिया। शनैः-शनैः उन्नति करके वह राणा के कृपापात्र एवं विश्वस्त 
महाप्रधान हो गये। बड़ौदा के निकटस्थ छाणी ग्राम के जिममन्दिर की एक 
पाघाणमसी विशाल जिनप्रतिमा पर अंकित लेख के अनुसार उसकी प्रतिष्ठा इन्हीं 
संघवी दयालदास ने 677 ई. में करायी थी। उदयपुर में राजसमन्द की पाल के 
निकट उन्होंने संगमरमर का विशाल नो मूजिला घतुर्म आदिनाथःजिनालय बनवाया 
था, जो एक पूरे क़िले-जैसा लेगंतां है और जिसके निमाण भ ऐके पैसा कम दस 
लाख रुपये लगे बताये जाते हैं। उनकी प्रेरणा पर राणा राजसिंह ने 093 ई. में 
एक आज्ञापत्र भी जारी "किया था, जिसके अनुसार प्राचीनकाले से जनों के मग्रं 
एवं अन्य धर्मस्थानों को जो यह अधिकार प्राप्त है कि उनकी सीमा में कोई भी 
व्यक्ति जीववध म करे, वह भान्य किया गया-नर या मादा कोई भी पशु यदि वघ 
के लिए उक्त स्थानों के समीप से ले जाया जाएगा तो वह अमर हो जाएगा अर्थात्‌ 
मारा नहीं जाएगा-राजद्रोही, लुटेरे या कारायृह से भागे हुए महाअपराधी भी यदि 
इनके उपासो में शरण लेते हैं तो राज्य कर्मचारी उम्हें नहीं पकड़ सकेंगे-फ़सल में 
कूँघी, कराना की पृद्दी, दान की हुई भूमि और उनके उपासरे यथावत्‌ क्रायम 
रहेंगे-यह फ़रमान यति मान की प्रार्थना पर जारी किया गया। उक्त यत्तिजी को 
कुछ भूषिदान भी दिया गया था। आज्ञापत्र महाराणा राजसिंह की ओर से पेचाड़ 
देश के दस हज़ार शामों के सरदारों, मन्त्रियों, पटेलों को सम्बोधित था और शाह 
दयाल (दास) पन्त्रो द्वारा हस्ताक्षरित था। राणा राजसिंह की मृत्यु के पश्चात्‌ 
दयालदास राणा जयसिंह के प्रधान भनवी रहे और इस समय भी उन्हे मुगलों कै 
साध एक भ्यकर युद्ध किया था। दयालटास के पुत्र संघवी साँवलदास भी राज्य 
में किसी उच्च पद पर प्रतिष्ठित रहे प्रतीत होते हैं। 

कोठारी मीमसी-रणा संग्रामसिंह द्वितीय के समय में जब रणबाजख्ो मेवाती 
के नेतृत्व में मुगल सेना ने मेवाइ पर आक्रमण किया तो उसका प्रतिरोध करने के 
लिए राणा ने वेंगु के रावत देवीसिंह मेधावत आदि सरदारों को बुल्म भेजा। रावत 
कारणवश्ञ स्वयं न आ सका ऑर उसने अपने कोठारी भीमसी महाजन की अध्यक्षता 
बरें अपमी सेमा भेज दी। राजपूत सरदारों ने उपहास किया, 'कोठारीजी, या आटा 
नहीं तौलना है? कोठारी मे उत्तर दिया, "में दोनों हाथों से आटा तौलूँगा तब देखना।' 
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अक्षय अपनी करें य, अहस मे उका: 
शत्रुओं पर यह कहते हुए टूट पड़े, "सरदार, अब मेरा आटा तीला देखो! अनेक 
शत्रुओं को मुत्यु के याट उत्तारकर इस शूरवीर महाजन ने उती युद्ध में वीरगति प्राप्त 
की और अपना तथा अफने स्वामी का नाम उज्ज्दल किया। इम सणा संग्रामसिंह 
ने राज्य के जैन तीर्थ ऋषभदेव को एक ग्राम दान में दिया था। 

मेहता मेघराज ड्यौढ़ीवाल-पूर्वकाल में मेवाड़ के रावल करणसिंह के सहप, 
भाहप और सरवण नाम के तीन पुत्र थे। राहप मेवाड़ के राणा हुए । साहप ने गरपुर 
राण्य की स्थापना की और सरवणजी जैनघर्म अंगीकार करके औसवाों में सम्मिलित 
हुए । राहफजी ने उन्हें ड्यौढ़ी (ज़नानख़ाना या अन्तःपुर) की रक्षा का भार सौंप और 
यह ड्यौढ़ीवाल कहलाये। तब से यह पद इस कूल में चलता रहा। सरवणजी ने 
तितत में शीतलनाथ का मन्दिर बनवाया था। उसके पुत्र सरीपतत को मेहता की 
पदवी मिली। सरीपत के मेधराज को छोड़कर अन्य सब वंशज राणा उदयसिंह के 
समय में चिततड़ के अन्तिम युद्ध में लड़कर वीरगति को प्राप्त हुए थे। मेधस राणा 
के साथ उदयपुर चले आये थे और अपने कुलक्रमागत पद पर रहे। उन्होंने उदयपुर 
में शीतलनाथ का मन्दिर बनवाया और 'मेहतों की टीबा' नामक मोहला बसाया 
चा। 


मारवाड़ (जोधपुर) राज्य 

मारवाइ (मददेशो में कन्नौज के जयचन््र गाड़वाल के पौत्र सीहाजी मे 
भागकर शरण ली थी और अपना छोटा-सा राज्य स्थापित कर लिया था। यह बॅग 
राठौड़ भाम से प्रसिद्ध हुंआ। मण्डोंर उलकी राजधानी थी। इस वंश के रादजोधा 
मे ।459 ई. में जोधपुर बसाया और उसे अपनी राजधानी दनाया । तभी से रठीड़ों 
का यह जोधपुर राज्य अधिक प्रसिद्ध हुआ। इस राज्य में प्राथ: सदैव अनेक जैनी 
मन्त्री, दीवान, मण्डारी आदि पदों पर तथा अन्य राज्यकर्मचारियों के रूप में कार्य 
करते रहे। राज्य की जनसंख्या का कम-से-कम पाँच-छह प्रतिशत जैन थे। इस राज्य 
के जैन राजपुरुषों में सर्वप्रसिद्ध वंश मुहनौतों का रहा। मारवाड़ के राव रायपाल 
(246 ई.) के $ पुत्र थे जिनमें चौथे (वा दूसरे) मोहनजी थे। इनकी प्रथम पत्नी 
जैसलमेर के भाटी राव जोरावरसिंह की पुत्री थी जिससे कुँवर भीमराज उत्पन्न हुए 
और उनसे राठीड़ का भीमावत यज्ञ चला। तदनन्तर मोहनजी ने ऋषि शिवसेन के 
उपदेश से जैनधर्म अंगीकार कर लिया और भिनमाल परगने के गाय पचपदरिये के 
माल जातीय जीवणोत छाजू क पुत्री से विवाह किया, जिससे सुमटसेन 
(सम्पत्तितेन या सपतसेन) नामक पुत्र हुआ उसने भी जैनयर्म अंगीकार किया और 
उसके यंशज मुहनीत ओसवाल हुए। 

मेहता मह्ाराजजी-मोहनजो की झो पीढ़ी में उत्पन्न हुआ जौर रावजोधा 


उत्तर अध्यकाल के राजपूत राण्य "3९ 






के साथ मण्डोर से जोधपुर आया ता रज्च का दोवान एवं प्रधान मन्त्री नियुक्त 
हुआ। राजा से श्रलन्न होकर उसके लिए फतहपोल के निकट एक हवेस वनवायी 
धी। 

मेहता रावचन्द्र-मोहनजी की 20वीं और महाराजजी की ॥वों पीढ़ी में 
उत्पन्न हुआ था। जोघपुर नरेश शुरसिंह के छोटे माई कृष्णसिंह ने सम्राट अकबर 
की कपा प्त करके एक स्वतन्त्र जागीर ।598 ई. में पायी जहाँ ।60। ई. में उसने 
कृष्णगढ़ बसाया । सयचस्द्र और उसका छोटा भाई करमणि जोधपुर से कृष्णतिंह 
के साथ ही कृष्णगड़ चले आये थे और इस राजा के मन्त्री बने थे। सजा ने उनसे 
प्रसन्न होकर उनके लिए कृष्णगढ़ में दो हवेलियाँ बनवायीं जो बड्टीपोल और 
छोटीपोल कहलायीं। मुख्य मन्त्री मेहता रायचन्द्र ने उस नगर में 
चिन्तामणि-पार्श्वनाथ-जिनपन्दिर मो दनवाकर 7605 ई. में प्रतिष्ठित कराया था। 
कृष्णसिंह के उत्तराधिकारी मानसिंह के समय में भी रायचन्द्र कृष्णगढ़ राज्य का मुख्य 
मन्त्री रहा। एक महोत्सव के अवसर पर ।659 ई. में राजा ने स्वय॑ मेहता की हबेली 
पर पधारकर तथा भोजन करके उसका मान बढ़ाया था। पारितोषिक के रूप में 
प्रालड़ी नामक ग्राम भी इसे प्रदान किया था। मेहता रायबन्द्र की मृत्यु ।68 ई; 
में हुई थी। मेहता वृद्धमान, जो सम्भवतया रायचन्द्र का पुत्र था, साजा मानसिंह का 
तन-दीवान (प्राइवेट सेक्रेटरी) था । अतः हर समय महाराज के साथ रहता था। उसकी 
मृत्यु ॥708 ई. में हुई। उसका भाई या भतीजा मेहता कृष्णदास रोजा मानसिंह का 
मुख्य मन्त था, क्योकि राजा प्रायः दिल्ली में रहता थरा। राज्य का प्रायः सर्वकार्य 
दीवान फृछादास ही करता था । राजा ने ।693 ई. में उसे बुहारु नामक गाय इनाम 
दिया था। जब ।699 ई, में नवाब अबदुल्लाडाँ कृष्णढ़ में शाही दाना स्थापित 
करने के लिए सेना लेकर चढ़ आया चा तो मेहता कृष्णदास मे उसके साब युद्ध 
करके उसे पराजित किया था। कृष्णदास की मृत्यु ।706 ई. में हुई । सम्भवतया 
इनका पुत्र मेहता आक्तकरण !708 ई. में कृष्णगढ़ नरेश राजसिंह का मुख्य दीवान 
था। इनका पुत्र या भतीजा मेहता देवीचन्द रूपनगर के राजा सरदारसिंह का मुख्य 
दीवान धा। 
मेहता अयलोजी-मोहनजी को ।#्ी और मेहता महाराजजी की उवा पीढ़ी 
में उत्पन्न अचलोजी मेहता अर्जुनजी के घड़े भाई ये और 562 ई. में जब सायचन्दर 
सेन जोधपुर की गह्दी पर बैठा तो उसने इन्हें अपना मन्त्री बनाया था। दुगरपुर से 
जोधपुर आते समय सोजन परगने के सवरा गाँव में जव महाराज का के 
साथ युद्ध हुआ तो अघलोजी भी उनके साय थे। अन्य अमेक युद्धं में भी यह 
जोधपुर नरेश के साय रहे और १578 ई. में सवराड़ के युद्ध में ही उन्होंने वीरगति 
पायी थी। राज्य की ओर से उनका स्मारक (छत्नी) बनवाया गया जो शायद अबतक 
विद्यमान है। 
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मेहतः जयमल-मेहता अचलोजी के पौत्र ये और 6:435 ह. में जोधपुर 
नरेश सूरसिंह के ्ासनकाल में गुजशत देशस्य बइनगर {वादनगर) के सूबेसर ये, 
तदनभ्तर फलौदी के शासक नियुक्त हुए । जहाँगीर में ।67 ई. में वह, परगना 
बीकानेर नरेश सुरतसिंड को दे दिया तो वीमिर का सेमा उर कार करने 
के लिए आयो, किन्तु मेहता ने उसे पराजित करके भगा दिया। सूरसिंह के पश्चात्‌ 
गजसिंह जोधपुर ककार राजा हुआ। मेहता जयमल उसके भी कृपापात्र रहे। इस राजा 
मे 629 ई. में जब जालोर परगने पर अधिकार किया तो मेहता उसके साथ थे 
जर जब 624 ई. में राजा गजसिंह सम्राट्‌ जहाँगीर की सहायता के लिए 
हाजीपुर-पटना की ओर गये तो जयमल भी फ़ोज मुसाडिब (सैनिक-परामर्शदाता) 
के रूप में उसके साथ गये थे। सन्‌ 630 इ. के दुर्िक्ष में उन्होने एक वर्ष तक 
स्वद्व्य से अकाल पीड़ितों का भरण-प्रोषण किया था और :632 ई. में सिरोही के 
राब अखेाज़ पर एक लाख 'फ़ीरोड़ी' (मुद्रा विशेष) का दण्ड निर्धारित करके उससे 
75000 नक़द बसूल किये थे और 25009 बाक़ी करा दिये थे। वह सन्‌ 629 ई. 
तक जोचपुर राज्य के दीदान एवं प्रधान मन्त्री रहे। उन्होंने 
।624 ई. में जालोर, शतरुजय, सोंचोर, मेड़ता और सिवाना नामक स्थाों में 
जिनमन्दिर बनवाये थे । मेहता जयमल को सरूपदे और सुहागदे नाम की दो पतिनियाँ 
थीं। प्रथम से नेणसी (नयनसिंह), सुन्दरदास, आसकरण और नरसिंहदास माम के 
चार पुत्र थे और दूसरी से जभमाल नाम का पुत्र था। 

मेहला नैणसी-मूता नैणसी या मुहनौत नैणसी (नयनसिंह) इस घराने का 
सर्वप्रसिद्ध व्यक्ति है। उसका जन्म १60 ई. में हुआ था और 22 वर्ष की अवस्था 
के पूर्व ही बह राज्यसेवा में नियुक्त हो गया था। मगरा के मेरो का उपद्रव बढ़ता 
देख, ।692 ई, में जीधपुरनरेश गजसिंह ने मैणसी को सेना देकर उनका दमन करने 
के लिए भेजा, जिस कार्य को उसने वीरता एवं कुशलतापूर्वक सम्पादन किया । राजा 
ने उसे ।637 ई. में फलौदी का शासक नियुक्त किया, जहाँ उसने राज्य के शत्रु 
बिलोचों के साथ सफल युद्ध किया। जब ।643 में राइधरे के मचा महेशदास ने 
राज्य के विरुद्ध विद्रोह किया तो गजसिंह के उत्तराधिकारी जोधपुरनरेश जसवस्त्सिंह 
ने नैणसी को उसका दमन करने के लिए भेजा था और ॥645 ई. में सोब्रत के राव 
नसायण का दमस करने के लिए नैणसी और उसके भाई सुन्दरदास को भेजा था। 
दोनों ही अभियान सफल रहे। मेणसी ने कटीरता पूर्वक विद्रोहियों का दमन किया, 
उनके कोट, महल, गाँव आदि नष्ट कर दिये। बादशाह शाहजहाँ ने जसवन्तसिंह की 
॥649 ई. में पोकरण परगना दिया था, जिसपर जैसलमेर के भाटी रावल रामचन्द्र 
का अधिकार था और उसने उसे छोड़ना स्वोकार नहीं किया। महाराज ने नैणसी 
को भेजा और उसे मुद्ध करके उस परगने पर अविकार कर लिया । शधन का 
प्रतिद्वन्द्वी सवलसिंह जैसलमेर का राजा होना चाहता था। उसने अवसर देख 
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जसवन्तसिंह से सहायता मानी और नैणसी को थ्रेजा गया जिसने रामचन्द्र को मार 
गाया और सबलसिंह को जैसलमेर का राजा बना दिया। जसबन्तसिंह का दीवान 
फियाँ फ़रासत या जिसके स्थान में 2657 ई. में महारज ने नैणसी को अपना दीवाने 
(प्रधानो नियुक्त किया ।जिस- एक पर उलनेःपक्क#ई. खरे केर्ड वियर सी 
उसका भाई मेहता सुम्दरदास भी 654 ई. से 666 ई. तक महाराज का तन-दीवान 
(वैयक्तिक सचिव या प्राइवेट सेक्रेटरी) रहा। उसे पंचोल्री बलभद्र के स्थान पर 
नियुक्त किया था। सन्‌ 656 ई. में महाराज ने सिंयवाध के विरुद्ध सना की दो 
डुकड़ियाँ भेजी, जिनमें से एक का नेता सुन्दरदास वा और वह बुद्ध में विजयी होकर 
लौटा था। जैसलमेर के रावल सबलमिंह ने औरंगजेब और जसवन्तसिंह की अनबन 
का लाभ उठाकर 658 ई. मे राज्य में लूटपाट मचायी तद भी मैणसी को ही 
जैसलमेर पर चढ़ाई करने के लिए भेजा गया। उसने रावल और उसके पुत्र को 
खदेड़कर अपने क़िले में बन्द होने पर विवश कर दिया और उसके १5 गाँव जलाकर 
और उसका एक दुर्ग लूटकर चला आया। उज्जैन के निकट औरंगजेब के साथ 
जसयन्तसिह का इतिहासप्रसिद्ध युद्ध उसी समय के लगभग हुआ था। उसमें नैणसी 
के पुत्र करमसी ने वीरतापूर्वक लड़कर अनेक घाव खाये थे। अन्ततः औरंगजेब के 
सपम्राद्‌ बनने पर जसवन्तसिंह उसके पक्ष में हो गया और !665 ई. में उ़्कीं औरं 
से महाराष्ट्र पें मराठा राजा शिवाजी के प्रसिद्ध दुर्ग कुडॉवा की विजय करने के लिए 
भेजा गया। दुर्ग पर आक्रमण करनेवाला में सुन्दरदास भी वा। नैणसी महाराज के 
साथ ही था। मुगलों के लिए मराठों के विरुद्ध छिड़े अभियान का संचालन ॥666 
ई. में जसवन्तसिंह औरंगाबाद से कर रहा था। किसी कारण से वाह नैणसी और 
सुन्दरदास से रुष्ट हो गया और उन दोनों भाइयों को कैद में डाल दिया। कहा जाता 
है कि महाराज की अप्रसन्नता का कारण इन दोनों के दवारा अपने सम्बन्धियों को 
उच्च पदों पर नियुक्त करके र्य में मनमानी करना था। वास्तविक कारण सो इन 
वीरों के विदेषियों द्वारा इनके विरुद्ध महाराज के कान भरना धा। दो वर्ष बाद उन 
दोनों पर एक लाख रुपया दण्ड (जुर्माना) लगाकर उन्हें छोड़ दिया गया, किन्तु उन 
स्वाभिमानी वीरो मे तांडे का एक टका भी देना स्वीकार नहीं किया। अतएव अगले 
वर्ष (669 ई. में) उमे फिर बन्दीखाने में डाल दिया गया और उनके साथ अत्यन्त 
कठोरता का व्यवहार किया गया, किन्तु वे तब भी न चुके। दण्ड-बसूली का अन्य 
उपाय न देखकर महाराज ने कैदी के रूप में उन्हें कड़े पहरे में जोघपुर रवाना कर 
दिया। मारग में असह्य यन्‍्त्रणाएँ उन्हें दी गयीं। पीढ़ी दर पीढ़ी से होती आबी अपने 
पूर्वजों की और स्वं अपनी व अपने पूरे परिवार की एकनिष्ठ स्वामिभक्ति और 
राज्यसेवा का निरंकुश शासक द्वारा यह पुरस्कार पाकर उन दोनों बीरों को जीवन 
हे समानि हो गवी और मार्ग में फूलमरी नामक ग्राम में ।670 ई. की भादपद कृष्णा 
अयोदशी (पर्युषणारम्भ) के दिन दोनों भाइयों ने एक साथ पेट में कटार भोंककर 
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इहलीला समाप्त कर दी। वे दोनों प्रवृद्ध, सुशिक्षित और सुकवि भो थे। मरने के 
पूर्व दोनों ने एक-एक दोहा कहा- 
नैणसी--दहाड़ो जितरे देव, दहाड़े बिन नहीं 
सुरनर करता सेक्ने आवे -त्रङरी ॥53 
तुन्दरदास-नर पै नर आवत नहीं, आवठ हैं धनपास; 
सौ दिन केम पिछाड़िये, कहते सुन्दरदास ॥ 
इस घटना से महाराज जसतवन्तसिंह और उसके राण्य की क्षति तो हुई ही, 
उसकी बदनामी भी सर्वत्र बहुत हुई। समाचार पाते ही उसे पश्चात्ताप भी हुआ और 
उसने नैणसी के पुत्र करमसी तथा अन्य परिजनों को क्रैद से मुक्त कर दिया, किन्तु 
इस भयंकर अत्याचार क॑ पश्चात्‌ उन्होंने जोधपुर राज्य में रहना उचित नहीं समझा 
और गजसिंह के पौन्न, जसवन्तलिंह के धतीजे और बोर राठौर अमरसिंह के पुर 
नागौरनरेशष रामसिंह के आश्चय में चले गये । मूता नैणसी अत्यन्त कुशल राजनीतित्ञ, 
प्रभासक, भारी युद्धवीर और सैन्यसंचालक ही नहीं था, वह मुकवि, बड़ा विद्यानुरागी 
तथा भारी इतिहासकार भी था। 'मूता मैणली की ख्यात' नाम से प्रसिद्ध उसका 
महाग्रन्थ सम्पूर्ण राजस्थान का उत्तम इतिहास और जोधपुर राज्य की विस्तृत 
डायरेक्टरी है, जिसके कारण उसे राजस्थान का अवुलफ़तल (आईने अकबरी का 
लेखक) कहा जाता है। ग्रन्थ का 'ख्यात' (इतिहास) भाग बड़े आकार मे मुद्रित एक 
हज़ार पृष्ठ के लगभग है और उसका *सर्वसंग्रह' (जोधपुर राज्य का गज़ेटियर) भाग 
भी पाँच सौ पृष्ठ के लगभग है। सजस्थान के मध्यकालीन इतिहास के लिए नैणती 
का महाग्रन्थ अद्वितीय साधन खोत है। जोधपुर के कविराज मुरारीदीन ने उसे देखकर 
7909 ई. में लिखा था 
मन्त्री मरुधर तणों नैणसी मैहतो नॉमी। 
छ्पात रल एकटा कियाकर खाँत अमाँमी ॥ 
मूता नैणसी के वंशज-नैणसी के तीन पुत्र थे-करमसी, वैरसी और 
समरसी। वे मुन्दरदास के पुरो और समस्त परिवार को लेकर नागौर में रामसिंह 
की सेका में )670 ई. में हो चले गये ये। वहाँ रामसिंह ने अपने ठिकाने (राज्य) 
का सारा कार्य करमसी को सौंप दिया था। वीर करमसी ने अपने पिता और चाचा 
के साथ तथा स्वतन्त्र भी जसवन्तसिंह और उसके राज्य की पर्याप्त सेवा की थी। 
वह शासनकुशल और वोर तो था हो, किन्तु भाग्य यहाँ भी विपरीत हुआ। नागौर 
नरेश रामसिंह की 675 ई. में दक्षिण दे्षस्थ शोलापुर में अचानक मृत्यु हो ययी। 
राजा के मुतसद्दियों ने साथ के गुजराती वैद्य से पूछ कि यह कैसे हो गया तो उसने 
अपनी भाषा में कहा, 'करमां नो दोष छे', जिसका अर्थ लगाया गया कि मन्त्री 
करमसी ने विष देकर राजा की हत्या कर दी और उसे तुरन्त वहीं जीवित दीवार 
में चुनवाकर पार दिया गया। साथ ही नागौर आह्ला भेज दी गयी कि उसके पूरे 


है। 
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परिवार को कोल्डू में पिल्रवा दिया उस + ह 
परिवार के कितने ही व्यक्तियों की हत्या रामसिंह के पूत्र इन्द्रसिंह ने करवा दी। 
कमसी की दो विधवा पत्नियां अपने पुत्री सामन्तसिंद और संग्रापसिंह के साथ 
किसी प्रकार बचकर भाग निकलों और इन लोगों ने किश्षयगढ़ में जाकर शरण ली 
बीकानेर चले गये। करमसती के परिवार के नागौर भाग जाने पर ही 
म प्रतिज्ञा कर लो थी कि इस परिवार के किसी व्यक्ति को राजसेवा 
में महीँ लिया जाएगा । करमसी के भाई मेडता वैरसी {कहां-कहीँ इन्हें. सुन्दरदास का 
पुत्र लिखा है) रूपनगर के राज़ा मानसिंह {।585 ई.) के तन-दीवान हो भये थे। 
जसवन्तसिंहं के पु अजीतसिंह ने जब मारवाड राज्य पर अपना अधिकार स्थिर क्र 
लिया तो उतने क्ररमसी के पुत्रों सामन्तसिंह और संग्रामसिंह को बीकानेर से बुलाकर 
धैर्यं दिया और अपनी सेवा में पुनः ले लिया। इस राजा के समव में 7725 ई. में 
मेहता संग्रामसिंह जोधपुर राज्य के मारोठ, परवतसर आदि सात परगनों के और 
सामन्तसिंह जालोर के शासक धे, जहों उन्होंने ।727 ई. में सामन्तपुरा ग्राम बसाया 
था। अजोतसिंह के उत्तराधिकारो अभयसिंह ने पूर्वकाल में जब्त कर ली गयी इस 
परियार कौ जागीर एवं अम्य सम्पत्ति भी उसे लौटा दी। 








जोधपुर के भण्डारी 


इस यंश के लोग अपनी उत्पत्ति सॉभर (अजपेर) के चौहान वंश से बताते 
हैं। इस दंश के राव लखमत्ती ने नाडील में पृथक राज्य स्थापित किया था। उसके 
वंशज प्रहाददेव ने ।762 ई. में नाडील के जैनमन्दिर को बहुत-सी भूमि आदि का 
दान दिया था और पशुबध निषेध की राजाज्ञा जारी की थी। उपर्युक्त राव लखमसी 
या लाखा के 24 पुत्रों में से एक दूदा था जो भण्डारी कुल का संस्थापक हुआ। 
चह जैमधर्म मे दीक्षित होकर ओसवालों में सम्मिलित हो गया था। राज्यभण्डार का 
प्रबन्धक होने से भण्डारी (माण्डागारिको कहलाता था। इस वंश के लोग रावजोघा 
(:427-89 ई.) के समय मारवाइ में आकर बसे । इनके मुखिया मारोजी एवं संपरोजी 
भण्डारी जोधा के वीर सेनानी ये। तभी से भण्डारी लोग जोधपुर में राज्यमान्थ एवं 
उच्चपदों पर नियुक्त होते आये। वे लोग क्लम और तलवार दोनों के धनी रहे और 
मारौ भवन निर्माता तथा राजभक्त भी। 

'भाना भण्डारी-इस वंश के अमर भण्डारी का पुत्र भाना अण्डारी जैतारण 
का निवासी था और जोधपुर नरेश गजसिंह का प्रतिष्ठित राज्यकर्मचारी था। उसमे 
।62! ई. में कापरदा में पार्श्वनाथ का विशाल मन्दिर बनवाया था जिसको 
शिलारोपण खरतरगच्छी जिनसेनसूरि ने किया या! 

रघुनाथ भण्डारी-जोघपुर नरेश जजीतसिंह {6807725 ई} के समथ में 
राज्य का दीवान था। शासन प्रबन्ध और युद्ध संचालन दोनों ही क्षेत्र पें वह अत्यन्त 
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दक्ष था। राजा यहु दिल्ली में रहता था और राज्य का समस्त कार्यभार एवं शासन 
रघुनाथ भण्डारी ही करता था। वह उदार और दानी भी प्रसिद्ध वा। लौक-कहावल 
चल पड़ी थी कि “अजीत तो दिल्ली का चादशाह हो गया और रघुनाथ जोधपुर का 
राजा हो गया। 

खिमसी भण्डारी-दीपचन्र का पत्र और रापसिंह का पुत्र था तया 
अजीतसिंह के समय में राज्य का एक दीवान (मन्त्री) था। दिल्ली के वादशाह से 
उसने अपने राजा के लिए गुजरात की सूबेदारी की सनद प्राप्त की वी कहते हैं 
कि उसने औरंगज़ेब से कहकर जज़िया-कर भी बन्द करवा दिया था। बानसिंह और 
अमरसिंह नाम के उसके दो पु वे। 

विज्य भण्डारी--ाजा अजीतसिंह जक ।7)5 ई. में गुजरात का 47वॉ सूबेदार 
बगा तो उसके वहाँ पहुँचने तक बिजय भण्डारी ने उसकी ओर.से गुजरात की 
सूबेदारी की थी। 

अनूपक्षिह भण्डारी -रधुनाथ भण्डारी का पुत्र धा और 7)0 ई. में जोधपुर 
नगर का शासमाधिकारी था। यह कुशल राजनीतिज्ञ, वीर योद्धा और निपुण सेनानी 
या। जय ।7।5 ई. मं दिल्ली के बादशाह .ने अजीतसिंह के पुत्र युवराज अमयलिंह 
को नागौर का भगसबदारँ नियुक्त किवा तो राजा ने अनूपसिंह को राजकुमार के 
साथ नागौर पर अधिकार करने के लिए भेज़ा। नागौर का राजा इन््रसिंह मी युद्ध 
करने पर कटिबद्ध था। नागौर के बाहर घमासान युद्ध हुआ, इन्द्रसिंह की सेना भाग 
गयी और नागौर पर जोधपुरयालों का अधिकार हो गया । राजा ने ।720 इं. मँ उसै 
अपना स्यानापन्न वनाकर गुजरात भेजा था। बरहाँ उसने वडे अत्याचार किये और 
अहमदाबाद के प्रमुख सेठ कपूरचन्द भंसाली की हेत्या करा दी। 

पोमसिंह भण्डारी-70 ई. में जोधपुर नरेश अजीतसिंह ने उसे जालीर एवं 
सॉँचीर का शासक नियुक्त किया था। ।7)5 ई. में वह मेड़ता का आस था और 
जनूपसिंह भण्डारी के साथ नागौर के युद्ध में सम्मिलित हुआ था तया ।7।9 ई. 
में बादशाह फर्ुखसियर की हत्या हो जाने पर महाराज अजीतसिंह ने उसे सेना देकर 
अहमदाबाद (गुजरात) भेजा था। 

सूरतराम भण्डारी-।743 ई. में वह मेडता का प्रशासक था और राजा 
अभयसिंह मे उसे दो अन्य सामन्तों के साय अजमेर पर अधिकार करने के लिए 
भेजा था। इन लोगो ने युद्ध कर्के उस नगर पर अधिकार कर लिया था। 

रतनसिंह भण्डारी-।730 ई. में जव दिल्ली के वादशाह गुहम्मद्ोह नै 
जोधपूर नरेश अभयसिंह (725-50 ई} को अजमेर और गुजरात का सूबेदार 
नियुक्ता किया तो उके तीन वर्ष पश्चात्‌ सी वह रतनसिंह भण्डारी को सूबे का 
कार्यभार सौंपकर स्वयं दिल्‍ली सला गया था और तब 3733 ई. से 737 ई. पर्यम्त 
उक्त भण्डी ने ही उस कार्य में उसे अनेक युद्ध 
भरी लड़मे पड़े। उस काल में सुबेदारी सरल नहीं थी, किन्तु रतमसिंह भण्डारी भी 
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अत्यन्त व्यवहार-कुशल, राजनीतिनिपुण, युद्धवीर एवं कर्तव्यनिष्ठ सेनापति वा । 
अपने उक्त प्रशासन काल में वह सफल ही रहा। अन्ततः एक युद्ध में ही उसने 
वीरगति पायी । उके समय में ही मराठों मे बड़ौदा पर 7754 ई. में अधिकार किवा 
था। उसी वर्ष रतनसिंह ने वीरमगाम के सामन्त भदसिह का दमन किया था, पेंललद 
के शासक घनरूप भण्डारी की मृत्यु हुई और अहमदाबाद के प्रधान सेठ खुशालचन्द 
से रुष्ट होकर रतनसिंह ने उसे देश से निवाँसित कर दिया। इस खुशालचन्द के 
पितामह शान्तिदास मै सरसपुर tie में पवनाय जिनालय 
माया था जिसे 644 ३. में जौरगड़व नें अपेनी गुजरात की सूबंदारी के कोल में 
तुड़बाकर एक मस्जिद बनवायी थी, किन्तु सम्राट्‌ शाहजहाँ ने फिर से उस मन्दिर 
को बनाने की आज्ञा दे दी थी। शान्तिदास बाद में औरंगज़ेब का भी कृषापात्र हो 
गया था। निवांसित खुशालचन्द की मृत्यु |746 ई. में हुई। रतनसिंह भण्डारी को 
।735 ई. में धोलका की जागीर दे दी गयो थी। इस प्रसंग यें उसका बादशाह के 
सोहराबखाँ, मोमिनखाँ आदि कई मुसलमान सरदारों के साथ काफ़ी संघर्ष हुआ, 
जिम्में वह प्रायः विजयी रहा। उसकी हत्या के भी षड्यन्त्र किये गये। मशाहों, 
मुसलमानों, स्थानीय राजपूतु सामन्तों आदि के साथ उसके कूटनीति और युद्ध के 
भे में मिरन्तर टन चले रहे। उसमे ।738 ई. में दूदेसर की तीर्थयात्रा भी की 
धी। जब ।745 ई, में वीकानेर नरेश जोरावरसिंह की मृत्यु हुई तो गद्दी के दो दावेदार 
हो गये जिनमें से मजसिंह सफल हो गवा तो अमरसिंह ने जोधपुर नरेश अभपक्िंह 
से सहायता की याचना की। रतनसिंह भण्डारी के अधौन सेना भेजी गयी। काई 
भीषण युद्ध हुए जिनमे भण्डारी ने अद्भुत शौर्य प्रदर्शित किया अन्तिम युद्ध ।747 
ई. में चाहसजन नामक स्थान में हुआ था। युद्ध की समाप्ति पर जब रत्सि 
भण्डारी तीट रहा था तो एक बीकानेरी भालाबरदार ने धोखे से पीछे से उसपर 
आक्रमण करके उस वीर की हत्या कर दी। 


इँगरपुर-वासवाडा-प्रतापगढ़ 

इस प्रदेश में जेनधर्म के प्रचलित रहने के साय ।0वॉं शती ई. से ही मिलते 
हैं। दिगम्बर साधुओं का वागडगच्छ यहीँ से निकला या। जयानन्द की प्रवासगीतिका 
के अनुसार गिरिवर (गपु) में ।370 इं. में पोच जिनमन्धिर और जैन आवकों के 
500 घर थे । उसी समय के लगभग लागवाड़ा (शाकफ्तन) में नन्दिसंध की मट्टारकीम 
गद्दी भी स्थापित हुई। ईंगरपुर में रावल प्रतापसिंह कं मन्त्री प्रहद ने १404 ई. मै 
एक जिनमन्दिर बनवाया था। रादल गजपाल के मन्त्री आपा मे आँतरी में शान्तिनाय 
जिनालय बनवाया था और रावल सोमदास के मन्त्री साला ने पीतल की भासी-भारी 
जिनपूर्तियाँ बनवाकर आबू के यन्तरं में प्रतिष्ठित करायी वीं तथा डँगरपुर के प्राचीन 
पार्शनाथ जिनालव का पुनरुद्धार कराया था। प्रतापगढ़ राज्य में 5वी-5र्वी शी 
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की प्रतिष्ठित अनेक जिनपूर्तियोँ मिलती हैं। देवली के ६75 इँ. के शिलालेख के 
अनुसार राजा पृथ्वीसिंह के राज्य में सोरया एवं जीवराज नामक जैन महाजनों की 
प्रेरणा से उत्त ग्राम के तेलियों ने वर्ष-भर में 44 दिन अपने कोल्हू बन्द रखने का 
निर्णय लिया था। उसी समय वहाँ मल्लिनाथ-मन्दिर निर्मापित हुआ। 


कोटा-बारा 


इस प्रदेश में भी -।0वां शतो से जैनघर्म के प्रचलन के चिह मिलते हैं। 
रामगढ़ (नगर) में जैन मुनियों के आवास के लिए बनायी गयी गुफाएँ हैं। 
कृष्मविलास, केशवर्धन (शेरगढ़ अटक आदि स्यानो में #वी से ।3वीं शती तक के 
जैन मन्दिर विद्यमान हैं। चौंदखेड़ी में राजा किशोरतिंह के राज्य में 689 ई. में 
कृष्णदास नामक घनी जैन सेठ ने भगदान्‌ महावीर का मम्दिर बनवाया था और 
सैको जिनप्रतिमाओं की प्रतिष्ठा कययी यी। 


जैसलमेर का भाटी राज्य 


यहाँ 0वी शती मेंराजा सागर के पुत्रों श्रीधर और राजधर ने पाइवंनाघ-जिनालय 
नवाया दा, ऐसी किंवदन्ती है। लक्मणलिंह के राज्य में ।426 ई. में चिन्तामणि 
पार्श्वनाथ-जिनालय अपरनाम लक्ष्मणविल्लास बना। उसके पुत्र दैरीसिंह के समय में 
सम्भवनाथ का मन्दिर बना जिसके प्रतिष्ठोत्सव में राजा भी सम्मिलित हुआ। उसके 
उत्तरधिकारियों के समय में भी अनेक ज़िनमन्दिर यने तथा जैसलमेर का प्रसिद्ध 
आस्त्रभण्डार स्थापित हुआ । वहीं सेठ चाठज्ञाह ने ।6!8 ई. में १0वीं शती के प्राचीम 
पाश्वनाथ-मन्दिर का पुनर्निर्माण कराया था। 


नगर (वीरमपुर) के रावल 

मरदेश (जोधपुर-मारवाड़) में ही यह छोटा-सा राज्य था। यहाँ रावल सूर्यसिंह 
के रॉज्य में ।62 ई, में वस्तुपाल नामक जैन सेठ ने पार्श्वनाथ-जिनालय की 
प्रतिष्ठापना करायी थी। 626 ई. में राजा गजसिंह कं शासनकाल में जयमल मै 
जालोर के आदिनाथ, पार्श्वनाथ एवं महावीर जिनालयाँ में प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित करायी 
री । ।629 ई. में पाली और मेइता फें प्रतिष्ठाएँ हुई और 7737 ई, में मारोठ के 
अन दीवान रामसिंह ने जोधपुर नरेश अभयसिंह के राज्यकाल में मारोठ में 'साहों 
का मन्दिर बनवाया और अनेक जिनप्रतिमाएँ प्रतिष्ठित करायीं। 


आमेर (जयपुर) राज्य 


राजस्थान का यह पश्चिमी भाग इुँद्राहड़ देश कहलाता था। नसवर (ग्वालियर! 
के एक कच्छपघातवंशी राजकुमार सोढ्देव मे ।0दीं-१वी शती ई. में वहाँ आकर 
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अपने राज्य शपित किवार दका जामके जथर आपनी राजधानी 
बनाया थ्ा। तदनन्तर क्रमशः खोह और रामगढ़ को राजधामी बनाया गया और ।9वीं 
शती ई. के लगभग अस्मेर (अम्बावती। दुर्ग का विमाण करके उसे राजघानी बनाया 





ही राजधानी वना रहा, तदूपरान्त उत्का स्थान जवपूर ने ले लिंवा। आमेस-जयपुर 
के ये सजे कछवाहा (कच्छपधात का अपम राजपूत कहलाये। चश संस्थापक 
सोढृदेय का कुलघर्म जैन था जौर उसका राजमन्त्री निर्भयराम [या जभयराम) नामक 
छावड़ागोत्री खण्डेलवाल जैन रहा बताया जाता है। इस राज्य में जैनधमं और जैनीजन 





खूब फले-फूले! उनकी जमसंख्या भी अच्छी रहती रहो है और महाजनों, सेहं 
व्यापारियों के अतिरिक्त उनमें से अनेक राज्य के मन्त्री, दीवान तथा उच्चपदस्थ 
कर्मचारी होते आये हैं। इस राज्य के लगभग पचास-साठ जैन राजमन्धत्रियों के तो 
स्पष्ट उस्लेख मिलते हैं। सैकड़ों शरेष्ठ जैन विद्वानों, साहित्यकारों और कवियों ने भी 
इस राज्य के प्रश्रय थें उत्तम कोटि का प्रभूत साहित्य रचा है। राज्य के बैराट, आमेर, 
जयपुर, रोड (सक्षकपुरो, सांगानेर, चाकसू (चप्पादती) या चाटसू, जोबन, झु, 
मोजमाबाद आदि अनेक नगर जैनघर्म के प्रसिद्ध केन्द्र रहे हैं और राज्य में कई 
परसतिद्ध जैनतीर्थ भी हैं। सम्राट्‌ अकबर दारा 567 ई, में चित्तोइ गढ़ का-पतेन होने 
और उस पर मुसलमानों का अधिकार हो जाने पर चित्त पट के तत्कालीन भशेरक 
मण्डलादार्य वर्मचन्द्र के पट्टधर भझरक ललितकीर्ति ने पइ को चितीड़ से आमेर में 
स्थानान्तरित कर दिया था। तब से आयेर पट्ट के अनेक विद्वान, धर्मोत्साही एवं 
प्रभावक भट्वारकों ने भी धर्म की अच्छी सेवा की। कछवाहों के राज्य के विभिम्न 
नगरों एवं ग्रामो में अनगिनत जैनमन्दिर वने । अकेले जयपुर नगर में ।50 से अधिक 
जिममन्दिर एवं कई उत्तम जैन-सं्या् हैं। आमेर के राजा विहारीमल द्वारा )562 
इ, में अपनी पुत्री का विवाह सम्राट्‌ अकबर कँ साध कर देने से इस राज्य कॉ 
अभूतपूर्व उत्कर्ष आरम्भ हुआ और उसके सर्वतोमुखी उत्कर्ष में राज्य के जैनों का 
प्रशंसनीय योगदान रहा है। राज्य के विभिन्न छोटेःमोटे ठिकानों (सामन्त धरानों) ने 
भी जैनधर्म का पोषण किया। रणधम्भीर के कछवाहा राजा जगन्नाथ कै मन्त्री 
रीप. आमेरनरेश महाराज मानसिंह (590-/6)4 ई.) के महामात्य साह भानू औरे 
मिर्जा राजा जयसिंह {।624-67 ई.) के प्रधान मन्त्री मोहनदास मौवसा का परिचय 
अन्यत्र दिया ज चुका है। महाराज मानसिंह के राज्यकाल में ही 59। ई. में साह 
थानसिंह ने एक तीर्थयात्रा संघ चलाया था और भगवान्‌ पहावौर की निर्वाणस्वली 
पाबापुरी में जाकर घोडशकारणयन्त्र की प्रतिष्ठा करायी धी। 605 ई. में चाटसू 
(चम्पावती) के जिनमन्दिर में मानस्तम्भ का निमाण हुआ था, और ।607 ई. में 
मोजमाबाद में जेतासेठ ने सैकड़ों जिन-प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित करायी थीं। 

संघपति मल्लिदास-भौँवसा गोत्री यात्रा संघ चलानेवाले संघो ऊदर के पुत्र 
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थे; संधमार धुरम्धर, जिनपूजापुरन्दर, जिनप्रतिष्ठाकरणैकतत्पर इन धर्मात्मा सेंड ने 
7602 ई. मं दूधूनगर मं बिस्व प्रतिष्ठा करायो शी और दूछू, चूरू, बादर, सींदरी, 
सारखुरग एवं अराई नामक स्थानों में विशाल जिनमन्दिर बनवाये दे। इन्हीं कं सुपुत्र 
जामे राज्य के सुप्रसिद्ध महामन्त्री मोहनदास भावसा थे। 

संभ्री कस्याणदास-मडामन्त्री मोहनदास भावसा के ज्येष्ठ पुत्र चे और उनकी 
मृद्यु के उपरान्त भिज्ां राजा जयसिंह के दीवान हुए । यह !656 ई. म विद्यमान 
थे। राज्य के तत्कालीन अभिलेखों में 'आमेर के दीवान संघी कल्याथदास' के रूप 
में उनका उल्लेख हुआ है। विमलदास और अजितदास उनके छोटे भाई थे। संघी 
अजितदास भी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे-जयपुर का संघीजी का मन्दिर इनके (अथवा 
इनके पुत्र या पीश्र) द्वारा बनवाया गया कहा जाता है। संघी कल्याणदास सम्भवतया 
अयप्तिंह के पुत्र एवं उत्तराधिकारी महाराज रामसिंह (667-88 ई.) के समय भी 
राज्य के दीवान रहे थे। 

बल्लुशाह छावड़ा-महाराज रामसिंह के दीवान थे। मराठा राजा शिवाजी की 
मुगल दरबार में लाने के सैन्यन्ध में बात-बात करने औरं समाने कै लिए महाराज 
ने बल्लुशाह को भेजा था ।*सम्भवतया मिज़ां जयसिंह के समय से ही वह राज्य-सेवा 
में उच्च पद पर नियुक्त थे। 

विमलदास छाबड़ा-वल्लुदास के पुत्र थे और रामसिंह तथा उसके 
उत्तराधिकारी महाराज विशनसिंह (4699-700 ई.) के समय गें दीबान धे, बड़े 
साहसी और युद्धवीर भी थे। लालसोट के युद्ध में उन्होंने वोरगति पायी थी। इनके 
दो प्रश्न थे, रामचन्द्र और फतहचन्द, जो दोनों ही अपने समय में राज्य के दीवान 

















। 

दीवान रामचन्द्र छाबड़ा-बल्लूशाह के पीज और दीवान विमलदास छावड़ा 
के पुत्र रामचन्द्र छाबड़ा सम्भवतचा अपने पितता क्री मृत्यु के उपरान्त 690 ई, के 
लगभग ही राजा विशनसिंह के दीवानों में भर्ती हो गये थे और उसके उत्तराधिकारी 
महाराज सवाई जयसिंह (700-4743 ई.) के समय में तौ राम्य के प्रधान अमात्या 
मे से थे। महाराज के वह दाहिने हाच सरीळे थे। राजनीति एवं शासन प्रवन्ध में 
अत्ति दक्ष होने के साथ-साथ वह भारी युद्धवीर, कुशल सेनानी और स्वाभिमामी थे। 
जयपुर के जयसिंह और जोघपुर के अजीतलिंह परस्पर साले-वहनोई थे। दिल्ली की 
गही के लिए हुए उत्तराधिकार युद्ध में उन दोनो राजाओं ने शाहजादा आज़म 
था। अतएव सम्राट्‌ अनने पर बहादुरशाह (१707-2 ई.) ने दोनों राज्यो 
पर चढ़ाई करके उन्हें विजय कर लिया और खालसा घोषित कर दिया। दोनों सजा 
भागकर उदयपुर चले गये। जयसिंह के साघ उसके दीवान रामचन्द्र भी ये। 
उदयपुरवालों की कोई व्यंग्योक्ति सुनकर वह अकेले जयपुर के लिए चल 
एकच की और छलबल-कौशल से मुगलों के प्रतिनिधि सैयद हुसैन अक्ती 













को अपने 
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रज्य £: अः 


राज्य से मार भगाचा और आमेर पर अधिकार कर लिवा। चाहते लो स्वयं राजा 
जन जाते, किन्तु स्वामिभकत दे, आमेरपति जयलिंह को उदयपुर से बुलाकर उनका 
राज्य उन्हें सौंप दिया। इसपर बादशाह रुष्ट हो गया और दिल्ली दरवार में जयलिं 
को क्षमा कर देने की कार्यवाही चल रही थी, बह स्थगित कर दी गयी तथा महाराज 
को आदेश दिया गया कि दीवाम को तुरन्त अपनी सेवा से हटा दें। महाराज ने 
स्वाभावतया यह शर्त स्वीकार नहीं की और 7?:9 ई. तक, सम्भवतया' अपमी 
मृ्युपर्यन्त रामचन्द्र अपने पद पर बने रहे। उन्होंने अपने महाराज के आदेश पर 
जोधपुर से भी शाही सेना को मार भगाया और अज़रीतसिंह को उसके राज्य पर पुनः 
प्रतिष्ठित कर दिया। ये घटनाएँ ।707-)708 ई. की हैं। जब सांभर प्रदेश के 
अधिकार को लेकर जयपुर और जोधपुर राज्यों में विवाद हुआ तो उसका निपटारा 
करने के लिए दोनों राजाओं ने दीवान रामचन्द्र को ही पंच बनावा और उन्होंने सांभर 
का आधा-आधघा भाग दोनों को देने का निर्णव दिया । इस सेवा के उपलक्षय में दीवांस 
को भी सौंभर से प्राप्त नमक का एक भाग वार्षिक मिलता रहा। इस झगड़े के पूर्व 
साँभर क्षेत्र पर भी मुगलों ने अधिकार कर लिया था और रामचच्द्र छावड़ा ने उनके 
गुल से उसे निकाला ।*अपने महाराज पर बादशाह को प्रसम्न करने में भी वह 
सहायक हुए । उनके साथ स्वयं दिल्‍ली गये और जब बादशाह ने महाराज को मालवा 


की सूबेदारी दी तो वहाँ भी उनके साथ गये र गे अं, ब 


सम्मिलित हुए थे। वह हुंढार (आमेरो कई $ 
उन्हें अनेक जागीरें प्रदान की थीं । इनके विषय में कहा जाता था कि यह रेढ़े क 
सीधा और सीधे को निहाल कर देते थे। वह घर के, पृथ्वी के और प्रजा के रक्षक 
थे और महाराज जयतं कहते ये कि रामचन्द्र तू ही सच्चा दीवान है। ये धर्मानुरागी 
भी थे। साहीवाइ का जिनमन्दिर, उज्जैन की नशिाँ और दिल्ली में जयसिंहपुर का 
जैनमन्दिर इन्हीं दोवान रामचन्द्र के बनवाये हुए हैं। अन्तिम निर्माण 3724 ई, में 
हुआ और यह “महावीर चैत्यालय' कहलाता था। 

फतहचन्द झाबडा-दीदान रामचन्द्र छाबडा के छोटे माई ये और धार्मिक वृत्ति 
के सज्जन थे। उन्होंने 7708 ई. से 724 ई. तक महाराज जयसिंह के ही शासन 
में दीदानगिरी की थो। 

किशनचन्द्र छाबड़ा-दीवान रामचन्द्र छाज के पुत्र ये। इन्हें 27)0 ई. में 
ही किसी विशेष राज्यसेदा के उपलक्ष्य में ।00 बीघा भूमि राज्य से ग्राप्त हुई । यह 
'भी अपने समय में राज्य के दीवानों यें से वे। इनकी मृत्यु 7758 ई. में हुई थी। 
इनके पुत्र दीवान भीवचन्द छावडा थे। 

राव जमराम पाण्ड्ा-।77 ई. से ।783 ई. तक महाराज सवाई जयसिंह 
के शासनकाल में राज्य के दीवान रहे। जयपुर प्रदेश के क्रस्बा चाटसू के सस्थापक 
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इन्हीं के पूर्वज चौधरी चाढ़मल रहे बताये जाते हैं। राव जगराम बड़े धनी-मानी 
व्यक्ति थे। मुगल दरवार मे मी इनकी पर्याप्त पहुँच थी। 

राव कृपारम पाण्ड्या-रावजगराम पाण्ड्या के सुधोऱ्य पुत्र थे और अत्यन्त 
प्रभावशाली, शान्ति एवं वैभवसम्पन्न राजपुरुष थे। महाराज सवाई जयसिंह को सभा 
के नवर्ों में से यह एक ये। महाराज इनका बहुत सम्मान करते थे। इनका 
दीधान-काल ।723 ई. से ।795 ई. तक रहा, किन्तु उसके उपरान्त भी कई वर्षो 
तक वह राज्य की सेवा में रहते रहे। अपने महाराज के प्रतिनिधि के रूप में यह 
बहुधा दिल्‍ली दरबार में रहते थे और वहाँ बादशाह मूहम्मदशूह रैंगीले के आतर ... 
के सायी थे। अनेक राजे-महाराजे इनके सामने खंड है अपने कार्यों के... 
लिए राबजी से ही बादशाह के हजूर में सिफ़ारिशें करने की प्रार्यना किया करते थे। 
विभिन्‍न उमराव यह ध्यान रखते थे कि कहीं स़वजों उनसे रुष्ट न हो जाएँ। कर्मल 
राड के अनुसार इन्हें बादशाह से छह-हज़ारी मनसब प्राप्त हुआ था और यह शाही 
कोषाध्यक्ष का पद भी सँभालते ये। महाराज दारा जयपुर महानगरी के निम्मांण में 
रावजी ने स्वयं करोड़ों रुपये की सहायता दी थी। जब रावजी की कन्या का विवाह 
माधोपुर के नगर सेठों के यहाँ हुआ तो स्वयं महाराज ने कन्यादान दिया था। हथलेवा 
घुड़ाने में दो रुपये दने की प्रथा रावजी ने ही निर्धारित की थी जो जयपुर की जैन 
समाज में अब तक चली आती है। माही-मरातिब भी जो जवपुर नरेश की सवारी 
में लगते थे, रावजी को भी प्राप्त थे, किन्तु उन्होंने वे महाराज को ही घेंट कर दिये 
थे। महाराज के भाई विजयसिंह ने जब महाराज के विरुद्ध राज्य हथियाने का 
अदन्त किया तो रावजी ने हौ महाराज को समय से सचेत कर दिया था । इस प्रकार 
रा क्रेपराम राज्य के कुशल दीवान और मन्त्री ही नहीं, बड़े प्रतिभाशाली, 
प्रभावशाली, वैभवशाली और पूर्णतया स्वामिमक्त तथा धार्मिक वृत्ति के, अत्लाग्प्रदायिक 
एवं उदार विधारोंवाले महानुभाव और भारी निर्माता भी वे। उन्होंने जयपुर के चाकसू 
चोक में स्थित विशाल जैनमन्दिर, अपनी सात चौकॉवाली हवेली में दो. चैत्यालय, 
गतता की पहाडी का प्रसिद्ध सूर्य-मन्दिर तथा अन्य अनेक सूर्य-मन्दिर बनवाये थे। 
महाराज की भाँति वह भी ज्योतिर्विज्ञान के प्रेमी रहे लगते हैं । उमका स्वर्गवास !747 
ई, में हुआ। राव कृपाराम के कोई पुत्र नहीं या। अतएव इनका अन्त्येष्टि संस्कार 
(क्रियाम) आदि उनके छोटे भाई फतहराम पाण्ड्ा ने किया धा। एक अम्य भाई 
भगतराम पाण्ड्या थे। 

फततहराम पाण्डब्रा-राव कृपाराम के झेटे भाई थे और 733 ई. से 756 
ई. तक जयपुर राज्य के दीवान रहे। पहले सबाई जयसिंह के तदनन्तर उनके 
उत्तरधिकारियों -ईश्वरीसिंह और माधोसिंह के राज्यकालों में । सन्‌ 757 ई. में उन्हें. 
जयपुर राज्य का वकीक बनाकर दिल्ली दरवार में भेजा गया। राज्य की ओर से उन्हें 
कई गाँव जागीर में पिले थे और चार हज़ार रुपये वार्षिक वेतन मिलता था। 
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अगतराम पापडना-भी वाव कृपाय॒म और, फ़तहसस: 
ई, से 743 ई. तक सज्य के दीवान 
सेवा की। 

विजयराम छाबड़ा-तोलूराम के पुत्र वे, इसलिए विजयराम तोलूका भी 
कहलाते थे। इनके वंशजों का भी 'तोलूका' बाँक पड़ गया। यह भी सवाई जयसिंह 
के एक दीवान थे। महाराज को एक बहन की दिल्ली के बादशाह ने माग की, किम्तु 
विजयराम की चतुराई से वह बूँदी के हाड़ा राजा बुधर्सिंह के साथ चुपके से विवाह 
दी मयी। जयसिंह उस समथ दिल्ली में ये। बादशाह उनसे तथा बुधसिंह दोनों सै 
रुष्ट हो गया, किन्तु रणबाँकुरा हाड़ावीर डरा नहीं। विजयराम तो साहसी और वीर 
थे ही। बादशाह की एक न चली। महाराज ने विजयराम की स्यामिभक्ति से प्रसम्न 
होकर उन्हें एक ताम्रपत्र दिया जिसमें लिखा था, "तुम्हें शावाशी है', तुमने कछवाहों 
के धर्म की रक्षा की है, यह राज्यवंक्ञ तुमसे कभी उकऋण नहीं हो सकता और जो 
पाएगा तुम्हारे साथ बाँटकर खाएगा 

किशोरदास महाजन--दौसा निवासी छाबझ गोत्री खण्डेलवाल जैन धै। या 
7692 ई. से ।722 ई. तक जयपुर राज्य के दीवान थे। 

ताराचन्द्र बिलाला-केशवदास' विलाला के पुत्र थे और सबाई जरयसि के 
समय में ।7!6 ई, से 733 इ. तक के दीवान रहे थे। जयपुर नगर का लूणकरण 
पाण्ड्यावाला मन्दिर इन्हीं का बनवावा हुआ है। इनकी अपनी विशाल हयेली 
पचचेवरवालों के रास्ते में थी। इन्होने चतुर्टशीब्रत करके उसके उद्यापार्थ भटक 
विद्यानन्द के शिष्य पण्डित अक्षवराम से 743 ईं. मे “चतुर्दशी ब्रतोधापन' नामक 
संस्कृत पुस्तक लिखवायी थो। 

वैनमुख छाबड़ा-दीसा निवाली छावडागोत्री खण्डेलवाल थे और तैरहपंध 
आग्नाय के अनुयायी एवं बड़ी धार्षिक परवृत्ति के सज्जन थे। दीसा, लालसोट, यसथा, 
चाकसू, टोंक, मालपुरा फागो, आमेर आदि कई स्ानों मे इन्होने जिनमन्दिर बनवाये 
थे। यह १79-१773 ई. में राज्य के दीवान ये। 

श्रीचन्द छाबड़ा-यैनसुख छावडा के भाई थे और ।75-।4 ई. में राज्य कै 
दीवान घे। 

कनीराम वैद-करमाना ग्राम निवासी खेमकरण वैद के पुत्र यै और 750 
ई, से ।765 ई. तक जयपूर राज्य के दीवान रहे । जयपुर में मनीरामी की कोठी 
के सामने स्थित मन्दिर तथा कठमाना का विशाल जिनमन्दिर इन्हीं के बनवाये हुए 
हैं। इनके भाई कीरतसम ने कठमाना के निकट सोडा आ्राप में एक जिनमम्दिर 
बनवाया था। 

केसरीसिंह कासलीवाल-यह ।752 ई. में राज्य में एक सामान्य पद पर 
स्थित हुए और शः-शनैः उन्नति करके १756 ई. से 760 ई. तक दीवान के पद 
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पर प्रतिष्ठित रहे | जयपुर का संगमरमर में कुराई जिल्प के लिए विख्यात सिस्मोरियों 
का जिनमन्दिर इम्हीँ का बनवाया हुआ है। इस मन्दिर का झिलान्याल स्वयं जयपुर 
महेश माधोसिंह ने 756 ई. में किया था और राज्य के योगदान के रूप में 2000 
रुपये उसके निर्माण के लिए भी प्रदान किये थे। 

दौलतराम कासलीवाल -जयपुर रने कँ बसवा मगर क मवा और सोहे 
आनन्दराम कासलीवाल के पुत्र ये। यह उच्चशिक्षित, विधाव्यसनी, भारी साहित्यकार, 
साथ ही भीतिपदु और राज्यकार्यकुशल थे। महाराज सवाई जयसिंह नै 720 ई. के 
कुछ पूर्व ही उन्हें राज्यसेवा में नियुक्त कर लिवा प्रतीत होता है और किसी राण्य 
कार्य से ही उन्हें आगरा भेजा था, जहाँ इन्हें आगरा के भूधरमल्ल, हेमराज, ऋषभदास 
आदि जैन विद्वानों के सल्तंग का लाभ भी मिला और वहीं उसी वर्ष इन्होंने 'पुण्यालव 
कथाकोश' की रचना की थी। त्दनन्तर कई वर्ष यह युवराज ईश्वरीसिंह के 
अभिभावक एवं ख़ासदीवान (मन्त्री था सचिवो तथा जयपुर के वकील के रूप में 
उसके सां उदयपुर के राणा जगतसिंह दितीय के दरबार मैं रे । वहीँ उनहोगे :738 
ई. में 'क्रिपाकोषं' की रचना की थी। बीच-दीच में जयपुर भी आते रहते थे । महारज 
ईश्वरीसिंह के राज्यकाल में यह उसके एक दीवान के रूप में जयपुर में ही अधिक 
रहे प्रतीत होते हैं। उसी काल में उनके 'आदिपुराण', “पद्मपुराण”, 'हरिवंशपुराण' 
आदि विशाल ग्रन्थों की रचना हुई लगती है। ाज्यकार्य से जितना समय बचता था 
चह साहित्य साधना में ही लगाते ये। ईश्वरीसिंह के अग्तिम वर्षों और तदनन्तर 
माधोसिंह के राण्थकाल में कई वर्ष यह जवपुर राज्य के प्रतिनिधि (वकील) के रूप 
में उदयपुर दरबार में रहे, जहाँ सेठ बेलाजी की प्रेरणा से इन्होंने 'वलुनन्दि 
श्रावकाचार' की भाषा-टीका लिखी थो, जिसकी प्रथम प्रतिवों 775! ई. में उदयपुर 
में ही वहाँ के सेठ कालुवालाल और सेठ सुखजी की विदुषी पतिनियाँ मोठीबाई एर्व 
राजवाई मे अपने हाथ से लिखी वीं। राजा पृथ्वीराज सिंह के समय में 7770 ई. 
के लगभग राण्य की साधिक 50 वर्थ निरन्तर सेवा करने के पश्चात्‌, इन्होने 
राज्यसेवा सै अवकाश ले लिया गता है। इनकी अन्तिम रचना ।772 ई. की है, 
जिसके कुछ समय पश्चात्‌ इनका स्वर्गवास हो गया लगता है। मम्त्रीवर दौलतराम 
कासलीबाल का अपने समकालीन जयपुर के दीवानों के साथ प्रायः सौहार्द रहा, 
विशेषकर धमप्रेमो दीवान रतनचन्द्र साह (756-68 ई) का तो अपे ग्रन्थों में 
उल्लेख भी किया है। एक धर्मज्ञ विद्वान्‌ के रूपः में दौलतराम पण्डितप्रवर 
टोइरमल्लजी का बड़ा आदर करते ये और भाई रायमल्ल तो उनके कई ग्रन्थों के 
प्रणवन में प्रेरक रहे थे। राजा और प्रजा में उनकी प्रतिष्ठा थी ही, राज-परिवार' में 
आसे-जाते घे और 'पण्डितराव' कहलाते थे। इस सवके अतिरिक्त हिन्दी गध के 
विकास में पण्डित दौलतसम कासलीवाल का अभूतपूर्व योगदान है। 
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इस युग में जयपुर राज्य में अन्य अनेक व्यक्तियों ने भी विविध घर्म-कार्य 
किये दे, या--मालपुरा में !598 ई. में मड़ारक भुवनकी्ति की आम्नाय के गर्गगोत्री 
अग्रबाल सेठ सामा ने अपनी पुत्री नगीना कै ब्रत उद्यापनार्थ योडशकारण यन्त्र 
परततिष्ठापित किया था, 760] ई. में चनद्रकीर्ति की आम्नाय के सहयीत्री खण्डेलवाल 
सैठ मंगराज ने पार्श्व-प्रतिमा प्रतिष्ठित करायी थी, ॥669 ई. में गुणभद्र की आम्नाव 
के जैसवाल जातीय चरुगवंशी प्रधान नरायण के पुत्र संघही दलपत मे सम्यग्ज्ञान 
यम्त्र प्रतिष्शपित किया था और ।694 ई. में सलकीर्ति की आम्नाव के डोल्बागीत्री 
खण्डेलवाल साह दामोदर के पुत्र साह जेसा ने पं. वीरदास के उपदेश से धातु की 
आदिनाथ-प्रतिमा प्रतिष्ठित करायी थी। 





रावकुरुसिंह के राज्य में, बिलाला गोत्री खण्डेलवाल साह नंग 
ने पं. दयाराम के उपदेश से धातु की चौवीसी प्रतिष्ठित करायी थी। 

:570 ई, में सागवाझा निवासी कसलेश्वर गोरी हूमड़ साह माणिक मे 
सपरिवार स्वगुरु भट्रक सुमतिकीर्ति के उपदेश से धातु की चौबीसी प्रतिमा 
प्रतिष्ठित करायी थी, अप्यादि । 


दक्षिण भारत के राज्य 

विजयनगर के उत्तरवर्ती राजे -565 ई. में तालिकोटा के युद्ध में रामराजा 
की पराजय और मृत्यु तथा विजयनगर का विध्वंस हो जाने के पश्चात्‌ उसके वंशज 
अपने सीमित प्रदेश (प्रेमगोझा) पर चन्द्रागिरि से राज्य करने लगे थे। इनमै प्रवम्‌ 
राजा तिरुमल था। तदनन्तर रंगरय प्रथम (575-85 ई.), वेंकट प्रथम {586- 
।6।7 ई.), देकर द्वितीय (637-4! ई.), रंगशय द्वितीय {642-84 ई.) इत्यादि 
राजा क्रमशः हुए । 

बल्लभराजदेव-महाअरसु-रंगराय प्रथम के महामण्डलेश्वर श्रीपतिराज का 
चौज्र और राजस्यदेव-महाअरलु का पुत्र कुमार बल्लभराजदेव-महाअरसु 578 ई. 
भगरनाड का शासक चा। उसने हेग्गरे की बसदि (जिनमन्दिर) के 'मान्य' की पुनः 
स्थापना के लिए उस वर्ष एक दानश्ञासन जारी किया था और एकत बसदि के लिए 
कुछ भूमियाँ तथा अन्य दान दिये ये। यह दान उसने गोविन्द सेट्रि नामक जैन सैठ 
की प्रेरणा से दिये थे। 

डोम्मण श्रेष्ठि-येनुगॉडा के महाराज वेंकट प्रचम के अधीनस्थ आरग के 
शासक वेंकराद्रि-नायक का आश्रित बम्मच-हेगगडे मुचूर का शासक धा। एसके 
इलाके के मेलिगे नगर निवासी वणिकमुल्य वर्धमान और उसकी पत्नी मेमाम्था का 
पुत्र ब्रोग्पणश्रेष्टि था, जिसने 608 ई. में वहाँ एक भव्य जिनालय बनवाकर उसमें 
अनन्त जिन की प्रतिष्ठापना की थी और मन्दिर के लिए दान दिये दे। यह सेठ 
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जिमेन्द्र के चरण-कमलों का भ्रमर, सत्य-शौच-युणान्वित, धार्मिकाग्रणी या और 
विद्यानन्द मुनि का शिष्य था । स्वयं उसके पदुमण, चन्दन, माणिक आदि पाँच सुवोग्य 
श्रेष्ठि पुत्र बे। 

राय-करणिक देवरस-ेंकट ट्वितीय के इस महालेखाकार नै ।630 ई. के 
लगभग मलेयूर पर्वत की पार्श्वनाथ-वसदि के तोरणों का जीणोंद्धार करके उस पर 
जिनमुनियों के बिम्ब स्थापित किये और अपने पिता चन्दप की स्मृति में चहाँ एक 
दीपस्तम्भ बनवाया था। 


कारकल के भैररस राजे 


तुतुदेशस्थ कारकल पैनधर्म का एक प्रमुख केन्द्र रहता आया था और उसके 
भैहरसवंशी राजाओं का कुलधर्म, राज्यधर्म और बहुधा व्यक्तिगत धर्म भी जैनधर्म 
ही रहा। तत्कालीन नरेश, सम्भवतया, भैरव द्वितीय ने. और राज्य के जैन नागरिकों 
ने !579 ई, में कारकल में एक जेने विद्यापीठ की स्थापना की थी और उसमें 
अध्ययन करनेवाले छात्रों के लिए अनेक वृत्तियाँ प्रदान की गयी थीं, जिनका 
विशारकर्ता कारकल के तत्कालीन पह्माथीश भट्ारक ललितकीर्ति को बनाया गया था। 
इसी राज के भैरव द्वितीय ने जिसे भैरवेन्द्र, मैररसवोड़ेक और इम्मडि-भैररस-बोडेय 
भी कहा गया है और भैरव प्रथम (भेरवराज) का भानजा एवं उत्तराधिकारी था, 
।566 ई. मे कारकंल की प्रसिद्ध गोम्मटदेश प्रतिमा के सामनेवाली पहाड़ी चिक्कबेट 
पर एक भव्य एवं विज्ञाल मन्दिर बनवाया था जो रलत्रय, सर्वतीभद्र या 
धतुर्भुख-बंसदि और त्रिभुवनतिलक जिनवैत्यालय कहलाया । मन्दिर में चारों ओर तीन 
मुख्य द्वारों की दिशाओं में तीर्थकर अरनाथ, मल्लिनाथ और मुनिसुद्रतनाथ की 
प्रतिमा विराजमान की गवीं और पश्चिम दिजञा में चीवीसी तीर्थकरों की, मकी 
यक्ष-यक्षिणियों सहित स्थापना की गयी। राजा ने यह धर्षकार्य स्वगु ललितकीर्ति 
मुनीन के उपदेश से किया था, जो देशीगण के पनसोगे शावा के आचार्य दे और 
कारकल की भट्लरकीय गद्दी पर विराजते थे। मन्दिर में नित्य पूजा करने के लिए 
स्थानिको (पुजारियों) के ।4 परिवार नियुक्त किये गये, माली और नायक (गन्धर्व) 
भी नियुक्त किये गये। मन्दिर में निवास करनेवाले ब्रह्मचारियों को शीतनिवार्णार्थ 
कम्चल, नित्य भोजन तथा आवश्यक सामग्री देने की थी व्यवस्था थी। एतदर्थ राजा 
ने भूमि आदि का प्रभूत दान दिया था, जिससे सढ व्यवस्था सुधारु रूपर से चली। 
सोमबंशी-काश्यपगोत्री जिनदत्तराय (प्राचीन सान्तरवंश संस्थापक) के वंश में उत्पन्न, 
मैररसवोडेयर (बैरव प्रथमों की बहन गुम्मटाप्वा और वीरनरसिंह-बंगनरेन्द्र का यह 
कुलदीपक, प्रियपुत्र इम्मडिमैररस-वोडेयर (शरव द्वितीयो अपने शत्रुओं का दमम 
करनेवाला, सम्यक्चादि अनेक गुणयणालंकृत और जजिनगन्योदक-पित्रीकृतोनमाग 
था। अपने अभ्युदव एवं निःओ्रेयलरूप लक्ष्मी एवं सुख की ग्राप्ति के लिए उसने यह 
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धर्मकार्य किवा था। पूर्व काल में याण्ड्यराय ने यहाँ गोम्पटेश की विशाल मूर्ति 
प्रतिष्ठापित की थो, इसलिए कारकल पाएड्यनगरी भी कहलाता था। राज्य थेर 
हितीथ ने उपर्युक्त मन्दिर बनदाने और दान देने के साय ही साथ बड़े सज महल 
के प्रांगण में स्थित चन्द्रनाथ-बसतदि तथा गोवर्धनिरि पर स्थित पाश्‍श्वनाव-बसवि में 
नित्यपूलन के हेतु भी उत्त व्यवस्था कर दी थी। 

2597 ई. में किन्निय भूपाल नामक युवराज ने कम्नड़ प्रान्त में स्थित एक 
जिनालय के लिए भूमिदान दिया था। यह युवराज सम्भदतया तमिलनाड के किसी 
सज्यवंश का था। 

।599 ई, में सम्भवतया कास्कल के उसी मैरव दितीय कें सामन्त पोण्ड्ये 
नायक और उसके भाई देरेनावक ने कोप्प नामक स्थान में साधन-चैत्यालय नाम 
का पार्श्वमन्दिर बनवाया था और उसके लिए उन दोनों भाइयों ने तथा राजा भैरव 
द्वितीय और उसके उक्त उत्तराधिकारी पाण्ड्यबोडेयर ने भी भूमिदान दिये थे। 


वेनूर का अजिलबंश र 


तुलुदेश के बेनूर, (विणुरु) नगर में राज्य करनेवाले इस सोमकुली राज्य वंश 
का संस्थापक तिम्मण अजित प्रथम (लगभग ।54-30 ई.) था। मूलतः यह परिक्षमी 
पघाटवर्ती गंगवाड़ि का निवासी और सम्भवतया गंगवंश में ही उत्पन्न हुआ था। 
अजिल राजे स्वयं को गोम्मटेश प्रतिष्ठापक प्रसिद्ध गंग सेनापति चामुण्डराय का 
वंशज चताते हैं, किन्तु गोविन्द पै-जैसे इतिहासकारों का मत है कि अजिल राजाओं 
का पूर्व पुरुष चामुण्डराय बनवासी के कदम्बबंश का कोई राजकुमार था। अजिलबंश 
में मामा से भानजे को उत्तराधिकार चलता था और प्रारम्भ से प्रायः अन्त तक उसमें 
जैनधर्म की प्रवृत्ति रही। अजित प्रथय का उत्तराधिकारी उसका भानजा गयकुभार 
प्रथम (।:86-।204 ई.) था । अनेक राजाओं के होने के उपरान्त रायक्रुमार द्वितीय 
हुआ। उसको मृत्यु 530 ई. में हुई और उसका उत्तराधिकारी उसका भानजा वीर 
तिम्मराज अजित चतुर्थ (१530-)670 ई.) हुआ जो उसका जामाता भी धा। उसकी 
जननी का नाम पाड देवि और पिता का पाण्ड्य भूपति था। इस वीर, प्रतापी, उदार 
एवं धर्मात्मा राजा ने अपनी राजधानी वेनूर में कार्कल-जैसी ही एक विशाल 
गोम्मदेश-प्रतिमा के निर्माण का विचार किया और राजधानी के निकटस्थ कल्याणी 
आम में मूर्ति का निर्माण-कार्य भी प्रारम्भ हो गया। कारकल के तत्कालीन नरेश 
इम्मडि भैरवराय को ईर्ष्या हुई और उसने सोचा कि इस मूर्ति की स्थापना से वेनूर 
की प्रतिष्ठा कारकल से भी अधिक हो जाएगी, अतएव उसने तिम्मराज से अपमे 
संकल्प को त्याम देने के लिए कहा। तिम्मराज ने यह बात स्वीकार नहीँ की सो 
भैरव ने तिम्मराज पर चढ़ाई कर दी। दोनों मे तुमल युद्ध हुआ, जिसमे वीर तिम्मराज 
ही विजयी हुआ। पूर्ति को सुरक्षा के लिए तिम्मराज ने युद्ध में जाने से पूर्व उसे 








मी आधा 
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आलय नदी के रेत में गहरे दववा दिया। उले वह मनोज्ञ, सुलक्षण 35 झुट उत्तुंग, 
खड्गातन भगवान्‌ गोम्मटेश की प्रतिमा प्राणों से अधिक प्रिय दी। विपुल द्रव्य व्यय 
करके अत्यम्त कुश्चल मूर्तिकार ज़िल्पियों से उसका निर्माण कराया था । श्रवणबेलगोल 
के पीठाचार्य चाहकीर्ति महाराज का आश्ञीवांद उसे प्राप्त था। उन्हीं के उपदेश से 
उसने यह शुम संकल्प करिया था। अन्ततः दीर तिम्मराज का स्वप्न साकार हुआ 
और ।694 ई. की मार्च मास की प्रथम तिथि, गुरुवार को मध्या काल में चेनूर 
के सुप्रसिद्ध गोम्मरेश वाहुबलि की प्रतिष्ठापना बड़े समारोहपूर्वक हुई । यह कर्णाटक 
की तौसरी विशाल काहुबलि मूर्ति है। मोम्मटेश मूर्ति के सामनेवाले द्वार के दोनों 

रानिय़ों, ने,बुनवावे थे। इनमें से 
पूर्व दिशावाला चन्द्रप्रभ का है और पश्चिम दिशावाला शान्तिनाथ का है। मूर्ति के 
पीछे की ओर सड़क के उस पार प्राचीन प्रा््व जिनालय है। वेनूर में तिभ्मराज के 
एक पूर्वज दारः 7490 ई. के लगभग निर्मित शान्तीशवर-बसदि है, जिसके दाहिने 
और बायें दो अन्य मन्दिर हैं। दक्षिण ओर वाला मन्दिर तीर्वंकर-बसदि कहलाता है। 
इसमें चौबीसों तीर्थकरों की प्रतिमाएँ विराजमान हैं। पूरा मन्दिर पाषाण निर्मित है 
और उसपर उत्खनित मूदांकन दक्षिण कनारा प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ मामे जाते हैं। इस 
मन्दिर के प्राकार के सम्पुख एक सुन्दर मानस्तम्भ विद्यमान है। तिम्मराज स्वयं 
प्रतापी और कुशल प्रशासक था और उसके शासनकाल में राज्य का प्रमूत उत्कर्ष 
हुआ | वेनूर राण्य का प्रदेश पुंजलिके भी कहलाता था। तिष्पराजे के पश्चात्‌ उसकी 
भानजी मधुरिकादेवी गही प्रर बैठी और उसने 620 से 647 ईं. तक शासन किया। 
अपने राज्यकाल में उसने, सम्भवतया !634 ई. में, वेनूर के गोम्मटेश को 
महामस्तकाभिषेक महोत्सव किया था। इस अवसर पर भी कारकल के तत्कालीन 
नरेश ने विरोध किया और उत्सव को रोकने के लिए वेनूर पर चढ़ाई कर दी, किन्तु 
अपने पूर्वज की ऑति' छसे भी विफल मनोरथ होकर लौटना पडा। तदमम्तर काई 
अन्य शाक देयूर-की गट्टी पर क्रमश्षः बैठे जिनमें एक धर्मात्मा रानी पद्मलादेवी 
थी। सन्‌ ।764 ई. में पैसूर के नवाव हेदरजली ने इस राज्य को समाप्त करके उसपर 
अधिकार कर लिया, किन्तु वंश का अस्तित्व वर्तमान युग तक चलता रहा । इस वंश 
के कुछ लोग ऑँगरेज़ सरकार से वर्षाशन पाले रहे। 


मैसूर के ओडेयर राजे 

कर्भाटक देश में मैसूर (महिशूर, होसूर) का ओडेयर वंश भी प्राचीन गंगदंश 
की ही एक शाखा थी-ये राजे स्वयं को योम्मेश प्रतिष्ठापक महाराज चामुण्डसथ 
का यंशज भी कताते हैं।प्रारम्म में यह छोटा-सा ही सज्य था और झयः पूर्णतया 
जैनघर्म का अगुयायी' था। कालान्तर में राजाओं दारा शैव-वैष्यवादि हिस्दूधर्म 
अंगीकार कर लिये जाने पर भी मैसूर के राजे स्वयं को श्रवणबेलगोल और उसके 
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म्मटेश के रक्षक समझते रहे, उन्हीं की पूजा-भक्ति भी करते रहे और अन्य प्रकार 
भी जैसधर्म एवं जैनों का पोषण करते रहे। 

7609 ई. के लगभग श्रवणबेलगोल में सोमनाथपुर निवासी और पण्डितदैव 
के क्ष्य काइयपगोत्री ब्रामण सेनवो सावन्न और महादेवी कें प्रिय पुत्र परम 
जिनभकक्‍त हिरियम्न ने गोम्मरस्वायी के चरणारविन्द की बन्दना करके मुक्तिपथ प्राप्त 
किया था। 

आामराज ओडेयर-पैसूर नरेश महाराज ओडेयर ने 7654 ई. में बेलयोल की 
भूमि के चन्नन आदि विभिन्न रहनदारों को बुलाकर उनसे उक्त भूमि कौ रहन से 
मुकत काले के लिए तसे बसिव अवा. रस से ते लेने कि 
कहा तो उन लोगों ने वह भूमि बिना कुछ लिये ही अपने पुण्य मितत 
छोड़ दी । इस धर्मिष्ठ नरेश मे उक्त भूमिवों का उन रहनदारों से पुनः दान करवाया 
और यह शासनादेश जारी कर दिया कि जो कोई स्वानक (पुजारी आदि) दान सम्पत्ति 
को रहम करेगा और जो महाजन ऐसी सम्पत्ति पर ऋण देगा, वे दोनों ही समाज 
से बहिष्कृत समझने जाएँगे, यह कि जिस राजा के समय में भी ऐसी घटना हो वह 
उसका तदनुसार न्याय करेगा तेया इस शासन का उल्ल॑धन करनेवाला महापाप का 
भाशी होगा। 

॥678 ई, पे पुझसमि और देवी रम्भा के पुत्र चेन्नन ने श्रवणयेलगोल कौ 
विन्ध्यगिरि पर समुद्दीश्वर (अन्द्रप्रम स्वामी) का मण्डप, एक कुंज (उद्यान) और दी 
सरोवर बनवाये थे। अगले वर्ष ।674 ई. में उन सबके संरक्षण के लिए उसने 
जिन्नयेन हल्लिग्राम भैंट कर दिया था। 

देवराज ओडेयर-मैसूर नरेश महारज देवराज ओडेयर ने 674 ई. में जैन 
साधुओं को नित्य आहारदान देने के लिए बेलगोल के चारकीर्ति पण्डिताचार्य की 
दानशाला को मदने नामक ग्राम का दान दिया या। इन्ही नरेश के दारा प्रदत्त भूमि 
मै, सेमसंघ के दिल्ली-कोल्हापुर-जिनकांची-पेनुगोंडा सिंहासनाधीश लक्ष्मीसेम भट्टारक 
वो उपदेक्ष से पदुमणपेहि के पीत्र और दोहदणसेह्ि के पुत्र सक्‍्करसेट्ट ने तूर मै 
महाराज की अनुमतिपूर्वक 7680 ई. के लगभग विमलनाथ-चैत्यालय बनवाया था। 

कृष्णराज ओडेयर--इन धर्मात्मा मैसूर नरेश ने अवणवेलमोल आकर 
ओम्मदेश्वर भगवान्‌ के भक्तिपूर्वक दर्शन किये और हर्षविभोर हो इस पुण्य तीर्थ के 
संरक्षण, पूजोसव आदि के लिए बेलगोल, अह॑तहल्लि, होसाहल्लि, जिननाथपुर, 
वाल्तियग्राम, राचनहल्लि, उत्तनहस्लि, जिननहल्लि, कोष्पल आदि को दान साक्षी 
पूर्वक दिया। लेख में दान की तिथि शक वर्ष 62। (१699 ई-) शोभकृत संवत्सर 
लिखी है, किम्तु कुछ विद्वानों का कहना है कि यह शक वर्ष 646 अर्थात्‌ ॥724 
ई. होना चाहिए। कृष्णशज ने बेलगोल नगर की, जो दक्षिणकाशी भी कहलाता था, 
विन्ध्यागिरि पर स्थापित भगवान्‌ गोम्पटेश के चरणकमल की भक्तिपूर्वक पूजा-वन्दना 
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की थी तथा इस स्थान के अन्य सन्दिरों के भी दर्शन किये थे। इस नरेश ने इस 
पुण्यतीर्थ को जो सनदें दी यीं वे कालान्तर में मैसूर के राजाओं द्वारा माम्य की मर्वी। 

लगभग :550 से !750 ई. के मध्य की दो झताव्दियों में विभिन्न वषं में 
लगभग तीस-वालीस यात्रा संघों के श्रवणबेलगोल पर आने के उल्लेख वहाँ के 
शिलालेखों में प्रप्त होते हैं। इनमें से अनेक यात्री उत्तरभारत के राजस्थान, उत्तर 
प्रदेश, मध्यप्रदेश आदि स्थानों से भी आये थे। कई बार ये उत्तरभारतीय संघ अपने 
भह्ारक गुंतेओं के नेएूले में पी यहाँ योज्य अषि चे)? 
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आधुनिक युग : देशी राज्य 
(लगभग ।757 से 947 ई.) 


मैसूर 
]766-67 ई. में राजमन्त्री नंजराज के आदित हैदरअली नामक सिपाही ने, जो 
बड़ेते-बढ़ते राज्य का सेनापति बन गया था, मैसूर राज्य पर स्वयं अपना अधिकार 
कर लिया था। उसका और उम्के पुत्र टीपू सुल्तान का सारा जीवन अँगरेजों के 
साथ युद्ध करते ही वीता, इस सुलतानी राज्य को .80] ई. में अगरेशो ने सभा 
किया और पुराने राज्यव॑श् के राजकुमार इम्मडि क्ष्णणाज ओडेयर की गद्दी सौंप दी। 
राज्य की शक्ति, सम्पत्ति और क्षेत्र भी सीमित कर दिये गये थे। धर्मस्वल के जैन 
,लैगाडे. ने इतत नरेश, के ,सम्मुलल क ती कृष्णता 
न कि हि ies 
दानशाला के लिए दिये गये ये और वीच के अन्तराल में अब्त कर लिये गये थे, 
उनके लिए पुनः सनद जारी कर दी जाए। अस्तु, मार्च 25, ।४।9 ई. के दिम 
राजमन्त्री पर्णिया ने राजा की अनुमति से उपर्युक्त आशय की नवीन सनद जारी 
कर दी। इस नरेश के पौत्र और चामराज के पुत्र कृष्णराज ओडेयर के समय में 
अगस्त ५, ]830 ई. को अवणबेलगोल के पीठाधीश तत्कातीन थारकीतिँ 
पण्डिताचार्य को राज्य को ओर से एक नवीन विस्तृत सनद प्रदान की गयी, जिसमें 
समस्त पूर्व प्रद्त भूमियों, दानों आदि की पुष्टि की गयी थी। इसी मरेश ने 828 
ई. के लगभग श्रीवल्सगोत्रीय शान्तपण्डित के पुत्र की प्रार्थना पर केलसूर के 
लिनमन्दिर का नवीनीकरण किया, उसे चितरांकनों अथवा भितिचित्ादि से सज्जित 
क्रिया और उसमें तीर्थंकर चन्द्र्रभु, विजयदेव (पार्श्व) और ज्वालिनीदेवी की प्रतिमाएँ 
पुनः प्रतिष्ठित करायी थीं। जब यही नरेश मैसूर के अपने रलजटित सिंहासन पर 
बैठा हुआ शासन कर रहा था तो 829 ई. में राज्य का एक प्रसिद्ध गजसण जगल 
में भाग गया। कोई भी उसे पकड़कर नहीं ला पा रहा था। तब जैन थर्मानुयायी 
इ्रकोटे के अमलदार शान्त्य के वीरपुर देवचन्द ने यह कारय सम्पादन करके 
महाशज से एक गाँव की भूमि पुरस्कारस्वरूप प्राप्त की थी। 
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राजा देवराज अरसु-चामुण्डसय के वंशज, काश्यपगोत्री, विलिकेरे के 
अनन्तराज अरसु (राज) के प्रपीत, तोट के राज देवराज के यौत्र और सत्यमंगल 
के शासक चलुबैजरसु के पुत्र तथा मैसूर नरेश महाराज (इम्मडि) कृष्णराज ओड़ेयर 
के प्रधान अंगरक्षक यह राजा देवरा अस्सु दुर्घरध समर्रविजयी, उद्भट सभा-विजेता, 
विद्यारमिक, विद्वान्‌, धर्मज्ञ, सदाचारी, धर्मात्मा और राज्यमान्य वीर धे। जीदन के 
अन्तिम वर्षो में वह राज्यसेवा से अवकाश लेकर श्रवणबेलगोल में भगवान्‌ गोम्यटेश 
के चरणों में रहने लगे थे। वहीं उन्होंने अपने प्रसिद्ध दार्शनिक ग्रम्य 'आत्मतन्परीक्षण' 
की संस्कृत भाषा में रचना की यी और उसी पुण्य भूमि में शक 748 सन्‌ ।826 

द्वादशवर्षीय 





देवराज अरु ने गोम्मटस्वामी की वार्षिक पादपूजा के लिए एक सौ बारह (रदर्णमुद्रा) 
भेंट की दी। गोम्मटस्वामी के आवधिक महामस्तकाभिषेक को मैसूर के राजे सदैव 
में आपना एक महानु राजकीय उत्सव एवं मेला मानते रहे हैं। उसमें बहुधा स्वयं 
भी उपस्थित हुए हैं और राज्य की ओर से सर्वे प्रकार सहयोग-सहायंता, सुविधा आदि 
तो प्राप्त होते ही रहे हैं। 

महारानी रम्भा-पू्वोक्त मैसूर नरेश कृष्णराज के पुत्र एवं उतरराधिकारी 
महाराज चामराज की महिषी थी। वह बड़ी विदुषी, इतिहास की रसिक, विद्वानों की 
प्रश्रयदाता और जैनधमं की पोषक थी। पण्डित देवचन्द्र ने अपना प्रसिद्ध इतिहास 
ग्रन्थ 'राजावलिकये' इसी महाशनी को 784 ई. में समर्पित किया था। 

देवचन्द्र पण्डित-।9वीं भतों के पूर्वार्थ में मैसूर राज्य के प्रसिद्ध विद्वान्‌ जैन 
पण्डित थे। इतिहास इनका प्रिय विषय था। वह राज्य में करणिक (लेखाधिकारी 
या एकाउण्टेण्ट) के पद पर प्रतिष्ठित थे। इनके पितामह का नाम भी देवचन्द्र था 
ओर पिता का नाम देवप्य था। पदाराज और चन्दपार्य इनके दो सहोदर ये। देवशन्द्र 
पाणिडत कनकपुर (मलेथूर) के निवाली ये जौर कनकगिरि के भगवान्‌ पा्वनाथ इनकी 
कुलदैवता थे। अँगरज़ विद्वान्‌ कर्मल मेकेन्मी जव :894 ई. में लक्ष्मणराव के साथ 
कनकगिरि का सर्वेक्षण करने आया था तो यह देवचन्द्र उसके सम्पर्क में आये जीर 
उन्होंने कर्नल को स्वरचित *पून्यपादचरिते' की प्रति मेंट की। वह इनकी विद्वत्ता 
गर्व वहुबिज्ञता से इतना प्रभावित हुआ कि उसमे राजा से उन्हें अपने सहयोगी एवं 
सहायक क॑ रुप में माँग लिया। अतः इतिहास में यह 'कर्नल मेकेम्जी के पण्डित' 
के नाम से प्रसिद्ध हुए । सुप्रतिद्ध 'मेकेन्जी कलेकशन्स' (मकेन्जी संग्रह) के संकलन 
एवं निर्माण यें इनका प्रभूत योगदान था, प्रायः वैसा ही जैसा कि उसी काल में 
राजस्थान में कर्नल गैम्सराड के सयक जैन यति ज्ञानचन्द का था। इन्हीं देवचन्द्र 
ने ।838 ई. में अपनी जन्मभूमि मलेदूर में पवित्र कनकमिरि पहाड़ी स्थित 
अन्द्रप्रभवलदि के पश्चिम ओर की जिला पर अपने पूर्वजों की बंशावली उत्कीर्ण 
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करायी थी। पैसूर नरेश मुगमुडि कृष्णयाज ओडेयर के आयित दैदसूरि पण्डित की 
प्रेरणा से इन्होंने कम्नडी भाषा का अपना प्रसिद्ध इतिहास यन्य 'राजादलिकथे' 
लिखना प्रारम्भ किया और ]845 ई. में महारामी रम्भा को समर्पित किया था । दक्षिण 
देशञ में प्रचलित शक संवतू को विक्रम संवत्‌ मानकर महावीर निर्वाण संवतू के वषँ 
में 95 की बृद्धि करनेवाली मान्यता के प्रमुख पोषकों में थह दैवच्द्र पण्डित भी 
थे! 

॥656 ई. मे ्रवणदेलगोल के मठ में मठाधीश चारुकीत्ति गुरु कै अम्तेवासी 
सन्मति सागर वर्णी ने घरणन्दर शस्त्री दारा तीर्थकर अनन्तनाध की मनोज्ञ प्रतिमा 
प्रतिष्ठित करायी थी, जैसा कि उक्त प्रतिमा के प्रभामण्डल की पीठ पर अंकित लेख 
से प्रकट है। उक्त वर्णीजी ने 858 ई. में तंजोरनिवासी श्रावकों आदिनाथ एवं 
गोपाल से बाहुबलि की एक प्रतिमा, यहीँ के श्रावक पेरुमाल से पंचपरमेष्ठि की 
प्रतिमा, आवक शन्तिरप्या से चौदह तीर्थकरों की प्रतिमाएँ आदि प्रतिष्ठित करायी 
थीं 

कुमार वीरप्प-पैनगोंडा के सेनसंघाचार्य लक्ष्मीसेन के गृहस्थ-ज्िष्य, यिदगूर 
के पहणसेष्टि (नगरसेठ) वीरप्प का पौत्र और अन्नय्व सेठ का पुत्र कुमार वीरष्प 
हजूर-मोतीखाने (पैसूरनरेश के मुक्ताभण्डार) का अध्यक्ष था। उता. छोटा माई 
तिम्मप्प था। इन दोनों भाझयाँ ने ।878 ई. में झ्ालिग्राम में एक नवीन जिनालय 
बनवाकर उसमें भगवान्‌ अनन्तनाथ की प्रतिष्ठापना की थो। 


उदयधुर (मेवाड़) 

मेहता अगरचन्द बच्छावत--मेवाडोद्धारक भामाशाह बीकानेर के प्रसिद्ध 
मन्त्री कर्षचन्द वच्छावत के समधी थे। उनकी पत्री कर्मचन्द के एक पुर के साथ 
विवाही थी। जब बीकानेर में बच्छावतों का संहार हुआ तो वह आपने मायके उदयपुर 
में थी और उसके पुत्र भोजराज की पत्नी अपने मायके किशनगढ़ में थी। भोजराज 
का पुत्र भाण था जो अपनी पितामही के पास उदयपुर चला आया। उसकी पुन्न 
जीवराज हुआ जिसका पुत्र लालचन्द घा। इसका प्रपौत्र पृथ्वीराज हुआ जिसके 
अगरचन्द और हंसशज नाम के दो पुत्र हुए । यह दोनों भाई उदयपुरसज्य में उच्च 
पदों पर प्रतिष्ठित हुए। राणा अरिसिंह द्वितीय ने अगरचन्द वच्छावत को माण्डलगढ़ 
का दुर्गपाल तथा उस जिले का शासनाधिकारी भी नियुक्त किया। उसके वंशज भी 
उस महत्त्वपूर्ण दुर्ग के क्रमागत क्रिलेदार होते रहे। किन्तु वह स्वयं उक्त पद से 
उम्मति करते-करते सणा का एक परु मन्त्री बन गया । सिन्धिया के साथ हुए राणा 
के युद्ध में अगरचन्द ने भाग लिया, कायल हुआ और मराठों के हाथों बन्दी हुआ, 
किन्तु अपने हितू वावरी लोगों की चतुराई से उस कद से निकल भागा। सिन्सिया 
ने जब उदयपुर का घेरा डाला तड मी येह राणा के साथ युद्ध में सवसे आगे धा। 
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म उसमे भो लिया ओर अपनों शूरवीरती की परिचय दिया। 
अरिसिंह द्वितीय के उत्तराधिकारी सणा हमीरसिंह द्वितीय के राज्यकाल में आन्तरिक 
एवं बाह्य दोनों प्रकार के संकयों के बीच राज्य को परिस्थिति बड़ी विकट हो गयी 
थी। उसके सँभालने में अगस्चन्द बच्छावत का प्रशंसनोय योग रहा। हमीरसिंह के 
उत्तराधिकारी राणा भीमसिंह के समय में तो दह राज्य का प्रधान बन गया था। 
लगभग आधी शती पर्यन्त राज्य की और उसके तीन नरेशोँ की निष्ठापूर्वक सेवा 
करके अच्छी वृद्धावस्था में यह कुशल राजनीतिज्ञ, प्रचण्ड युद्धवीर और स्वामिभक्त 
राजपुरुष 800 ई. में स्वर्गस्थ हुआ। कहते हैं कि मृत्यु के कुछ पूर्य उसके पुत्र 
देवीचन्द ने अपने रहने के लिए एक सुन्दर आलीशान महल बनवाना शुरू किया 
था। मेहता को जब यह सूचना मिली तो तुरन्त पुत्र को पत्र लिखा कि “बेटा संच्चे 
शूरवीर तो रण देर में क्रीड़ा किया करते हैं, वहीं श्षयन करते हैं, तब तुमने वह 
विपरीत मार्ग क्यों अपनाया? क्‍या तुम्हारे हृदय में अपने वीर पूर्वजों की भाँति जीने 
और मरे की हौस नहीं है? सदि तुम उनका अनुकरण करना चाहते हो और स्वदेश 
की प्रतिष्ठा बनाये रखने के इच्छुक हो तो इस महल का त्याग कर दो। घोड़े की 
पीठ पर बैठे-बैठे रोटी खात्म और नौंद आये तो घोड़े की जीन पर ही सोने की आदत 
डालो, तभी तुम अपनी कीर्ति की रक्षा कर सकोगे। हमारे पुरखों का पुरातन काल 
से यही की रहता यला आया है” ऐसा उद्बोधन एक सच्चा कर्मठ वीरपुरुष ही दे 
सकता है। 

मेहता देवीचन्द-अगरचन्द यच्छावत का येष पत्र था और उसकी मृत्यु के 
उपरान्त राजमन्त्री सया जहाजपुर दुर्ग का शासक नियुक्त हुआ । कुछ दिन वह प्रधान 
भी रहा। उस युग में राजस्थान के राजपूत राज्या में पेशवाओं के मराठे सरदार बड़ा 
हस्तक्षेप कर रहे थे, निरन्तर कूटनीतिज्ञ दौवपेंच और छुटपुट युद्ध होते रहते थे। ऐसे 
ही एक चक्कर में शक्‍्तावतों के सहायक मराठा बालेराव मे देवीचनद्र को चुडाथतों 
का पक्षपाती मानकर पकड़ लिया और वन्दीगृह में डाल दिया। राणा भीमसिंह से 
यह सूना पाते हो उसे छुझ लिया, क्योंकि उ समय प्रधान था राजमन्त्री पद पर 
न होते हुए भी यह स्वामिमिक्त वोर था और राणा उसका बहुत आदर एवं विश्वास 
करता था। एक बार जालिमतिंह झाला और मरातों के आगे विदश होकर राणा मे 
माण्डलगढ दुर्ग झाला के माम लिख तो दिया, किन्तु साथ ही एक दाल और तलवार 
देकर एक सवार को तुरन्त दुर्गपाल मेहता देवीचन्द के पास माण्डल्गढ़ भी भेज 
दिया। पेहता समझ गया कि राणा ने दवाव में आकर तो दुर्ग को उन लोगों 'को 
सौंप देने की लिखित आज्ञा दी है, किन्तु दाल और तलवार भेजकर अपनी वास्तविक 
इच्छा का भी संकेत कर दिया कि युद्ध किया जाए। जतणव देवीचन्द ने दुर्ग की 
रक्षा एवं सम्भावित युद्ध की पूरी तैयारी कर ली और दुर्ग को हाथ से न निकलने 
दिया। झाला सरदार विफलमनोरव हुआ। जव १829 इं. के लगभग कर्नल टाड मे 
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अँगरेज़ कम्पनी के प्रतिनिर्षिप्कें झूप में आकरुखंदयपुर की फसबन्व्यवस्थी वीक्ष 
सो देवीचन्द बच्छावत को पुनः राज्य का प्रधान बनाया गया। किन्तु दोहरे प्रबन्ध 
से सन्तुष्ट नहीं होने से उसने त्यागपत्र दे दिया था! 

मेहता शेरसिंह-अगरचन्द बच्छावत का छैनन, देदीचन्द का भतीजा और 
सीताराम का पुत्र था, राणा जवानसिंद ने उसे अपना प्रधान बचाया या, किन्तु एक 
वर्ष पश्चातू ही उसके स्थान में पेहता रामसिंह को उस पद परं नियुक्त कर दिया 
गवा, क्योंकि शेरसिंह राज्य की आर्थिक स्थिति नहीं सुधार संका दा। शेरसिंह कौ 
॥83] ई. में पनः प्रधान बनाया गया ¦ किन्तु इस वार भी इस पद पर वह अधिक 
समय नहीं रह सका | जवानसिंह की मृत्यु हो गयी थी और उसके उत्तराधिकारी सणा 
सरदारसिंह मे मेहता रतिं को पदच्युत करके बन्‍्दीगृह में हाल दिया, क्योंकि उसपर 
अम्य राजकुमारों के साथ मिलकर इस राणा के विरुद्ध षड्यन्त्र करने का सन्देह 
था। क्रैद में भी उसके साथ कठोर व्यवहार किया गया था। अँगरेज़ पोलीटिकल 
एजेण्ट की स्िफ़ारिश भी काम न आयी। अन्ततः दस लाख रुपये देने का वचन 
देकर मुक्त हुआ और प्राणरक्षा के लिए जोधपुर चला गया। सरदारतिंह के 
उत्तराधिकारी राणा सल्धसिंड ने ।844 ई. में मेहता को मारवाइ से बुलाकर पुनः 
उदयपुर राज्य का प्रधान बनाया। उसी वर्ष राणा ने शासन प्रबन्ध के सम्बन्ध में 
पोलीटिकल पजेण्ट से जो इकरारनामा किया था उसपर राज्य के अन्य प्रमु उमरावों 
के साथ मेहता शेरसिंह के भी हस्ताक्षर हैं। शेरसिंह का पुत्र जालिमसिंह, जो देवीचन्द 
के मजले भाई उदयम की गोद था, इस समय राज्य की सेवा में नियुक्त हो चुका 
था। राणा ने ।347 ई. में उसे लावागढ़ पर अधिकार करने के लिए भेजा था, किन्तु 
वह असफल रहा तो स्वयं शेरसिंह ने जाकर उसपर अधिकार किया और विद्रोहियों 
के सरदार चतरसिंह को बन्दी के रुप में लाकर राणा के सामने उपस्थित किया। 
राणा नै प्रसन्म होकर खिलअत, बीड़ा, ताजीम का अधिकार आदि से पुरस्कृत किया। 
इस राणा की इच्छापूर्ति के लिए अँगरेज़ों से लिखापढ़ी करके मेहता ने सरूपसाही 
रुपया भी चलवाया। शेरसिंह के ज्येष्ठ पुत्र मेहता सवाईतिंह ने राणा के लिए 7850 
और ।855 ई. में विद्रोही भीलों का दमन किया था। शेरसिंह के पौत्र अजीतसिंह 
ने ।85॥ ई. में सरकारी झाक को लूट लेने के अपराधी मीमों से युद्ध किया। 
अजीतलिह उस समय जहाजपुर का किलेदार था। स्वातच्य संम (!857 ई) मे 
गाणा ने अँगरेलों का पक्ष लिया या और प्रधान शेरसिंह को पोलीटिकल एजेण्ट की 
सहायतार्थ उसके साथ लगा दिया था, किन्तु स्वयं मेहता से असन्तुष्ट ही रहा, 
विशेषकर उसके स्वामिमानी स्वभाव एवं स्पष्टोक्तियों के कारण। अतएव उसने 
।560 ई. मे अँगरेज़ एजेण्ट के विरोध करने पर भी शेरसिंह की जागीर शब कर 
ली और जुर्माना लमा दिया वा, किन्तु उसे ये आह्ाएँ दापस लेनी पडी । संपि 
के उत्तराधिकारी वालक राणा शम्भूसिंह की रीजेन्सी कौसिल का सदस्य क्षेरसिंह ही 
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था। नये राणा से भी उसकी नहीं पटी। इसी प्रकार चलता रहा और कुछ ही समय 
पश्चात्‌ उप्तकी मृत्यु हो गवी। 

मेहता गोकुलचन्द-मेहता देवीचन्द का परौत्र और सरूपचन्द का पुत्र था। 
प्रारम्भ में सणा सस्पसिंह ने उसके चचा शेरसिंह को हटाकर इसे प्रधान बनाया था 
और ।859 ई. तक चह उस पद पर रहा । जब राणा शम्भूसिंह के समय में 863 
-मन्मिगणे य -ेत्फेकुसकद जतरूह-सऱसय था। माण्डलगढ़ की 
क्रिलेदारी तो इस वंश की कुल-क्रमागत दी, जव-जब और कोई पद या कार्य न हाता 
तो इस वंश के लोग माण्डलगढ़ ही चले जाते थे। ऐसा ही 856 ई. में गोकुलचम्द 
मे किया, किन्तु ।869 ई. में राणा मे उसे बुलाकर अपना प्रधान नियुक्त किया और 
उस पद पर 874-75 ई. तक रहा। तदनन्तर माण्डलगढ़ चला गया और बहीं उसकी 
मृत्यु हुई। 

मेहता पन्नालाल-अगरचन्द बच्छावत के छोटे भाई हंसराज के ज्वेष्ठ पुत्र 
दीपचन्द का प्रपौत्र था। ख़ास कचहरी के नायब से उन्नति करके चह ।869 ई. 
में शणा शम्मूसिह के समय महकमे ख़ास का सचिव बना, जिसके अधिकार और 
कर्तव्य प्रायः वही थे जो पूर्वकाल में प्रधान के होते थे। प्रधान का पद अब समाप्त 
कर दिया गया था। किन्तु उसने अनेक शत्रु पैदा कर लिये थे, जिनकी शिकायतों 
पर विश्वाक्त करके राणा ने !874 ई. में उसे कुछ समय के लिए कर्णविलाप् महल 
में कैद भी कर दिया था। राणा की दाहक्रिया के समय मेहता की हत्या का भी प्रयत 
हुआ। अतएव वह उदयपुर को छोड़कर अजमेर चला गया। नये राणा सण्जनसिंह 
मे 875 ई. में उसे अजमेर से बुलाकर फिर से महकमाख़ास का कार्य सींप दिया। 
लार्ड लिटन के 877 ई. क॑ दिल्ली दरबार में मेहता पन्‍नालाल को 'राय' का खिताब 
मिला और 880 ई. में वह महद्राजसभा का सदस्य बना। सज्जनसिंह के राज्यकाल 
के अम्त तक वह राज्य का प्रघान (महकमेल्षास का सेक्रेटरी) बना रहा और उसके 
उत्तराधिकारी राणा फतहसिंह को गद्दी पर बैठाने में उसका पूरा हाथ था। इस राणा 
के राज्यारम्म में ही ।887 ई. में मलका विक्टोरिया की जुबिली के अवसर पर मेहता 
पन्नालाल को सी.आई-ई. उपाधि प्रदान की गयी। तीर्थयात्रा के विचार से ।894 ई. 
में उसने राज्यसेवा से अवकाश लिया और कुछ वर्ष पश्चात्‌ उसकी मृत्यु हो गयी। 
उसकी कार्यकुशलता एवं व्यवहार से राजा-प्रजा, सामन्त-सरदार और अँगरेज 
अधिकारी सभी प्रायः सन्तुष्ट रहे। पन्नालाल का पुत्र फतेलाल राणा फतहसतिंड का 
कुछ काल तक विश्वासपात्र रहा, और फतेलाल का पुत्र देवीलाल महकमा देवस्थान 
का अध्यक्ष भी रहा । इस प्रकार उदवपुर के बच्छावत बंश के अनेक पुरुषों ने मेवाइ 
सज्य की प्रशंसनीय सेवा की। उनमें से जो अत्युच्च पद पर पहुचे और विशेष 
उल्लेखनीय थे, उन्हीं का परिचय दिया गया है। 

सोमचन्द गाँयी--768 ई. में राजा भीमसिंह गही पर बैठा और तदनन्तर 
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चूडायल सरदारों ने उसको अपने कब्जे में कर लिया। जब राणा को द्रव्य की 
आवश्यक्ता होती तो कोष यें नहीं है, यह कहकर मना कर देते धे। राजमाता ने 
सणा का जन्मोत्सव मनाने के लिए रुपया मागा तो उसे भी यही उत्तर दे दिया। 
इसपर सोमचन्द गाँधी मे, जो अन्तःपुर की ड्योट़ी पर काय करता था, राजमाता 
हे कहा कि यदि उसे प्रधान बना दिया जाए तो सब प्रबन्ध कर देगा! अतएव उसे 
राज्य का प्रधान बना दिया गया। वह बहुत कुअल जौर चतुर था। उसने चूड़ावतों 
के शत्रु शक्तावतों और झाला सरदार को अपनी ओर मिला लिया और राणा पर 
चूड़ाबततों का प्रभाव समाप्त करने में सफल हुआ। जयपुर और जोधपुर के नरेशों 
को उसने मरां के विरुद्ध भइकाकर उनकी सहायता से 787 ई. में लालसोठ के 
युद्ध में मराठों को पराजिल किया। किन्तु 24 अक्टूबर 7789 ई. में कतिपय विद्रोही 
/'कादारों के घडूफन्ऋ केरे संजिमहल तमेक इस्कीनहत्या कर दी। इस प्रकार इस 

'राजनिष्ठ, लोकप्रिय, दूरदर्शी और नीतिकुश्षल मन्त्री सोमचन्द गाँधी का अन्त हुआ। 
उसके भाई सतोदास और शिवदास इस घटना का समाचार मिलते ही राणा के पात 
शिकायत करने गये। राणा सोमचन्द के हत्यारे रावत अर्जुनसिंह को कोई दण्ड तो 
महीं दे संका, किन्तु उसे षुरा-भला कहकर अपने सामने से हटा दिया । राणा की 
आज्ञा से सोमचन्द का दाहकर्म पीछोले की बड़ी पाल पर किया गया और यहाँ उसकी 
छत्री बनायी गयी। 

सतीदास और शिवदास गाँधी-सोमचन्द की मृष्यु के उपरान्त राणा में 
उसके भाई सतीदास गाँधी को प्रधान यनाया और शिवदास उसके सहायक के पद 
पर नियुक्त हुआ । इन्होंने अपने भाई का बदला लेने का संकल्प किया। सतीदास 
ने अपने सहायक भीडर के सामन्त की सेना लेकर उक्त रावत और चूड़ावतों की 
सेना के साथ अकोला में भीषण युद्ध किया, शत्रुओं को पराजित किया और सोमचन्द 
के हत्यारे रावत अर्जुनसिंह को पकड्कर मार डाला। 

मेहता मालवास ड्योट्रीवाल-राणा उदयसिंह के मम्त्री मेहता मेघराज 
ड्योढ़ीवाल की चौथी या पांचवीं पीढ़ी में उत्पन्न हुआ था। मराठों को 87 ई. 
में लालसोठ के युद्ध में पराजित करके राज्य के प्रधान सोमचन्द गाँधी ने मेहता 
मालदास को मेवाइ और कोटा की संयुक्त सेना का अध्यक्ष बनाकर भराठों के विरुद्ध 
भेजा। मालदास ने वीरता एवं कुशलतापूर्वक कई युद्धों में मरा को पराजित करके 
उन्हें मेवाड़ की सीमा से याहर निकाल दिया। इसपर अहल्याबाई होल्कर और 
सिन्धिया की सेनाओं ने मेवाड़ पर चढ़ाई की तो उनके विरुद्ध अभियान में मालदास 
को ही पुनः सेना का अध्यक्ष बनाया गया। उस समय वह राज्य का प्रधान भी बन 
गया था, किन्तु 7788 ई. के मराठों के साथ हुए इस भीषण युद्ध में उसने वीरगति 
पायी। कर्नल टाड के अनुसार यह प्रधान मेहता मालदास और उसका नायव 
भौजीराम दोनों बुद्धिमान्‌ और वीर थे। सम्यवतवा मौजीराम भी जैन था। 
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मेहता चाथजी-इसके पूर्वज मूलतः सोलंकी राजपूत ये जों ::वीं शती के 
लगभग जैनधर्म अंगीकार करके भण्डसालीगोत्री ओसवाल हुए । इस दं में चिरुशाह 
भण्डसाली प्रसिद्ध हुआ। उसके एक दज चीलजी को महत्वपूर्ण राज्यसेवा के 
उपलक्ष्य में मेहता की पदवी मिली। उसका दंशज जालजी मेहता राणा हमीर की 
सानी का कामदार {निजी सचिव) था और उसके मायके से ही उसके साथ आया 
थधा। यहाँ आकर उसने और उसके वंशं ने राज्य की बड़ी सेवा की और पुरस्कार 
स्वरूप जागीरें मी मिलीं जे म चरमपरानेते चलती रही नेथ महेता उदर "° 
के निकटस्थ देवाली गाँव में रहता था जहाँ से वह कोटा चला गवा और वहाँ के 
राजा की सेवा में रहते हुए कोटाराज्य से कुछ भूमियाँ, कुएँ आदि प्राप्त किये। 
तदनन्तर ।850 ई. के लगभग वह उदयपुर रज्य के माण्डलगड़ दुर्ग में चला आया 
और दुर्गरक्षक सेना का अधिकारी हुआ तथा नवलपुरा ग्राय जागीर में पाया। दुर्ग 
की कोट पर उसने एक दुर्ज बनवायी थी जो नाथबुर्ज कहलाती है और दुर्ग में एक 
जिनमन्दिर भी बनवाया था। नाथजी बड़ा वीर और साहसी था और अनेक युद्धों 
में उसने भाग लिया था। 

मेहता लक्ष्मीचन्द-नाथजी का वीर पुत्र और सम्भवतया माण्डलगढ़ में उसका 
सहायक, तदनन्तर उत्तराधिकारी रहा | अपने पिता के साथ उसने कई युद्धों में भाग 
लिया था और अन्त में खाचरौल के युद्ध (घाटे) में वीरगति पायी थी। 

मेहता जोरावरसिंह और जवानसिंह-मेहता तक्ष्मीचन्द की मृत्यु के सपथ 
उसके मम्हे यालक पुत्र ये। घर में धनामाव था किन्तु उनकी माता बड़ी बुद्धिमती, 
कर्षठ और स्वाभिमानिनी थी। उसके भाई ने बहन और भानजों को अपने धर ले 
जाने का आग्रह किया तो उस वीरफ्ली ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि यहाँ 
अपने घर राने पर तो उसके पुत्र अपने पिता के नाम से पुकारे जाएँगे और मामा 
के घर रहने से 'अमुक के भानजे हैं! इस रूप में पुकारे जाएँगे जो उसके श्वसुर 
के कुल-गौरब के विपरीत होगा। बड़ा कष्ट उठाकर उसने अपने पुत्रों का 
पालन-पोषण किया और बड़े होकर वे साज्यसेवा में नियुक्त हुए। जोरावरसिंह तो 
उदयपुर क॑ दीवान मेहता रामसिंह की नाराज़गी के कारण ब्यावर चला गया, वहीं 
उसकी मृत्यु हो गयी, उसका अनुज जवानसिंह बड़ा बुद्धिमान और पुरुधार्धी था। 
राम्यसेवा में उसने प्रभूत उन्नति की। कहते हैं कि दस-बीस व्यक्तियों को साथ ल्लिये 
बिना उसने कभी भोजन नहीं किया। कई राजपूत सरदार उसके साव रहते थे। राणा 
से भी उसने कई बार सिरोपाव आदि प्राप्त किये वे और अपनी नवलपुरा की पैतृक 
जागीर भी, जो बीच में जब्त हो गयी थी, पुनः प्राप्त कर ली। वह माण्डलगढ़ में 
अपने पैठूक पद पर प्रतिष्ठित था। एक बार उसने अनेक सशस्त्र डाककुओं को उनकी 
बनी में जाकर और भीषण बुद्ध करके अकेले ही कुचल दिया था। मात्र 39 वर्ष 
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की आयु में इस वीर की मृत्यु हो ययी। उसके पुत्र चत्रसिंह और कृष्णलाल भी 
साहसी थे, किन्तु धार्मिक प्रवृत्ति के सज्जन थे। 

मेहता चत्रसिंह-भक्त और धर्मात्मा माने जाते थे। राणा शम्भूसिंह ने झह 
मेवाइ के प्रसिद्ध एकलिंगजी-मन्दिर का दारोया नियुक्त किया था, जिसके लिए उग्हें 

हे हेलो, और लिए पोड़ा मिला या । किन्तु 

लिया। शम्धूसिंह की मृत्पु 
के उपरान्त ये विधवा रानी के कामदार नियुक्त हो गये। सज्य में इनकी पर्याप्त 
प्रतिष्ठा धी। इनकी मृत्यु ।96 ई. में हुई। 

इस प्रकार मेवाइ (उदयपुर) राज्य में राणा फतहसिंह (मृत्यु :93! ई.) के 
समय तक अनेक राजमन्त्री और उच्च पदस्य कर्मचारी जैनी होते रहे और उदयपुर 
के नगर सेठ भी प्रायः जैनी ही होते रहे। 


जोधपुर राज्य 


राव सुरतराम-सुप्रलिद्ध मुहनोत नैणसी के प्रपीत्र, करमसी के पौत्र और 
मेहता संग्रामसिंह के पुत्र भगवन्तसिंह के पुत्र थे तथा नागौर नरेश बख़्तसतिंह के 
फ़ौज-बड़शी थे। जब १75] ई. में बखतसिंह (विजयसिंह) को जोधपुर का सिंहासम 
भी मिल गया तो यह उसके साथ जोधपुर चले आये और उल उपलक्ष्य में इन्हें दो 
ग्राम और तीन हज़ार रुपये पुरस्कार स्वरूप मिले। वह सज्यसेवा में बराबर बने रहे 
और ।763 से 765 ई. तक राज्य के दीवान (प्रधान मन्त्री) रहे । उस काल में राज्य 
से पन्द्रह हज़ार रुपये की जागीर और पराप्त की । इस बीच ।765 इ. में इमहे मराठा 
सरदार ख़ाजू के साथ युद्ध करके उसे पराजित किया और उसकी सैन्य-सामग्री फो 
लूट लिया। दीवानगिरी से अवकाश प्राप्त कर लेने पर भी राव सूरतराम की प्रतिष्ठा 
पूर्ववत्‌ बनी रही और ।778 ई. में इन्हें मुसाहिबी का अधिकार, 'राव' की पदवी, 
हाथी, पालकी और शिरोपाव तथा 2।000 रुपये की अन्य जागीर राज्य से प्राप्त 
हुए । अगले वर्ष इनकी मृत्यु हो गयी। 

मेहता सवाईराम-राव सूरतराम के पुत्र थे और उनकी मृत्यु के उपराम्त 
2774 ई, में इन्हें पिता के समस्त अधिकार, मुसाहिबी तथा जागीरों के पड़े आदि 
मिले, जिनका इन्होंने ।792 ई. पर्यन्त उपभोग किवा! ज्ञानमल, सवाईकरण, 
शुभकरण और फतहकरण नाम के उनके चार छोटे भाई घे। 

मेहता सरदारमल्-मेहता सवाईराम के पुत्र ये और 3799-7800 ई. में 
जोधपुर राज्य के दीवान रहे तया 2006 रुपये आय का एक ग्राम जागीर में प्राप्त 
किया था। 

मेहता ज्ञाननल-सव सूरतराम के छोटे पुत्र थे और जोधपुर नरेश विजयसिंह 
और मानसिंह के दीवान रहे तथा महाराज की ओर से गींगोली के युद्ध में वीरतापूर्वक 
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लड़े थे। राजा मानसिंह उनका. विश्वास करता. था) राजकीय पचो 
हुए बष्ट अपना कार्य 2: अर अपनी मृत्युपन्त प्रतिष्ठापूवक करते रहे 

मेहता नवलमत-मेहता ज्ञानमल के पुत्र ये और :804 ई. में इन्होंने अपने 
राजा के लिए सीरोही को विजय किया वा। उल्यावस्था में ही इनकी मृत्यु, अपने 
पिता के सामने ही, 78:9 ई. में हो गयी यी। 

मेहता रामदास--मेहता नवलमल का पुत्र वा और 7820 ई. में अपने पितामह 
ज्ञानमल का उत्तराधिकारी हुआ था। 

मेहता चैनसिंह-मेहता चैनसिंह भी मुहनोत दंश में ही उत्पन्न हुए थै और 
रूपनगर नरेश सरदारसिंह के मुख्य दीवान मेहता देवोचन्द के पुत्र या भतीजे थे। 
यह स्वयं ।795 ई. में कृष्णगढ़ नरेश प्रतापसिंह के मुख्य दीवान बने ये और उसके 
उत्तराधिकारी कत्याणसिंह के पूरे राज्यकाल में उस पद पर बने रहे। यह ऐसे 
देशमक्त, स्वामिभक्त, कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार थे कि महाराज प्रतापसिंह कहा 
करते थे कि 'थैनसिंह बिना सब चोर मुसदी । इनकी दीवानगिरी के समय में मरठों 
ने अनेक बार इनके राज्य पर आक्रमण किये, किन्तु इनकी दृढ़ता, वीरता और 
राजनीति के सम्मुख उन्हें सदैव मुँह की खानी पड़ी । इनकी मृत्यु 804 ई. में हुई। 

गंगाराम भण्डारी-जोधपुर के प्रसिद्ध भण्डारी दॅश में उत्पन्न गंगाराम 
भण्डारी कुशल राजनीतिश्न और वीर सेनानी था। वह महाराज विजवसिंह (732-92 
ई.) के राज्यकाल में हुआ था और 790 ई. में मतों के साथ हुए भेड़ता के युद्ध 
में उसने बड़ी वीरता प्रदर्शित की थी। 

सक््मीच्द्र भण्डारी-जोयपुर नरेश भीमसिंह (2798-2803 ई.) के उत्तराधिकारी 
मानसिंठ (]809-43 ई.) के समय में राज्य का दीवान रहा। इसे १000 रुपये आय 
की जागीर मिली थी। 

पृथ्वीराज भण्डारी-महाराज मानसिंह के समय में जालीर का शासक था। 

बहादुरमल भण्डारी-महाराज तल्लसिंह (।849-79 ई.) के समय में राजा 
और प्रजा के भरसक हितसाधन में वह सदा संलग्न रडता था, इसी से राजा और 
प्रजा दोणों ही उपसे प्रसन्न थे। नमक के ठेके के सम्बन्ध में उसने जो व्यवस्था 
की थी उससे भारवाइ की जनता उसकी चिर-उपकृत हुई। इस लोकप्रिय राज्य 
मुत्सद्दी का सत्तर वर्ष की आयु में ।885 ई. मे स्वर्गवास हुआ। 

किशनमत्त भण्डारी-बहादुरमल भण्डारी का पुत्र था और अर्थव्यवस्था मे 
अध्यन्त निपुण धा। महाराज तल्लसिंह के समय यें ही वह जोधपुर राज्य का 
कोषाध्यक्ष नियुक्त हो यया और महाराज सरदारतिह के ग्रायः पूरे राज्यकाल में उस 
पद पर वना रह्म। वेह अपने समय का वड़ा लोकप्रिय अर्थमन्त्री वा 

सिंधवी इनद्रराज-जोघपुर नरेश मानसिंह अस्थिरचित्त व्यक्ति था। उसके 
राज्यकाल के प्राय: प्रारम्भ में 804 ई. में ही जोधपुर राज्य आन्तरिक कलह, फूट 
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जौर षड्यन्त्रं में ग्रस्त हो गया। घर की फूट सदैव विनाशकारी हिद्ध हुई है। इस 
फूट के ग्रताप से न जाने कितने घर बिगड़ गये, सम्पन्न प्रतिष्ठित परिवार मष्ट हो 
गये, शवितञाली महाराज्य स्वाहा झो गये और स्वतन्त्र देश पराधीनता की बेड़ियों 
में जकड़ मये। उदयपुर के राणा भीमसिंह की रूपसी सुशीला राजकुमारी कृष्णा की 
मँंगनी मानसिंह के पूर्ववर्ती जोधपुर नरेश भीमसिंह के साथ हो गयी थी, किन्तु उसकी 
मृत्यु हो गयी और जोधपुर के ही एक कुचक्री के प्रयल से उस राजकुमारी का 
सम्बन्ध जयपुर नरेश जगतसिंह के साथ निश्‍चित हो गया। इसपर उन्हीं कुचक्री 
सामन्तों ने मानसिंह को भइकाया कि "सिंह का शिकार क्या स्यार लें जाएगा? 
मानसिंह ने जगतसिंह को पत्र लिखा कि वह राजकुमारी के साथ सम्बन्ध तीड़ दे, 
क्योंकि उसकी मैंगनी जोधपुर नरेश से हो चुकी है, अतएब जोधपुरवाले ही उसे 
विवाह कर लाएँगे। जगतसिंह ने पत्र की अवहेलना की तो उन्हीं सरदारों के पड़काने 
से मूर्ख मानसिंह ने सेना लेकर जयपुर पर आक्रमण कर दिया, किन्तु ऐन युद्ध के 
समय जोधपुर के वे सरदार तथा मानसिंह का कुटुम्दी बीकानेर का राजा भी 
अपनी-अपनी सेनाओं के साथ जयपुर की सेना में जा मिले। यह देखकर मानसिह 
के दुख और जाश्वर्य कीन्‍सीमा न रही और युद्धकषेत्र में पीठ दिखा, थोड़े से सरदारों 
०/४ खीर. मैदिकरो'को। साठ वळ राकर” बीसनयुरूएहँका; उसका विचार जालौर में शरण 
लेने का था, किन्तु उसके एक जैन कर्मचारी वैनमल संघवी ने उसे समझाया किं 
सोधे जोधपुर जाकर राजधानी में ही अपने लिंहासन, राज्य और प्राणों की रक्षा करें, 
अन्यत्र भटकने से सबसे हाथ धोना पड़ेगा। अतएव जोधपुर ही आकर राजा रक्षा 
के प्रयल में गा, किन्तु शंकालुचित्त हो उठा था और जो वचे-खुवे विश्वस्त और 
राज्यभक्त सामन्त-सरदार थे उनपर भी सन्देह करने लगा था। उसने उनमें से भी 
अनेक को दुर्ग से बाहर निकाल दिया। इन्हीं लोगों में इन्द्रराज सिंधवी भी था जो 
उसके पूर्ववर्ती दो राजाओं, विजयसिंह और भीमसिंह के समय में भी राजमन्त्री 
(दीवान) के पद पर रह चुका था। इसी बीच जयपुर नरेश जगतसिंह ने एक बड़ी 
सेना लेकर जोधपुर पर आक्रमण कर दिया था और राजधानी का घेरा डाल दिया 
था। जोधपुर के कई सरदार तो पहले ही ससैन्च उसके साथ थे, इन नवागन्तुकों 
को पाकर वह अत्यन्त प्रसन्न हुआ, किन्तु यहीं वह धोखा खा गया। इन्द्रम और 
उसके साधी अपने राजा दारा किवे गये अपमान से कष्य तो हुए, किन्तु वै देशद्रोही 
नहीं थे। उन्होंने शत्रु-सैन्थ में रहकर उसकी समस्त गतिविधि जान ली। जगतसिंह 
के प्रमुख सहायक अमीरखाँ पिण्डारी को फोड़ लिया और चुपके से एक दिन वहाँ 
से पलायन कर और कुछ सेना एकत्र करके स्वयं जवपुर पर आक्रमण कर दिया 
और उसे लूटा। समाचार मिलते ही भौचक्का हुआ जमतसिंह अपने राज्य की रक्षा 
के लिए दौड़ा। मार्ग में ही इन्द्राज के दत्त से मुठभेड़ हुई। जमतसिंह पराजित होकर 
जयपुर भोग गया और इन्द्रराज उससे जोधपुर राज्य की जुटी हुई सद सम्पत्ति एबं 
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सामग्री छीनकर विजय-दुन्दुभि बजाता हुआ जोघपुर आवा। मानसिंह अपनी भूल पर 
पछताया, जोधपुर में वोर इन्द्राज का अपूर्व स्वायत किया, स्वयं दिन खोलकर 
उसकी छन्दबद्ध प्रभूत प्रशंसा की और उसे मारवाड़ के प्रधान सेनापति पद पर 
प्रतिष्ठित किया । इस समस्त घटना का एक अत्यन्त दुखद प्रसंग यह था कि मेवाड़ 
राज्य की जयपुर-जोधपुर और पिण्डारियों से रक्षा करने के लिए राजकुमारी कृष्णा 
ने विधपान करके अपना बलिदान दे दिया। मानसिंह ने अब बीकानेर के राजा से 
+ख़दला घेरे, 'के, वेत्त्-में .एक्‌ बड़ी सेना और अन्य सरदारों को 
लेकर स्वयं प्रस्थान किया और बापरी के युद्ध में बीकानेर की सेना को पराजित 
किया। वह राजा भागकर बीकानेर की ओर चला गया तो इन्द्रराज ने उसका वहाँ 
भी पीछा किया और गजनेर में उसे पुनः युद्ध करने पर तथा पराजित करने के बाद 
सन्थि करने पर विवश किया और युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में फलौदी परगमा तथा 
दो लाख रुपये उससे वसूल किये। मानसिंह अत्यन्त प्रसम्न हुजा और उसने राज्य 
के प्रयः सम्पूर्ण अधिकार इन्दरराज को हो सौंप दिये। वह कहा करता या-'बैरी 
मारन मीरखाँ, राज काज इन्दराज, महतो शरणोंनाय रे, नाथ सँवारे काज ।' परन्तु 
इन्दरराज के इस उत्कर्ष से उसके पुराने शत्रु अत्यन्त विश्वुब्ध हुए और उसका नाश 
करने के षडयन्त्र करने लगे। अन्ततः महाराज के मुँहलगे अमीरखाँ पिण्डारी को 
भड़काकर उसके पठानों दवारा करिले के भीतर झूठे झगड़े के मिस दिन दहाडे सीर 
इन्द्रराज सिंधवी की हत्या करा देने में वे सफल हो गये। इस देशभक्त, स्वामिभकत, 
युद्धवीर, कुशल राजनोतिक्ष, राज्य के सर्वाधिकारी और अपने परमप्रियपाप्र 
राज्य्तम्भ की 28.6 ई. की चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन हुई इस हत्या से महारण 
मानसिंह पर वज्रपात हुआ और बह राज्यकार्य से उदासीन हो एकाम्सवास करने 
लगा। काफ़ी समय पश्चात्‌ स्वस्थ हो उसने राज्यकार्य मे पुनः मन दिया लगता है, 
क्यौँकि उसका राज्यकाल तो ।848 ई. तक रहा। 
धनराज सिंधवी-जयपुर के निकट टोगा के युद्ध में सिन्धिया को पराजित 
करके जोधपुर गरेश विजयसिंह के सेनापति भीमराज सिंघवी ने ।787 ई. में अजमेर 
के मराठा सुबेदार अनदरबेग से अजमेर छीन लिया और उ क्षेत्र पर अपने राजा 
का अधिकार स्थापित कर दिया था । राजा ने साहसी वीर सेनानी धनराज सिंघवी 
को, जो सम्मवतया भीमराज का भाई या पुत्र था, अजमेर का सुबेदार नियुक्त किया। 
मराठों ने अपनी क्त संगठित करके )79 ई. में पुनः मारवाइ पर भीषण आक्रमण 
किया और मेड़ता एवं पाटन के घोर युद्धं में मारवाड़ियों को पराजित किया । इसी 
बीच मराठों के सेनापति डीबोइन ने अजमेर पर आक्रेमण करके उसका घेश डाल 
दिया। किन्तु वीर वनराज ने डटकर मुक्राबला किया और सफलतापूर्वक अजमेर की 
रक्षा करता रहा। उसके सामने डीबोइन की एक न चली किन्तु पारन की पराजय 
के वाद उसके राजा विजयसिंह ने उसे आदिश भेज दिया कि अजमेर को खाली करके 
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जोधपुर लौट आए। स्वाभिषानी वीरर्ल धनराज ऐसे अप्रतिष्ठाकारक समर्पण के 
लिए तैयार महीं हुआ। अन्ततः उसने अपनी अंगूठी के हीरे को चाटकर आलहत्या 
कर ली और दम लोडने से पूर्व अपने सावियों से चिल्लाकर कहा कि महाराज से 
जाकर कह दो कि धनराज राजाला का इसी रूप में पालन कर सकता था, उसके 
शव के ऊपर ही मराठे अजमेर में प्रवेश कर सकते थे, उसके जीवित रहते नहीं। 
पूर्वोक्त सिंथवी इन्द्रराज सम्भवतया वीर धनराज सिंघवी का ही पुत्र वा निकट 
सम्बन्धी था। 


बीकानेर राज्य 


महाराज अपूपसिंह (669-98 ई.)-यह बीकानेर-नरेश बड़े विद्यानुरामी, 
उदार एवं युद्धवीर थे। इनके समय में खसतरगच्छाचार्य जिनचन्द्रसूरिं ((654-706 
ई.) का बीकानेर से बड़ा सम्पर्क रहा और यह नरेश उनका बहुत आदर करते थे। 





इन दोनों के बीच पत्र-व्यवहारओ हेता थाई *#लावःचैज्छ, थै कय और! जै? 


की उत्तम स्थिति थी। राज्य से जैन गुरुओं आदि को अनेक पढ़े-परवाने आदि भी 
मिलते रहे हैं। : 

अभरन्द सुराना-दीकानेर के एक प्रतिष्ठित ओसवाल कुल में उतपन्न हुए 
चे और बीकानेर नरेश सूरतसिंह (787-898 ई.) के राण्यकाल में विशेष उत्कर्ष 
को प्राप्त हुए । महाराज ने 804 इं. में इन्हें भटनेर के भट्टी सरदार जाक्ता खाँ के 
विरुद्ध सेना देकर भेजा था, अतएव आमरचन्द ने भरेर पर आक्रमण किया और 
पाँच मास तक उस दुर्ग का घेरा डाले पड़े रहे। अन्ततः विवश होकर खाम ने दुर्ग 
इन्हें सप दिया और अपने साथियों के साथ अन्यत्र चला गया उनकी इस सफलता 
से प्रसन्न होकर महाराज ने इन्हें राज्य का दीवान बना दिया। जब 2808 ई. में 
जोधपुर नरेश के सेनापति इन्द्रराज सिंघवी ने वीकानेर पर आक्रमण किया तो उका 
प्रतिरोध करने के लिए सूरतसिंह ने अमरधन्द सुराना के नेतृत्व में सेना भेजी, किन्तु 
यापरी के उस युद्ध में इन्द्रराज विजवी हुआ। तथापि उक्त दोनों राज्यों में गजनेर 
में ज सन्ध हुई और जिसके अनुसार उक्त दोनों नरेशं मे पर्ववत्‌ सौहार्द हुआ उसमें 
दोनों जैन सेनापतियों की उदाराशयता एवं दूरदर्शिता ही कार्यकारी हुई धी। अगले 
धार वर्ष अमरयन्द सुराना बीकानेर राज्य के उन विभिन्न ठाकुरों (सामन्तो) का दमन 
करने में व्यस्त रहा जी राजाज्ञा की अवहेलना करते ये और राजा की सत्ता की उपेक्षा 
करते थे। इस कार्यं में दीद्ान ने आवश्यकता से अधिक कठोरता से कार्य लिया! 
अनेक की पृत्यु के घाट उतारा, अनेक को यन्दीगृह में डाला, अनेक से कझ जुर्माना 
वसूल किया। राजा अवश्य बहुत ग्रसन्‍न हुआ और उसे राजमहल में अपने साथ 
भोजन करने की प्रतिष्ठा प्रदान की । चूरू के ठाकुर शिवसिंह ने सिर उठावां तो ।85 
ई. में राजाज्ञा से अमरचन्द ने जाकर उसकी गदी को घेर लिया, उसकी रसद बन्द 
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पुरस्कृत किवा। इसके 
बाद ही अमरचन्द के दुर्भाग्य का आरम्भ हुआ। उसने अनेक अषु उत्पन्न कर लिये 
थे, जिन्होंने एक भारी षड्यन्त्र रचकर उसे अपराघी सिद्ध किया और फलस्वरूप 
पदच्युत् पर्वं भारी अर्थदण्ड से दण्डित कराया। उतना ही नहीं, ]847 ई. में उसपर 
यह झूठा आरोप लगाकर कि वह अमीरखाँ पिण्डारी से मिलकर राज्य के विरुद्ध 
षड्यम्त्र केर रहा है, उसे मृत्युदण्ड दिलाया गया। 


जैसलमेर राज्य 


मेहता स्वर्ूपसिंह-जैसलमेर के भाटी राजपूत वंश का राजा मूलराज 
(मूलसिंह) 276! ई में गद्दी पर बैठा। उसने जैनघर्मागुयायी मेहता स्वरूपसिंह को 
अपना प्रधानं मन्त्री अनाया। यह राजा का कृषापात्र, साहसी, पराक्रमी, शक्तिशाली, 
नीतिमिपुण, कुशल मन्त्री था। किन्तु इसी कारण अनेक लोग उससे ईर्ष्या करते थे, 
उसके शत्रु हो गये और उसका पराभव करने के लिए प्रयलज्ञील हो गये। मन्त्री 
ने युवराज रायसिंह का जेबखर्च नियमित कर दिया तो वह भी उसके शहरुओं के 
दल में मिल गया। अन्ततः कुथक्रियों का चक्र चल गया और एक दिन सरे दरबार 
मेहता की हत्या कर दी गयी। राजा यह देखकर दुख और क्रोध से अधीर हो उठा, 
किन्तु आतताबियों को कोई दण्ड न दे सका, उलटे उनसे भयभीत होकर महलों मे 
चला गया। अब युवराज और उसके साथी सामन्तों की बन आयी और उन्होंने राजा 
को ही कारागार में डाल युवराज को गही पर बैठा दिया। किन्तु लगभग तीन मास 
के उपरान्त ही एक वीर महिला की सहायता से राजा बन्दीगृह से मुकत हुआ और 
पुनः अपने लिंहासन पर आरढ हुआ। उसने तत्काल युवराज सथा उस्तके साथी 
सामन्तों को राज्य से निर्वासित कर दिया। 

मेहता सालिमसिंह-मेहता स्वरुपसिंह का पुत्र था जो अपने पिता की मृतु 
के समय केवल ।? वर्ष का किशोर या, तवापि राजा मूलराज ने पुनः राज्याधिकार 
ग्राप्त करते ही होनहार सालिमसिंह को ही अपना मन्त्री बनाया। अत्य दय में ही 
सालिमसिंह बड़ा चतुर, साहसी, वितभाषी और नीतिकुशल था। अपने पिता की हत्या 
को वह नहीं भूला और शत्रुओं से प्रतिशोध लेने के अदसर की ताक में रहने लगा । 
शशु भी उससे चौकन्ने थे। जोधपुर नरेश के राज्याभिषेक के अवसर पर वह अपने 
राजा की ओर से उसका अभिनन्दन करने के लिए जोधपुर गया था। वापसी में 
उसके पिता के शत्रुओं ने उसकी हत्या के उद्देश्य से छल से उसे पकड़ लिया, किन्तु 
अपनी चतुराई के बल पर वह उनके चंगुल से निकल आया और सुरक्षित जैसलमेर 
जा पहुँचा। फिर भी सलाम की नीति का प्रयोग करने के लिए उसने निर्वासित सामन्तों 
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को वापस बुलबाकर राजा मूलराज से उनकी जब्त की गयी जागीरें और अन्य सम्पत्ति 
पुमः दिलवायी) वे दुष्ट अब भी चुप न बैठे और राजा के पुत्र एवं पौत्रों का पक्ष 
लैकर राजा के विरुद्ध विद्रोहारिन प्रज्वलित करने और मेहता सालिमसिंह को नष्ट 
करने के लिए षड्यन्त्र रचने लगे। अद मेहता अचिक सहन न कर सका और उसने 
उक्त शत्रुओं को चुन-ुनकर मौत के घाट उतारकर अपरे पिता की हत्या का 
प्रतिशोध लिवा । इसी मन्त्री सालिमसिंह ने राजा मूलराज के अँगरेशं के साथ सन्धि 
करने का विरोध किया था। 


जयपुर राज्य 


दीवान रतनचन्द साह-साहयोत्री खण्डेलवाल जैन सदाराम के पुत्र और साह 
बधरीसन्द्र के अनुज़ थे। यह 755 ई. से 768 ई. तक जयपुर राज्ध के दीवान 
रहे। कुशल राजमन्त्री होने के साथ ही साय वह बड़े धर्मात्मा और विदयानुरागी धे। 
आचार्यकल्प पण्डित टोड़रमल्लजी इस समय जयपुर में ही निवास करते थे और अपने 
महान्‌ साहित्य की रचना में संलग्न थे। दीवानजी उनके बड़े भक्त थे और उनके 
। ई. में जब पानीपत के रणक्षेत्र में मराठों के भाग्य 
हा था तो जयपुरे राजा कै एक मुलगे परहित श्म तिवारी ने 
बड़ा साम्प्रदायिक उपद्रव मचाया और आमेर एवं जयपुर के कई जिनमन्विरों को 
नष्ट-भ्ष्ट कर दिया। उपद्रव की शान्ति पर दीवान रतनचन्द ने आमेर का मन्दिर 
पुनः बनवाया और जयपुर में एक विशाल मन्दिर अपने भाई बघीचन्द के नाम से 
बनवाया । इस मन्दिर के गुम्बद में स्वर्ण का दर्शनीय काम बना है, शास्त्रभण्डार भी 
समृद्ध है। यह मन्दिर शुद्धाम्नाय का बड़ा पंचायती मन्दिर है। जब 764 ई. में 
प्रण्डित टोडरमल्लजी भाई रायमल्लजी आदि की प्रेरणा से जयपुर में विशाल पैमाने 
पर इन्द्रध्वज पूजा-महोत्तक कियां गया तो रतनचन्द और उनके साथी एक अन्य 
जैन दीवान बालचन्द उक्त महोत्सव के अग्रेसर थे। उन्होंने रा्य-दरबार से सब 
सुविधाएँ और बहुमूल्य सामान भी उत्सव के लिए सुलभ करा विया था। सम्भव है 
कि उनके ज्येष्ठ आता बधीचन्द मी कुछ काल दीदान रहे हों। 

आएतराम बिन्दूका-नेवटाग्राम के निवासी दे और 757 ई. से ।778 ई, 
तक राज्य के दीवान रहे । उन्होने नेवटा में एक जिनमन्दिर बनवाया था और जयपुर 
की अपनी हवेली में भी वैत्यालय बनवाया दा। उनके पिता का नाम ऋषभदास था। 

बालचन्द छावड़ा-।75! से ।772 ई, तक रज्य के दीवान रहें। यह भी बड़े 
धर्मप्रेषी ये। श्याम तिवारी के ।76: ई. के उपदरवों से जिनावतमों की जो छूटूपाट 
और क्षति हुई थी उसकी पूर्ति इन्होंने प्रयालपूर्वक करायी और अगले वर्ष ।762 ई. 
में राज्य की ओर से राज्य के 55 पर्गनों के नाम यह आदेश जारी कर दिया कि 
जैन लोग निडिचन्तता से अपने मन्दिर बनाएँ, देव-शास्त्र-गुरु की इच्छानुसार पूजा 
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करें, कोई व्यक्ति किसी प्रकार उसमें बाधक नहीँ होगा और मन्दसे की सम्पति जो 
कोई लूटकर ले गया हो वह सब उन्हें वापस करा दी जाए। अस्तु, इसके उपरान्त 
कई नये जिनमन्दिर बने, उत्सव आदि हुए, विशेषकर 764 ई. का इम्द्रध्वज-पूजोत्सव, 
जि्तमें यह अपने सहवोगी दोवान स्तनचन्द के साय अग्रणी थे। जुर्भाग्व से इन्हों 
के समय में किन्तु इनके विना जाने कतिपय धर्म विद्वेषं ने 3769-70 ई. में 





जगत्‌ की विभूति पण्डितप्रवर -देङरसन्रो फी दुषो सेतवणत सः मः हयाः 
दी। उसका प्रतिकार तो कुछ न हो सका, किन्तु पुननिर्माण और उत्सव आदि होते 
रहे, यथा~।769 ई. में माधोपुर कौ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा) उत्तमे भी विद्वेषवो ने 
लूटमार मचायी । श्याम तिवारी को भी इन्हीं के कहने से राजा ने राज्य से निर्वांसित 
कर दिया बताया जाता है। इनके पूर्व सम्भवतया इनके पिता मौजोराम छाबड़ा भी 
राज्य के दीवान रहे। 

नैनसुख खिन्दूका -मुकुन्ददास खिन्दूका के पुत्र ये और ।257 ई. से 778 
ई. तक राज्य के दीवान रहे प्रतीत होते हैं। 

संघी नन्दलाल गोधा-महाराज मानसिंह के महामात्य और मोजमाबाद के 
प्रसिद्ध निर्माता साह नानू के वंशज तथा अनूपचम्द गोधा के पुन्न थे और !765 ई. 
से ।77! ई तक राज्य के दीवान रहे। इन्होंने ।769 ई. में माधोपुर में विशाल 
विम्बःपरतिष्छा करायी थी। 

जयचन्द साइ-दीवान रतनचन्द साह के पुत्र थे और ।767 ई. तक राज्य 
के दीवान रहे थे। 

संघी मौतीराम गोधा-दीवान नन्दलाल गोधा के पुत्र थे और 768 से 
777 ई. तक राज्य में दीवान रहे। इन्होंने 769 ई. में राजा पृथ्वीसिंह के राज्य 
में माधोपुर में भट्टारक हुरेनद्रकोर्ति के उपदेश से विम्ब-प्रतिष्ठ करायी धी। 

भीवचन्द छाबड़ा-दीवान किशनचन्द छाबड़ा के पुत्र थे और ।769 ई. से 
हौ राज्य की सेवा में एक उच्च पद पर नियुक्त थे तथा )798 से ।802 ई. तक 
ददान भी रहे। इनकी मृत्यु ।8:0 ई. में हुई । 

जयचन्द छाबड़ा-दीवान बालचन्द छाव के पाँच पत्रं में सबसे वड़े ये और 
।772 ई. से 798 ई. तक दीवान रहे। यह बड़े घर्मत्मा एवं परभावज्ञाली सज्जन 
यये 

अमरचन्द सोगानी-मयाराम के पुत्र वे और ।772 ई. से 777 ई. पक 
दीवान रहे। 

जीवराज संधी-!773 से 3783 ई. तक दीवान रहै। 

मोहनराम संधी -जीवराज संी के पुत्र थे और 2777 ई. से 780 ई, तक 
दीवान रहे। 

श्योजीलाल पाटनी खिन्दूका-दीवान रतनचन्द साह के पुञ्ज और दीवान 
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अमरचन्द के पिता ये । यह ।777 से ।836 ई- तक राज्य के दीवान रहे । बड़े वर, 
धर्मात्मा, शास्रज्ञ और साहित्यप्रेमी सज्जन ये। जयपुर में मनिहारों के रास्ते का बड़े 
दीवान जी का मन्दिर' इन्हीं के डास ।792 ई. में बनकाया यया था। अनेक ग्रन्थों 
की ग्रतिलिपियाँ भी इन्होंने करायी > हर 

गंगाराम महाजन-कालूराम महाजन के पु ये औरं ।788 से ¡788 ई. तक 
दीवान रहे। 

भागधम्द--सीताराम के पुत्र थे और ।785 से ।789 ई. तक दीकोन रहे। 

भगतराम बगझ-सुखराम वगा के पुत्र ये और ।785 से 828 ई. तकर 
दीवान रहे। यह बड़े उदार सज्जन थे। इन्होने पहाडी पर शान्तिनाथजी की खो में 
लगभग तीन लोख रुपया लगाकर अनेक निर्माण-कार्य करावे थे, जिनमें तिवारा-भर्तृहरि 
एवं शिवालय भी थे और )807 ई. में एक सुन्दर बावड़ी भी बनवायी थी। 

राव भवानीराम-राव कृपाराम के भतीजे और फतहराम के पुनर थे तथा 
}786 से ।798 ई, तक दीवान रहे। साहित्यिक रुचि, चतुरविनोद के रथयिता और 
्योतिर्वि्ञ चे। , 

राव जाखीराम-राव भवानीराम के पुत्र ये। इन्होने राण्य की काफ़ी सेवा की, 
दीवान भी रहे प्रतीत होते हैं। 

पण्डित सदासुख कासलीवाल-जयपुर निवासी डेडराज के वंशज दुलीचम्द 
के सुपुन्न थे। इनका जन्म १795 ई. के लगभग हुआ था। यह दे तो राज्य की सेवा 
में, किन्तु किसी साधारण से पद पर अल्प वेतन में ही सन्तुष्ट रहकर कार्य करते 
थे। शम्पकार्य के अतिरिक्त इनका प्रावः पूरा समय जिनवाणी के पठन-पाठन, 
सैद्धाग्तिक चर्चाओं, साहित्य के सृजन और धर्म एवं समाज की सेवा में ही व्यतीत 
होता था। इनकी शास्त्र-प्रवचचन शैली इतनी मृदु, सरल और प्रभावक होती थी कि 
शरोता मन्त्रमुग्ध हो जाते ये। रत्लकरण्ड-आवकाचार-दचनिका और अर्थ-प्रकाशिका 
(तत्वार्थसूत्र की भाषावचनिका) इनकी प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय कृतियोँ हैं। पण्डितप्रयर 
जयचन्द छाबड़ा और मुन्नालाल साँगा इनके गुरु थे और पण्डित पन्नालाल संघी 
दूनीयाले, नाथूलाल दोसी, पारसदास निगोत्या, सेठ मूलचन्द सोनी आदि इनके भकत 
शिष्य ये। सन्तोषी ऐसे थै कि राजा माधोसिंह ने इनके वेतन में वृद्धि करमे का 
विचार प्रकट किया ती इन्होंने कहा कि महाराज, वेतन वृद्धि न करके यदि उन्हे 
समय से एक दो घण्टा पूर्व चले जाने की अनुमति प्रदान कर दें तो बड़ी कृपा होगी, 
क्योंकि उस समय का आत्मसाधन और साहित्य सुजन में उपयोग किया जा सकेगा। 
राजा आश्वर्वचकित रह गये, प्रसन्‍न भी हुए, उनकी देतन-बृद्धि भी कर दी और 
समय से पूर्व चल्ले जाने की अनुमति भी दे दी। वृद्धादस्था में [864 ई. में इनके 
इकलौते सुवोग्य बीसवर्धीय पुत्र गणेशलाल का असामयिक निधन हो गया तो इन्हें 
बड़ा धक्का लगा। ऐसे में इनके भक्त अजमेर के सेठ मूलचन्द सोनी इन्हें अपने 
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साथ अजमेर ले गये, जहाँ यह उदासीन दृत्ति से धर्म और साहित्य की साधना में 
पुनः लग गये, किन्तु छुछ ही सय के उपरान्त इनका समायिपूरवक स्वर्गवास हो 
'गया। मृतयु से पूर्य जयपुर से अपने झिष्यों पन्नालाल संघी और भवरलाल सेठी को 
बुलाकर कहा कि साहित्य का देश-देशान्तरों में प्रचार करने का प्रवल करी और एकक 
उत्तम संस्कृत पाठशाला की भी स्वापना करो। गुरु की इच्छानुसार उन्होंने जवपुर 
में शास्त्रों की बड़े पैमाने पर प्रतिलिपियाँ करने का कारखाना स्थापित किया और 
पाठशाला भी। परिणामस्वरूप कुछ ही वर्षों में जयपुर के विद्वानों द्वारा रचित ग्रन्थों 
की सहल्नों प्रतियाँ दूर-दूर तक पहुँच गयीं। 

संधई धर्मदास ने ।795 ई. में आमेर दुर्ग में भट्टारक भुवनकीर्ति के उपदेश 
से विम्ब-प्रतिष्ठा करायी थी। 

सदामुख छाबड़ा-जयचम्द छाबड़ा के पुत्र ये और :800 से ।807 ई. तक 
जयपुर राज्य में दीवान रहे। 

अमरचन्द्र पाटनी-दीवान रतनचन्द साह के पोत्र और दीवान शयोजीलाल 
पाटनी के सुपु थे तथा ।805 से ।835 ई. तक जयपुर राज्य के प्रसिद्ध दीचान 
रहे#स बहे धर्माज्ा/जाए:द्याजु ओर दान वेरं अपनी रेली के निकट इन्होने 
एक विशाल जैनमन्दिर और उसके सम्मुख धर्मशाला बनवायी। भन्दिर का 
निर्माणम्कायं ।825 से ।827 ई. तक बारह वर्ष चला, जिसमें उस युग में चौदह 
हज़ार रुपये व्यय हुए बताये जांते हैं। लकड़ी पर सोने के काम की सुन्दर समवसरण 
रचना भी बनबायी। इनका मन्दिर 'छोटे दीवानजी का मन्दिर' नाम से प्रसिद्ध है। 
ज़रूरतमन्दों के घर अन्न-वस्त्र आदि चुपचाप भिजवा दिया करते थे, पानेवाले को 
यह मालूम ही नहीं होता कि किसने यह कृपा की है। बहुधा लओं में मोहर 
(स्वर्णमुद्रा) रखकर निर्धन व्यक्तियों के घर भिजवा देते थे। मन्दिर में स्वयं अपने 
हाथ से ता लगाते थे। नित्य देवपूजा का तो नियम था। अनेक व्यक्तियों को 
स्वाध्याय के तथा ब्रत आदि दिलवाये ये। पण्डित जयचन्द छावड़ा के सुपु 
पण्डित नन्दलाल से मूलाधार की दचनिका लिखायी। अनेक ग्रन्ों की प्रतिलिपियौ 
करायी और स्वयं भी अच्छा शासत्रसंग्रह किया।-अनेक सामाजिक सदियों एवं 
प्रथाओं मैं भी सुधार किया । इनके दीवानकाल के अन्तिम वर्षों में जब जयपुर का 
गाजा, सम्भवतया जगतलिंह का पुत्र ए उत्तराधिकारी सवाई मानसिंह नाबालिग था 
त अनेक राजनीतिक पझ्यन्त्र थले । इसी प्रसंग में जनता ने एक अँगरेज़ अधिकारी 
को अमवश मार दिया। परिणामस्वरूप अँगरेजों का प्रकोप राजधानी पर हूदा। 
दीवानजी को भय हुआ कि प्रजा का ब्यर्य संहार होगा। उन्होंने वीरतापूर्वक सारा 
अपराध अपने सिर ले लिया। जँगरेज़ों द्वारा मठित न्याय समिति ने इन्हें मृत्युदण्ड 
दिया और यह परोपकारी धर्मात्मा दीर पुरुष आलवचिन्तन में लीन हो आानतचि्त से 
फाँही के तछ़ले पर चढ़ गये और मृत्यु को आलिंगन कर अमर हो गपे। 
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रामचन्द (रायचन्द) छाबड़ा-दीवान बालचन्द छाबड़ा के तृतीय पुत्र और 
दीवान जयचन्द छाबड़ा के छोटे भाई थे और बड़े वीर, कुशल राजनीतिज्ञ, धर्मात्मा 
शव प्रभावशाली व्यक्ति थे। उदयपुर के राणा भीमसिंह की सुन्दरी कन्या कृष्णकुमारी 
के सम्बन्ध को लेकर जयपुर नरेश जगतसिंह और जोधपुर नरेश मानसिंह में संघर्ष 
हुआ तो दीवान रामचन्द्र ने जोधपुर के दीवान इन्दराज सिंदी से मिलकर उसे शान्त 
करने का भरसक प्रयल किवा था। किन्तु जोधपुर और जयपुरं के छुचक्री सामन्तों 
ने जगतसिंह को उकसाकर जोधपुर पर आक्रपण करा दिया। दीवानं भी राजा के 
साथ थे और परामर्श दिया था कि जोधपुरवालों से न उलझकर उदयपुर चले चलें 
और राजकुमारी सै विकर लें किन्तु रपवी कुमोकेंच:जदपुर जी शहजिक्/पाकर 
इन्द्रराज और अभीरखूँ पिण्डारी ने जयपुर पर आक्रमण कर दिवा। अब दीवान नें 
सलाह दी कि जयपुर चलकर पहले अपनी राजधानी की रक्ष करं राजा चला हो 
किन्तु सेना थकी हुई थी, अतएव दीवान रामचन्द ने एक लाख रुपया देकर 
आक्रमणकारियों से पिण्ड छुड़ाया। दीवान रामचन्द (रायचन्द) बड़ी धार्मिक दृति फे 
भी थे। उन्होंने अनेक यात्रासंघ चलाकर 'संघई” उपाधि प्राप्ति की और दो लाख 
रुपये की लागत से जयमुर मे तीन सुन्दर जिनमन्दिर बनवाये तथा ।804 ई. में एक 
बहुत भारी बिम्व-्रतिष्ठा करायी, जिसमें प्रतिष्ठित सहसों प्रतिमाएँ उत्तर भारत के 
जिनमन्दिएं में दूर-दूर तक पहुँचीं। यह प्रतिष्ठा आमेर के भ्ठरक सुरेन्‍द्रकीति के 
उपदेश से सम्भवतया उन्हीं के डारा करायी गयी थी। जूनागढ़ में भी उन्होंने प्रतिष्ठा 
करायी थतायी जाती है। रामचन्द के एक बड़ भाई हरिशचन्द थे और दो छोरे भाई 
विषणुयन्द और कृष्णचन्द थे, तया उनकी अपनी भार्या का नामे शायादे था। राजा 
जगतसिंह रक्तिक प्रकृति का बिलासी व्यक्ति था। रखकपूर नामक वेश्या पर अत्यधिक 
अनुरक्त था। श्याम तिवारी का एक वंशज शिवनारायण मिश्र अपने पूर्वण के 
अपान का बदला भूतपूर्व दीवान वालचन्द छादड़ा के पुत्र (रामचन्द के भतीजे) 
रूपचन्द से लेना चाहता था। वह उस गणिका का भाई बनकर राजा का कृपापा 
बना और अवसर देखकर एक दिन नशे में चूर राजा से आज्ञा दिला दी किं दीयान 
रामचन्द को पकड़कर जयगड के क्रिले में भेज दिया जाए और जीवित न आने दिया 
जब राजा को होश आया तो दह पछताया और दीवान को तुरन्त लागे की 
आज्ञा दी, किन्तु अपनी बात रखने के लिए यह भी कह दिया कि पहाडी के पीछे 
की ओर से रस्से के द्वार उसे बाहर निकाल लाया जाए। किन्तु शत्रु वहाँ भी लगे 
े। जब दीवान रस्से के सहारे उतर रहा या तो रस्से को बीच में ही काट दिया 
गया और इस प्रकार 807 ई. में उस धर्मात्मा दीदान रामचन्द की अपमृत्यु हुई। 
इन्होंने अपने समकालीन पण्डित जयचन्द डादडा को जीविकीपार्जन आदि अर्थचिन्ता 
से सर्वधा मुक्त करके सर्वर्थलिद्धि-वचनिका-जैसे ग्रन्थों की रचना करायी थी। 

श्योजीलाल छाबड़ा-चैनराम छावड़ा के पुत्र थे और 3808 ई. तक राज्य 
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में दीवान रहे; वह राजल्व वसूली के कार्य में अतिदक्ष थे, संस्कृत भाषा और 
ज्योतिषशास्त्र के भी विद्वान्‌ थे। इनकी हवेली के सामने का मार्ग आज मी 
'शयोजीलाल का रास्ता' कहलाता है। 

बखतराम-यह भी राजा जग्तसिंह के समय में दीवान े। जयपुर क चौड़ 
रास्ते में यशोदानन्दजी का जैनमन्दिर इन्होंने बनवाया था। 

मन्नालाल छाबड़ा-दीवान राफयन्द खावड़ा के पुत्र थे और ।809 से 782 
ई. तक राज्य में दीवान रहे। 

कृपाराम छाबड़ा-दीवान रामचन्द छावा के भतीजे थे और ।8:2 से ।8!४ 
ई. तक राज्ध के दीवान थे। यह कुशल नीतिज्ञ और उच्चकोटि के सैन्य प्रशासक 
थे। शज्य के लिए इन्होंने एक बड़ी और शक्तिशाली सेना संगठित की थी, जिसमें 
दस हज़ार अच्छे सैनिक थे। इसो सेना को लक्ष्य करके कर्नल टाइ ने लिखा है कि 
जगतसिंह के पास जितनी और जैसी सेना थी, किसी अन्य जयपुर नरेश के पास 
नहीं रही। शेखाबटी प्रदेश के असन्तुष्ट सामनतों को वक्ष में करने के लिए दीवान 
रामचन्द मे इन्हें वहाँ भेजा या और इन्होने बही नीतिमता के साय सामन्तों का 
असन्तोष दूर करके उन्हें खश में कर लिया धा। कृपाराम के पुत्र शिवजीलाल भी 
कुछ समय तक दीवान रहे। 

लिखमीचन्द्र छाबड़ा- दौसा निवासी जीवनराम छाबड़ा के पुत्र थे और ।8।2 
से ।87 ई. तक राज्य मे दीवान रहे। 

नोनदराम खिन्दूका-दीयान आरतराम खिन्दूका के पौत्र ये और ।8।7 से 
।824 ई, तक राज्य के दौवान रहे। 

लिखमीचन्द्र गोधा-भगतराम गोघा के पुत्र वे। यह भी 877 सें ।824 ई. 
तक दीवान रहे। 

संधी शुँधा राम-824 से 834 तक जयपुर रज्य के दीवान ये। यह कुशल 
राजनीतिज्ञ, प्रतिमाशात्नी, सूझवूझवाले, इृढ़निश्वयो राजपुरुष और कठोर प्रशासक 
थे। साथ ही स्वदेशभक्त एवं स्वतनत्रतापरेमी भी थे। इस युग में देशी राज्यों में अँगरेज़ 
लोग अपने पैर जमा रहे थे। और उचित-अनुचित हस्तक्षेप करते रहते थे। संधीजी 
नहीं चाहते ये कि राज्य अँगरेज़ों की दासता की बेड़ियों में जकड़ जाए। अँगरेज़ों 
को धन देकर वे उनके अनुचित हस्तक्षेप से राज्य की रक्षा करते रहे। राज्य की 
आरक्षित सीमाओं की सुरक्षा का भी उन्होंने प्रबन्ध किया और शेखावटी प्रान्त को 
भी, जो काबू से बाहर होता जा रहा था, वश में रखने का प्रयल किया। किन्तु 
भारत में और विशेषकर देशी राज्यों में वह एक ऐसा सार्वमौमिक नैतिक पतन और 
स्वार्थपरता का युग था कि जब कोई सच्चा ईमानदार देशभक्त और कुशल सजमम्त्री 
होता उसके अनेक विशेधी और शत्रु उतपन्न हो जाते और उसके पतन के लिए 
पश्यन्त होमे लगते। ऐसे ही बडयन्त्रों का शिकार दीवान झुँयाराम संधी भी हुए और 
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मिथ्या आरोप लगाकर उन्हें बन्दीमृह में डाल दिया घवा। यह महाराज जयसिंह के 
प्रसिद्ध महामन्त्री मौहनदा्ठ के वंशज येर 

संघी हुकुमचन्द-यह दोवान्‌ संयी झुँक्राम के बड़े भाई ये और उन्हीं के 
साथ-साथ 824 से 834 $. तक रज्ये के दादे है । इनक पूज म महराज 
जयसिंह के मुख्य मन्त्री मोहनदास के उपरान्त और भी कई व्यकित राज्य के दीवान 
रहे थे। संधी हुकुमचन्द सेना के मुसाहव ये और इन्हें राव बहादुर की उपाधि मिली 
थी। सम्मकतया झूँथाराम के साय ही यह भी पदच्युत हुए। उन्होने लक्ष्ण इँगरी 
के निकट तीन नश्ञियों के स्थान पर एक विशाल जिनमन्दिर नवाया था जो संघीजी 
की नशियाँ के नाम से प्रसिद्ध है। 

विरधीचन्द--संधो हुकुमचन्द के पुत्र घे और अपने पिता के समय में ही 
उन्होने लगभग तीन वर्ष दीवानगीरी की थी। 

चम्पाराम भी इसी समय के लगभग जमपुर राज्य के दीवान ये, किम्तु शायद 
कारणवश पद का त्याग करके वृन्दावन में जाकर रहने लगे ये। इम्हॉगे ।825 में 
भूर्तिपूजा-पोषक जैन-चैत्य-स्तव की रचना की थी और ।826 ६. में वृन्दावन के 
घरगराम से उसकी प्रतिलिपि करायी थी। उनके भानजे लालजीमल ने तो पुस्तक 
की प्रति उसकी रचना के दो मास वाद ही करा लो दी! 

अमोलकचन्द खिन्दूका-दीयान नोनदराय के पुत्र घे और ।825 सै ।829 
ई. तक राज्य के दीवान रहे। 

सम्पतराम खिन्दूका-दीदान आरतराम के पौत्र घे और 834 से ।४99 ई, 
तक राज्य के दीवान रहे। 

मानकचन्द ओसदाल-।849 से ?855 ई. तक राजा फे दीवान थे। 

मुंशी प्यारेलाल कासलीवाल-जयपुर राज्य मे कई उच्य पदों पर रहे और 
।979 से 922 ई. पर्यन्त तीन दर्ष राज्य के राजस्व मन्त्री रवन्यु मिनिस्टर) रहै। 





भरतपुर राज्य 

संघाई फतश्चन्द-भरतपुर में जाटों का राज्य था, जिसने राजा सूरजमल कै 
समय में बड़ी उन्नति की। उस काल में भरतपुर में चाँदुदाइगोत्री संघई केशोदास 
के पुत्र संघई मयाराम राज्य के पोतदार (खडांची) और महाराज के मोदी धे। उनके 
पश्चात्‌ उनके ज्येष्ठ पुत्र संई फतहचन्द उन पदों पर रहे। फतहचन्द के छोटे भाई 
पृथ्वीराज थे और जसरूप एवं जगन्‍्नाव नाम के दो पुत्र थे। सेठ फतहचम्द कके 
आबरित एवं सहायक पोतदार पण्डित नदम विलाला थे। इनके पितामह साह 
जेठमल आगरे के जैसिंहपुर मोहल्ले में रहते थे और पिता सोमादम्द एवे चचा 
गोकलचन्द भरतपुर में आ वसे ये। मयमल विलाल ने 767 से ।778 ई. पर्मनस 
अनेक ग्रन्थों की रचना की थी। इसमें से सिद्धान्तसारदीपक की रचना इन्होंने [767 
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हं. में उक्त सेउ फतहचम्द के छोटे पु जगन्नाथ की प्रेरणा से उसी कें प्रबीध के 
लिए की थी। इसी समय के लगभग उन्होंने महावीरजी क्षेत्र (जयपुर राज्य का 











सागवाड़ा के महारावल 


वाग्वर (बागड़] देश का शाकपत्तनपुर (शाकवाट, सरागवाड़ा) जैनधर्म का केन्द्र 
मध्यकाल के प्रायः प्रारम्भ से ही रहता आया है और ।3वी शती से त वहाँ मूलसंपी 
भकझरकों की गही भी चली आ रहो है। सागवाडा के महारादल जसवन्तसिंह मे :836 
ई. में सागवाझ के नोगामी आटेकचय्द् सुखचन्द तथा अन्य समस्त मैन महाजनों 
के आवेदन पर यो आज्ञापश्र (परयाने) जारी किये ये जिनमें से एक के अनुसार राज्य 
के समस्त घानिकों को आदेश दिया गया था कि अपने कोल्हू और घानियाँ प्रत्येक 
पक्ष की द्वितीया, पंचमी, अष्टमो, एकादशी और चतुर्दशी तिथियों में बम्द रखेंगे, 
क्योंकि उनके चलाये जाने में हिंसा होती है। दूसरे परवाने के अनुसार राज्य के 
समस्त कलवारों (कालो) को आदेश दिया गया था कि प्रत्येक अष्टमी और चतुईशी 
को वे अपनी शराब निकालने की भट्टियाँ बन्द रखेंगे, क्योंकि उनके कार्य में जीयहिंसा 
होती है। आज्ञा का उत्लंधन करने का दण्ड 250 रुपये जुर्माना निर्धारित क्रिया गया। 
महारावल उदयसिंह ने, जो सम्भवतया जसवन्तसिंह के उत्तराधिकारी धे, साह 
माणकदास नोगामी, आदलीचन्द आदि साथवाड़ा के समस्त जैन महाजनों की प्रार्थना 
पर यह आदेशपत्र 9! अगस्त ।854 ई. के दिन जारी किया था कि भाद्रपद मास 
में पर्यूषण के 8 दिनों में अर्थात्‌ भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी 
पर्यन्त राण्ध-धर में कोई मी व्यक्ति जीवहिंसा नहीं करेगा । बैलं आदि पर बोक्न 
लादना और इन पशुओं कों समय पर दाना-यानी न देना भी हिंसा में सम्मिलित किये 
गये। 

इस प्रकार के राजकीय परवाने अन्य अनेक राजपूत राज्यों और ठिकानों में 
चदा-कदा प्रचारित होते रहते थे। 


आुनिक युग : देशी राज्य: 8 


आधुनिक युग : अँगरेज़ों द्वारा शासित प्रदेश 


जगतूसेठ शुगनचन्द 


मुर्दावाद घराने फे बंगाल के सुप्रसिद्ध जगतूसेठ फतहयम्द के पुत्र या पीपर 
जगतूसेठ शुगनचन्द !765 ई. में विद्यमान थे। उसके पश्चात्‌ वह कितमे वर्ष और 
जीवित रहे तथा उनके वंशजों के सम्बन्ध में निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, क्योंकि 
उस सभय के कुछ ही वर्षों के भीतर इस प्रसिद्ध सेठ वंश का पतन हो गया। 
शुगनचन्द के पुत्र या पौत्र सम्भवतया डालचन्द थे, जिनका मुर्शिदाबाद के भवाष सै 
कुछ झगड़ा हो गया, और वह जन्मभूमि का त्याग करके वाराणसी मैं आ बरे। उनकी 
धर्मपत्ली बीबी रतनकुँवर (जन्म !777 ई.) का मायका भी मुझिंदाबाद में ही धा। 
चह बड़ी विदुषी एवं श्रेष्ठ कवयित्री थाँ और उन्होने '्रेमरल' नामक काय्य ग्रन्थ 
की रचना की थी। 

शाह मानिकचन्द-गंगिगोत्री ओसवाल शाह बुलाकीदास के पुत्र और हुंगली 
नगर के निवासी थे। इन्होंने 772 ई. में राजगृह (राजगिरि) के रललगिरि पर्वत पर 
स्थित प्राचीन मन्दिर का जीणोंद्धार कराया था और वहाँ पार्श्वनाय भगवान्‌ के कमल 
सरश चरण-युगल (चरण-चिट्टों) की स्थापना की थी। 


करक के मंजु चौधरी 


बुन्देलखण्ड के झॉसी जिले की महरौनी तहसील में स्थित कुम्हेडी अपरनाम 
चन्द्रपुर ग्राम मे 720 ई. के लगभग एक अति साधारण स्थिति के धरवार जातीय 
जैन परिवार मैं मजु का जन्म हुआ चा। बाल्यावस्था में ही माता-पिता का निघन 
हो गया। शिक्षा-दीक्षा कुछ हुई नहीं थी और जो कुछ घर पें था, जुए के खेल में 
समाप्त कर दिया। नाते-रिश्तेदारों ने कोई सहारा नहीं दिया, किन्तु हींग आदि के 
बणिज-च्यापार के लिए दूर-दूर परदेशों में जानेवाले कुम्हेडी के बनजारों का रक्त नसों 
में प्रवाहित था, साइस की कमी न थी। अतएव भाग्यपरोक्षा के लिए अकेले ही 
पाव-पयादे परदेश के लिए निकल पड़े। मार्ग में मेहनत-मज़दूरी करते और एक दिन 
के अम्तर से दूसरे-दिन केवल दो रूखी रोटी खाकर महीनों निर्वाह करते हुए 
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2740-45 ई, कै लगभग अन्ततः नागपुर जा पहुँचे। वहाँ छोटा-मोटा- घन्धा शुरू 
किया। मानय ने पुरुषार्थ का साथ दिया, अच्छी स्थिति डना ली और कटक के राजा 
मुकुन्ददेव के दरबार मे भी पेठ होने लगी। उब !750 ई. के लगभग मराठा सरदार 
रघुजी भॉसले ने नागपुर पर अधिकार कर लिया और ।75! ई. में बंगाल के भवाव 
पर चढ़ाई करके पूरा उडे डेन्त' उससे छने लिया खे मं मसते के मोदी बने 
गये और शीघ्र ही उनके रसद विभाग के अध्यक्ष थी । अपनी कार्वकुशलता से भोसले 
के घह इतने विश्वासपात्र बन गये कि उसने इन्हें कटक के राजा के दरबार में अपना 
चौधरी नियुक्त कर दिया। अब मंजु चौधरी ने स्वदेश जाकर अपना विवाह 
किया-पली का नाम नगीनावाई था। बंगाल के नवाब अलीवर्ीखाँ को उड़ीसा प्रान्त 
का हाय से निकल जाना बहुत अखर रहा या और भोसला राजा इस समय 
अहमदशाह अब्दाली के आक्रमण के समाचारों से अन्यत्र व्यस्त या। अतएव नवा 
ने उड़ीसा पर चढ़ाई कर दीं। कटक के राजा ने दरबार में बीड़ा रखा कि नवाय 
के आक्रमण का कौन निवारण करेगा। कोई भी राजपूत था मराठा सरदार तैयार 
नहीं हुआ। तय वीर मंजु चौधरी ने वीड़ा उठा लिया और सेना संगठित करके नवाब 
के प्रतिरोध के लिए यल पड़े। इस सदलबल दृढ़ विरोध को देख नवाब हताश हो 
वापस लौट गया। इस घटना से रघुजी भॉसला और राजा मुकुन्ददेव दोनों ही चौधरी 
से अत्यन्त प्रसन्न हुए और परिणामस्वरूप मंजु चौधरी राज्य के दीवान और 
यास्तविक कार्य-संचालक चन गये । राज्य की आव पचास लाख थी, जिसमें से बीस 
लाख वह भागपुर के भोसला दरबार को भेजते और शेष यें अपमे करक राज्य का 
कार्य कुशलता के साय चलाते.थे। राज्य की ओर से इन्हें जागीर भी मिली थी और 
नगर में उन्होने एक नया बड़ा बाजार यसाया जो आज पर्यन्त चौधरी-बाज़ार 
कहलाता है। इन्होंमे 7760 ई. के लगभग निकटवर्ती प्राचीन जैन तीर्थ खण्डगिरि 
पर एक विशाल जिनमन्दिर बनवाया था और स्वदेश से अपने तीन भानजों-भवानी, 
तुलसी और मोती-को भी अपने पाल बुला लिया। भवानी दास तो इनके राज्चकार्य 
में भी इन्हें अच्छा सहयोग देने लगा! आमेर कै भट्टारक सुरेनद्कीर्ति की प्रसिद्धि 
सुनकर चौधरी ने 789 ई. में उन्हें कटक में आमन्त्रित किया और यहाँ उन्होंने 
उसकी विदुषी एव॑ सुलक्षणा धर्मपत्ली की प्रेरणा से 'ज्येष्ठनजिनवर-पूजा-ब्रतकथा' की 
रचना की । सम्भवतया सेठानी ने उनके उपदेश से वह ब्रत पूरा करके उसका उद्यापन 
भी किया था। दो वर्ष बाद जव चौधरी जन्मभूमि कुषछेही यवे तो वहाँ भी उन्होंने 
782 $. में अचलसिं प्रधान से 'पुण्यस्रव कवाकोश' को प्ति लिखायी थी । अपने 
भर्मकायों फे कारण मंजु चीघरी ने 'पुष्याचिकारी' उपाधि प्रप्त की थी। अपंग 
अध्युद्य में वह न अपनी जन्मभूमि को भूले, न नाते-रिशतेदारों को और म निज 
धर्म को ही। करक के इन परतिद्ध 'पुण्याचिकारी' मंजू चौघरी का निधन ।785 ई. 
के लगमग हुआ लगता है। 
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भवानीदास चौथरी--उपनाम भवानी दादू मंजु चौधरी का भानजा था और 
उनके पद पर उनके उपरान्त प्रतिष्ठित हुआ मंजु चौधरी का कमात पुत्र लकण 
अयोग्य और निकम्मा था, अतएव नागपुर और कटक के दरबारों ने मवाची दादू 





होती यी। उसने अपने दक्षिणी ब्राह्मण अनुचर गोपाल पण्डित से !787 ई. में 
'पुण्याखवे कदाकोश' की प्रति लिखायी थी। चौधरी के पुत्र लक्ष्मण मे अपना हक़ 
माया जाने से कषुव्य होकर अँगरेजों की सहायता लेने का प्रयतन किया। इन दिनों 
अंगरेजों की शक्ति और प्रभाव द्रुत देग से फेलते जा रहे ये, किन्तु लक्ष्मणः के सफल 
अयल्ल होने के पूर्व ही उसकी मृत्यु हो गयी। कहते हैं कि मदानी दादू ने विष द्वारा 
उसकी हत्या करा दी थी। स्वयं भवानी दादू की भी !800 ई. के कुछ पूर्व ही 
निस्सन्‍्तान पृत्यु हो गयी और उसका छोटा भाई तुलसी दादू चौधरी हुआ, किन्तु 
चह मंजु और भवानी जैसा योग्व नहीं था। सन्‌ 803 ई. के अन्त के लगभग 
अँगरेफ़ों द्वारा उड़ीसा दखल कर लिये जाने पर भोंसला राजा और कटक के मुकुम्ददेव 
के अधिकारों का अन्त हुआ और साथ ही तुलसी चौघरी की चौघराहट का भी अन्त 
हो गया। चम्पो बाई ने जो भवानी दादू या तुलली दादू की पल्ली थी, 784 और 
:805 ई. में लला-बजाज द्वारा दो ग्रन्यों की प्रतिलिपियाँ करायी थीं। जिनदास कवि 
ने 7805 ई. में खण्डगिरि की ससध यारा और चौधरी परिवार द्वार बह करये 
वार्षिक उत्सव का तथा मंजु चौधरी दारा निर्मापित शिखरबन्द पग्दिर का सुन्दर वर्णन 
किया था। तुलसी दादू की दो पुत्रियाँ थीं, जिनमें से छोटी मुक्ताबाई थी। उसकी 
पुत्री सोनाबाई का विवाह हीरालाल पोदी के साथ हुआ था, जिसने )840 ई. में 
पचास धार्मिक रचनाओं के संग्रह की प्रतिलिपि करायी थी। उसकी घावज धूमावाई 
ने उसी समय के लगभग खण्डागिरि का छोटा मन्दिर बनवाया था। हीरालाल की 
मृत्य के पश्चात्‌ सोनावाई ने अपने देवर मल्यूबाबू के पुत्र ईश्चरलाल को गोद लिया। 
ईश्वरलाल और उनके पुत्र कपूरचन्द ।9।2 ई. में विदयमान थे और कपूरचन्द के 
पुत्र या पौज कुंजलाल चौधरी हुए। 

'ग़जा बच्छराज नाहटा-अवध के चौथे नवाब आसफुद्दीला (775-797 
ई.) ने अपने पूर्वजों की राजधानी फैजाबाद का परित्याग करके लखनऊ को अपनी 
राजधानी बनाया था। तभी से लखनऊ के विस्तार, सौन्दर्य, वैभव और व्यापार की 
वृद्धि प्रारम्भ हुई और कूछ हो वर्षों में उसकी गणना भारतवर्ष के प्रसिद्ध एवं दर्शनीय 
नगरों में होने लगी। महानगरी दिल्ली की चकाचौंध भी उसके सामने फीकी पड़ने 
लगी । स्वभावतः अनेक अग्रवाल एवं ओसवाल जैन व्यापारी, जौहरी आदि भी बाहर 
से आकर यहाँ बसने लगे । सम्मवतया इन्ही ओसवाल जौहरिषों में च्छसज नाहटा 
थे जो शीघ्र हीं अपनी समाज के प्रमुखों में तथा राज्यमान्य भी हो मये और 'सजा' 
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की पदवी से विभूषित हुए। सम्भव है कि वह नवाब के ख़ास जौहरी तथा किसी 
उच्च, पढ़ पर भी प्रतिष्ठित, हुए हों। उसी समय के लगभग ख़रतरगच्छाचार्य 
जिनचन्‍्दरतोरे को परे के जिनजयारे ने सोधोटोख क चैतिछत्ता में अपनी गही 
स्यापित की और पावनाय स्वामी का मन्दिर बनवाया जो इस नगर का सर्व्राचीन 
शशेताम्बर-मन्दिर है । इन कार्यों में राजा वच्छराज नाहटा का पूरा प्रयत्न एवं सहयोग 
रहा प्रतीत होता है। इसी राज्यकाल के अन्त के लगभग लखनऊ जगर के श्रीसंघ 
ने, जिसमें 36 श्वेताम्बर श्रावक-श्रादिकाएँ सम्मिलित थे, एक सचित्र विज्ञप्ति-पत्र 
भेजकर दिल्‍ली से उक्त जिनअक्षयसूरि के गुरु भट्टारक जिनचन्द्रसूरि को सादर 
आमन्जित किया था । सम्भव है इस समय भी लखनऊ के श्रीसंघ के प्रमुखों में उक्त 
राजा बच्छराज नाहटा रहे हों। 

राजा हरसुखराय-दिल्ली के मुगल बादशाह ्ञाहआलम दितीय (759-।806 
ई) के समय आही जांदी और बादशाह के जौहरी नियुक्त हुए थे। बादशाही तो 
नाममात्र की ही रह ययी यी, किन्तु उसकी पदःप्रतिष्ठा अभी भी बहुत कुछ बनी 
थी, अतः शाही खज़ांची के पद की भी काफ़ी प्रतिष्ठा थी। यों राजा साहब का मुख्य 
व्यवसाय अनेक छोटी-बड़ी रियासतों के साथ लेन-देन और साहुकारे का था। विशेष 
बात यह थी कि वह बड़े धर्मात्मा, भारी मन्दिर निर्माता, निराधमानी, उदार और दानी 
सज्जन थे। अनेक अभावग्रस्त साधर्मी बन्धुओं को वथोधित सहायता देकर उनका 
स्थितिकरण करने की, गुप्तदान देने की, सामाजिक मर्यादाओं और नैतिकता को 
प्रोत्साहन देने की, निज की ख्याति-मान से दूर रहने आदि की अनेक किवदन्तियौँ 
उनके सम्बम्ध से प्रचलित हैं। उनके पूर्वज अग्रवाल जैन साह दीपचन्द हिसार नगर 
के प्रसिद्ध सेठ ये। मुगल सप्राटू श्ाहजराँ (4697-58 ईः) के समय में स्वयं बादशाह 
के मिमन्वण पर दह दिल्ली (शाहजहानाबाद) में आकर बस गये थे। बादशाह ने 
उन्हें सात-पार्चे की खिलअत (शिरोपाव) देकर सम्मानित किया था और दरीबे के 
सामने चार-पाँथ बीचे भूमि प्रदान की थी, जिसपर उन्होंने अपने सोलह पुत्रों के लिए 
पृथक्‌-पृथक्‌ हयेलियाँ बनवायी थीं । साह दीपचन्द की पाँचवीं या छठी पीढ़ी में राजा 
हरसुखराय हुए ये। इन्होंने बादशाहः अकबर द्वितीव {806-36 ई.) के समय, ।807 
ई. में, दिल्ली के धर्मपुरे मोहल्ले का बह अत्यन्त भव्य, कलापूर्ण एवे मनोरम 
जिनमन्दिर निर्माण कराया था जो सात वर्ष में बनकर तैयार हुआ था और जिसमें 
उस समय लगभग आठ लाख रुपये लागत आयी थी। यह मन्दिर नये मन्दिर के 
नाम से प्रसिद्ध है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने उक्त पन्दिर पर कहीं भी 
अपना नाम अंकित नहीं कराया, अपितु उसमें बहुत साधारण-सा निर्माण-कार्य शेष 
छोड़कर मसलहत से उसके लिए समाज से सार्वजनिक चन्दा किया और मन्दिर को 
पंचायती बना दिया। प्रायः इसी घटना की पुनरावृत्ति उन्होंने उसी समय के लगभग 
अपने द्वारा मिर्मापित हस्तिनापुर तीयक्षेत्र के विशाल जैन-मन्दिर के सम्बन्ध में की 
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थी। वह स्थान घोर बन के मध्व उजाड़ एवं उपेक्षित पड़ा था। चारों ओर 
बहसूमापरीक्षितगढ़ के गूजरों, नीलोहे के जारों, गणेशपुर के तगाओं और मीरापुर के 
संगड़ों का प्रावल्य था, जो बहुधा सरकश लुटेरे थे। जैनधर्य और जैनों के साथ उनकी 
कोई सहानुभूति नहीँ थी । राजा हरसुखराव ने आड़े समय में गूजर राजा नैनसिंह कौ 
एक लाख रुपये ऋण दिये थे। धह लौटाने आवा तो लेने से इनकार कर दिया और 
कह दिया कि यह रुपया श्री हस्तिनापुर तीर्केत्र के उद्धार के नाम लिख दिया गया 
है, अतएव राजा साहब उऋण होना चाहें तो अपने संरक्षण में वहाँ जैन-मन्दिर बनाने 
दें। राजा सहर्ष तैयार हो भया और मन्दिर वन गया। पूर्ण होमे पर सेठजी ने पूरे 
प्रदेश की समाज को एकत्रित किया, भारी मेला किया और नाममाज का चन्दा करके 
मन्दिर समाज को समर्पित कर दिया। उन्होंने अन्य अनेक मन्दिर यत्र-तत्र बनवाये, 
किम्तु किसी कोसि उम्पना आय सम्दाक्ष यही अीमेटय बहु? के 
धर्म करते हैं, किन्तु कीर्ति ऐसे ही उदारमना महानुभावों की अपर होती है जो 
निस्वार्थ समर्पण भाव से ऐसे कार्य करते हैं। 

राजा सुंगनचन्द्र-राजा हरसुखराय के स्वनाम-धन्य सुपुत्र थे, उन्ही-जैसे 
धर्मनिष्ठ, समाजनिष्ठ, निर्माता, उदारमना और दानवीर ये। कहते हैं कि इन दोनों 
पितानु्र ने विभिन्न स्थानों में कोई साठ-सत्तर जिनमन्दिर बनवाये थे। हस्तिनापुर 
का मन्दिर सम्भवतया लाला हरसुखराय के निघन के उपरान्त सेठ सुगनचच्दर मे ही 
पूरा कराया था, बनाना उनके पिता के समव में )805 ई. के सगभग ही शुरू हे 
गया था। पिता के निधन के बाद सेठ सुगनचन्दर को राजा की उपाधि मिली और 
शाही छज़ांची पद भी चलता रहा। उन्होने भी किसी मन्दिर के साथ अपना नाम 
सम्बद्ध नहीं किया। इस काल में बादशाह की बादशाही लालक्रिले के भीतर ही 
सीमित हो चली थी और वह अँगरेज़ों का पेन्शनदार सरीखे ही था। नगर पर अंगोज़ 
अधिकारियों का शासन था, किन्तु राजा सुगनचन्द्र उस समय भी ज्ञाही ख़ज़ांची बने 
रहे और अँगरेज़ अधिकारी भी उन्हें मानते ये। स्वातन्व्य-समर (7857 ई.) के कुछ 
पूर्व ही उनका स्वर्गवास हो गया जगता है। उनकी उदारता, साधरमी-वात्सल्य, 
दानशीलता एवं समाजनिष्ठा के सम्बन्ध में भी अनेक किंवदस्तियाँ प्रचलित हैं। कहा 
जाता है कि धरमपुर के मन्दिर के पूर्ण होने के उपरान्त जब समारोहपूवंक उसकी 
प्रतिष्ठा की गयी तो मुसलमानों ने हमला करके सारा क्रीमती सामान लूट लिया, 
किन्तु इन लेड दय के प्रभाव से वादशाह मे अपने हुम से वह सब सामान लुटेरों 
से वापस दिला दिया यॉ। उस मन्दिर को संगमरमर की देदी में पच्चीकारी का 
क्रीमती काम और उसकी सूक्ष्म तक्षणकला आज भी दर्शकों का मन मोह सेती है। 
दिल्ली का प्रथम शिखरबन्द जैन-मन्दिर भी यही है। मुझलकाल में झिखरबन्द मन्दिर 
जमाने का निषेध था, विशेष शाही अनुमति प्राप्त करके ही सेठ साहब ऐसा कर 
सके ये। इसके अतिरिक्त दिल्ली के अन्य तीन मन्दिर और हिसार, पानीपत, आमेर, 
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सांगानेर, सोनागिरि आदि स्थानों में इन लेखों से सुन्दर जिन-मन्दिर बमवाये थें। अवध 
के नवाब वाज़िदअली शाह ने सेठ सुगनचन्द्र का एक विशाल स्वर्णजदित चित्र 
बनवाकर उन्हें भेंट किया था। 

चौधरी हिरदैसहाय--राजस्थान के किशनगढ़ राज्य के चौधरी रत्मपाल नामक 
जम सामन्त अपने राजा से किसी कारण रुष्ट होकर बुन्देलखण्ड के चन्देरी नगर 
में आ चले थे। कुछ का कहना है कि वह जयपुर राज्य के हिण्डीन नगर से आये 
थे। चन्देरी (चम्द्रगिरि, चन्द्रवती या चस्द्ावती) चन्देलकालीन प्राचीन नगर था और 
इस काल में वीरसिंह बुन्देले के भाई रामशाह के वंशज बुम्देले राजपूतों के एक 
छोटे-से राज्य की राजघानी थी। रलपाल बोहरागोजी खण्डेलवाल जैन थे और चन्देरी 
के राजा की सेवा में नियुक्त हो गये थे, तथा उसे प्रसन्न करके उन्होंने उसमे जागीर 
सी प्राप्त की थो। उनके दो पुत्र थे जिनमें छोटा ताराचन्द मुसलमान होकर सम्राट 
औरंगजेब ,छा, कृपापा चन्देरी का फ़ौजदार नियुक्त हो गया, किन्तु 
निस्सन्तान ही मर गयो। उसके बड़े भाई के वेज चन्देरी के बुन्दैले ठाकुरों के चौधरी 
चलते रहे। इममें ।9वीं शती के प्रारम्भ के लगभग चौघरी हिरैसहाय हुए जिनकी 
धरी" के अतिरिक्त 'सवाहं' और 'राजघर' उपाधियौँ भी घीं। जव !606 ई. में 
दौलतराव लिश्धिया ने चन्देगी पर अधिकार कर लिया तो उसने भी इन्हें इनके पैतृक 
पद पर प्रतिष्ठित रखा और नयी जागीर भी दीं । फतहलिंह और मर्दनसिंह सम्पवतया 
हिरैसहाय के छोटे भाई या पुत्र थे और इनके साथ इनके राजकीय काँ में योग 
देते थे। फतहसिंह तो शायद फ़ौजदार भी नियुक्त हो गये थे। इस चौघरी परिवार 
के कार्यवाहक (कारिन्दा या गुमाश्‍ता) लाला सभासिंह ये, जिन्होंने ।86 से ।896 
ई. के बीच अनेक धर्मकार्य एव॑ निर्षाण किये। उनमें भी इन चौधरियाँ का पूरा 
सहयोग दा। स्वर्ण चौधरी हिरदैसहाय ने रामनगर में एक महान्‌ पूजोसथ एवं 
रथोत्सव कराया बताया जाता है। 

सिंधई सभासिंह-यजगोत्री खण्डेलवाल जैन घे और चन्देरी के चौधरी सवाई 
राजपर, हिरैसहाय तथा चौधरी फतहसिंह और चौधरी मर्दनसिंह के प्रधान कारकुन 
ये। इनकी धर्मपली का नाम कमला था और यह बड़े कार्यकुशल, उदार और 
धर्मोत्साही थे। इन्होंने 86 ई. में चन्देरी से आठ मील दूर अतिशयक्षेत्र थूबीनजी 
(तपोवन) में एक विशाल जिनमन्दिर बनवाया था जिसमें भगवान आदिनाथ की देशी 
पाषाण की 95 फुट उतुंग खड्गासन प्रतिमा प्रतिष्ठापित की धी। उस प्रतिमा पर 
अंकित लेख यें रीलतराव सिन्धिया, उसके फिरंगी सेनापति कर्नल जीन दौष्टिसट, 
चौधरी सवाई राजधर हिरदैसहाय, चौधरी फतहसिंह, उनके गुमास्ते इम सभासिंह और 
उनकी भार्या कमला के नाम अंकित हैं। यह मूलसंव-सरस्दतीगच्छ-वतात्कारगण- 
कुन्दकुनठम्नाय के अनुयायी थे । इन्हीं समासत ने !827 ई. में ग्वालियर के भारक 
सुर््रभूषण के अधीन सोनागिरि (स्वर्णगिरि, श्रमणपिरि) के भट्ारक विजयकीर्ति के 
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(शिष्य पण्डित परमसुख एवं पण्डित भागीस्य के उपदेश से उक्त सिद्धक्षे्र सोनागिरिं 
पर समारोहपूर्वक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा कसयी थी। कहते हैं कि दतिया के राजा 
मे, जिसके राज्य में सोनामिरि स्थित था, इनकी वेशभूषा देखकर इन्हें साधारण बनिया 
समझ उपेक्षा की तो इन्होंने मिट्टी कं बर्तनों, दौना, पत्तलों आदि से ही भरकर सैकड़ों 
वेलगाड़ियों का तॉता लगा दिया । राजा को भूल मालूम हुई, खेद प्रकट किया और 
पूर्ण सहयोग का वचन दिया । सभासिंड वोले, 'गहाराज मै तराजू तोलनेवाला बनिया 
नहीँ हूँ, मैं तो राजा-रईसों को तोलता हूँ। इन्होंने सोनामिरि में एक मन्दिर बनवाया 
था और ।855 ई. में सोनागिरिं के भट्टारक हरचन्द्रभूषण कं उपदेश से चन्देरी में 
सुप्रसिद्ध चौबीसी-मन्दिर बनवाया, जिसमें चोदीस गर्भगृह है और प्रत्येक में एक-एक 
तीर्थकर की पुराणोक्तवूर्णा {दो श्याम, दो हरित, दो खत और सोलह तप्तसवर्ण)-की 
समान माप की, प्रार्थ: परेधाकंर, पसेन, पाषाणिमस, कलाच एवं भनो प्रेतिमाएँ 
प्रतिष्ठित कीँ। भन्देरी की यह चौबीसी अभूतपूर्व है। कहते हैं कि अपनी प्रतिष्ठा 
में उन्होंने ही सर्वप्रयम गजरथ चलाया था और संवाधिपति या सिंघई उपाधि प्राप्त 
की थी। तभी से बुन्देलखण्ड में यह प्रथा चली। चन्देरी को लेकर वर्षों से बुन्देलों 
और मराठों का विग्रह चल रहा था, जिसका अन्त 836 ई. की सम्धि द्वारा हुआ 
जर सन्धि के कराने में चौधरी फतहसिंह के प्रतिनिधि यह समासिंह प्रमुख थे। 
शंकरलाल-आरामनगर (आरा) निवासी, भट्टारक महेनभूषण की. 

आम्नाव के, कनिल (कंसल) गोत्री अग्रवाल जैन साह दशनावरसिंह के पुत्र थे । स्वथं 
इनके रतमचन््र, कीर्तियन्द, गुपालचन्द और प्यारीलाल नाम के चार पुत्र थे। अँगरेजी 
राज्य था, जब !8:9 ई. में उस कारुष्यदेश् (विहार का भोजपुरी प्रदेशो के मसाइनगरे 
के जिनमन्दिर में इन बाबू शंकरलाल मे अपने चारों पत्रों सहित मगवानू पाईवनाय 
की प्रतिमा प्रतिष्ठापित की थी। 

साहु होरीलाल-प्रयाग (इलाहाबाद) निवासी, का्ठासंघी भट्टार ललितकीर्ति 
क आम्माय के, गोयलमोत्री अग्रवाल-जैन सेठ रायजीमल के अनुज फेरुमल के पौत्र 
मेहरथन्द और सुमेरचन्द के भतीजे तथा माणिकचन्द के पुन्न साहु होरीलाल मे 
औगेपाबहादुर कै गम्च मं कीश्ाम्बीनगर के बाहर जिनेन्द्र पद्रभु के दीक्षा-क्ल्याणक सयले 
प्रभास-पर्वत पर ।824 ई. में पार्श्‍्वनाब-प्रतिमा प्रतिष्ठित करायी थी। 

सालिगराम खजांची-राजा रामसिंह के पुत्र और सहारनपुर नगर के 
संस्थापक साहरनवीरसिंह के वंशज- थे जीर दिल्ली के अँगरेज़ अधिकारियों द्वारा 
4825 ई. में सरकारी खुडांची नियुक्त हुए थे, साथ ही ग्वालियर एवं अलबर राज्यों 
के भी ख़ज़ांची थे। उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके पुत्र धर्मदास भी सरकारी ख़ज़ांची 
रहे। 

मथुरा के सेठ-सुर्शिदाबाद (बंगाल) के जगत्‌-सेठें का जिस काल में प्रायः 
नमशेष हो रहा था, उसी के लगभग पथुरा के सेठ घराने का उदय प्रारम्भ हुआ। 
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जयपुर सज्य के मालपुरा गाँव में जिनदास नामक एक अति साधारण स्थिति के 
खण्डेलवाल आवक रहते धे। फतहचन्द और मनीराम उनके दो पुत्र थे जो जीविका 
की खोज में जयपुर चले गये। मनीराम वहाँ भी न टिके और परदेश के लिए निकल 
पड़े। मार्म में एक धर्मशाला में एक साधारण-से लगनेवाले सण्जन को अत्यन्त रूम्ण 
अवस्था में छटपटाते देखकर इन्होंने मानवता के नाते उनकी सेका-शुश्रुषा और 
यथाशक्य एरिचर्या करके उन्हें अकाल-मृत्यु के मुख से बचा लिया। वह सज्जन 
वास्तव में ख्वालियर के सिन्धिया नरेश के राज्यमान्य गुजराती सेठ राधामोहन पारीख 
थे। उनके स्वार्थी नौकर-चाकर उनकी दुरवस्या में उन्हें वहाँ छोड़ और उनका सब 
मालमता लेकर चम्पत हो गये थे। पारीखजी मनीराम से अत्यन्त उपकृत एवं प्रसन्‍न 
हो और उनका वृत्तान्त जान उन्हें अपने साथ ग्वालियर लिवा ले गवे और उन्हें कपड़े 
के व्यवसाय में लगा दिया। सिन्धिवा राजा की महारानी बैजाबाई के पारीखजी 
दिशत कृषपात्र और निजी औहरी घे। उतने सेना दारा उज्जैन की लूट मे पपत 
विपुल द्रव्य इन्हें देकर मधुरा में मन्दिर बमवाने के लिए कहा, अतएव पारीखजी 
मनीराम को साथ लेकर मघुरा आ गये और यहीँ बसकर साठूकारे का कारवार शुरू 
कर दिया और सब भाट मनीराम पर डालकर स्वयं भगवदूभजन में लग गये । वह 
वैष्णव थे, अतएव महारानी की और उनकी इच्छानुप्तार रानी द्वारा प्रदत्त द्रव्य से सेठ 
मनीशम ने खधुरा में द्वास्काघीश का सुप्रसिद्ध मन्दिर बनवाया। शौरासी पर 
अम्बूस्थामी का मन्दिर भी इन्होंने बनवाया था, और 895 ई. में 'छहढाला' के कर्ता 
पण्डित दौलतराम को अपने पास बुलाकर रखा था। पारीखजी निस्सन्तीन थे; अतएव 
उन्होने सेठ मनीराम के ज्येष्ठ पुनज सक्षमीचन्द को अपना उत्तराधिकारी बनाया । सेठ 
लक्ष्मीचन्द बड़े प्रतापी, प्रभावशाली, उदार, धार्मिक और व्यवसायचतुर'धे। उनके 
समय में मधुतत के सेठ घराने का वैभव और प्रतिष्ठा अपने चरमीतकर्ष पर. धे। दूरदूर 
उनकी ख्याति थी और. उनकी हुण्डी सर्वत्र निस्संकोच सकार जाती है। इस प्रदेश 
में अँगरेज्ञ कम्पनी का शासन जम चुका था और उसके सभी छोटे-बड़े अधिकारी 
सेठजी का बड़ा सम्मान करते थे। उनके बलपौकृष, साहस, निरभिमानता एवं 
आम-बे,। की कई किंवदन्तियाँ प्रचलित हैं। सन्‌ 857 ई. के विप्लव में सेठजी ने 
एक ओर अँगरेज़ों की रक्षा और सहायता की तो दूसरी ओर विप्लवियों और अँगरेजों 
के उत्पीड़न से मथुरा की जनता की भी भरसक रक्षा की। उस काल में कुछ समय 
तक तो मथुरा नगर और आसपास के क्षेत्र पर सेठों का ही एकछत्र शासन रहा। 
शान्ति स्थापित होने पर अँगरेज़ सरकार ने भी उनकी सराहना की और जनता में 
भी वह और अधिक लोकप्रिय हो गये सेठ लक्ष्पीचन्द स्वयं जैनधर्प के परम श्रद्धालु 
थे, किन्तु उनके भाई राधाकिशन और गोविन्ददास वैष्णव गुरुओं के भक्त ये और 
उन्होंने वृन्दावन निवासी रंगाचार्य की प्रेरणा ले, जब सेठ लक्ष्मीचन्द विशाल संघ 
लेकर तीर्थयात्रा के लिए गये हुए वे, वृन्दावन में रंगजी का अति विशाल 
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बैष्णव-पन्दिर बनवाना शुरू कर दिया। यात्रा से लौटने पर सैठजी ने सब समाचार 
जानकर भी कुछ न कहा और अपने भाइयों की बाल रखने के लिए मन्दिर का कार्य 
पमी कखछ? फेखूरक्सान्लोर एसकेलकाारकाभीश के मन्दिर के 
रखरखाव के लिए जागीरें भी लगा दीं। उनके सुपुत्र एवं उत्तराधिकारी सेठ 
रघुनाथदास भी प्रतिभासम्पन्न और जैनधर्म के परम ब्रद्धलु थे। चौरासी के मन्दिर 
में भगवान्‌ अजितनाथ की विशाल प्रतिमा इन्होंने ग्वालियर से लाकर प्रतिष्ठित की 
थी। चौरासी क्षत्र का अष्ट-दिवलीय कार्तिकी मेला और रथोत्सव भी इन्होंने ही 
प्रारम्भ किया था। 

राजा छक्ष्मणदांस-मथुरा के सेठ रघुनावदास की निस्सन्तान मृत्यु होने पर 
उनके उत्तराधिकारी हुए। यह उनके चचा राधाकिशन के पुत्र थे और रघुनावदास 
की गोद हो गये थे। इनका जन्म 853 ई. में हुआ था। धर्म के विषय में इन्होंने 
अपने जन्मःपिता राधाकिशन के बजाय धर्मपिता सेठ रघुनाथदास का अनुकरण 
किया। अपने समय में आप जैन समाज के प्रमुख नेता ये। इन्हींने ।884 ई. में 
भारतवर्षीय दिगम्बर जैन महासभा की स्थापना की। मयुरा में उसके कई अधिवेशन 
किये और उक्त अवसरों एवं कार्तिकी मेले पर समस्त आगत अतिथियों का वह 
प्रेमपूर्ण आतिथ्य करते थे। बड़े साधर्मीवत्सल दे। इनकी प्रेरणा से महासभा मे 
चौरासी क्षेत्र पर अपना महाविधालय भी स्वापित किया या। जैंगरेज सरकार ने इन्हें 
"राजा! और सी.आई.ई. की उपाधियों से विभूषित किवा था। स्वयं वायसराय लार 
कर्न मे एक बार मथुरा आकर इनका आतिथ्य ग्रहण किया था। जयपुर, भरतपुर, 
ग्वालियर, धौलपुर, रामपुर आदि रियासतों के नरेशों से इनके पैज्नी सम्बन्ध ये। 
जनततामान्य में भी लोकप्रिय थे, क्याकि विना किसी धार्मिक या जातीय भेदभाव के 
सभी झरूरतमन्दों की वह उदारतापूर्वक सहायता करते ये। बड़े राण्चोचित ठाटबाट 
से रहते थे। आन-ान, मान-प्रतिष्ठा पूर्वजों से कुछ अधिक ही थी, किन्तु अनेक 
कारणों से जिनमें सरकार की नीति भी थी, इनकी आर्थिक स्थिति कुछ खोखली हो 
चली थी, बल्कि कलकत्ते की गद्दी के मुनीम की पूर्खता के कारण तो इनका व्यवसाय 
प्रायः फेल ही हो गया! किन्तु सजा साहब ने अपने जीते जी ही सभी देनदारों का 
पैसा-पैसा चुकता कर दिया। फिर भी लाखों की सम्पत्ति बच रही। मात्र 47 वर्ष 
की आयु में क्‍900 ई. में राजा लक्ष्मणदास का निधन हुआ। इनके पुत्र सेठ 
द्वारिकादास और दामोदरदास थे। डारिकादास को भी अल्यायु में मृत्यु हो गयी थी 
तो उनके उत्तराधिकारी छोटे भाई दामोदरदास हुए। उनके पुत्र सेठ यधुरादास थे, 
किन्तु द्वारिकादास की सेठानी ने गोपालदास को अपना दत्तक पुत्र बनाया जिनके 
पुत्र भगवानदास हुए। मथुरा के सेठ घराने का पतन हो चुका था। 

राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द-प्रसिद्ध जगतुसेठ के वंशज डालचन्द और 
उनकी विदुषी भार्या बोबी रतनकुँवरि के पौत्र और उत्तमचन्द के सुपुत्र दै। इनके 





इह: मु ऐतिहासिक जैन पुरूष और महिला 


पितामह के समय से कराणसी ही इस परिवार का निवास-स्थान था। शिवप्रसाद बड़े 
मेधावी, सुशिक्षित, बहुभाषाविज्ञ, विविध विषयपट एवं राजमान्य महानुभाव थे। 
काशीनरेश्न ईश्वरीनारायणसिंह, अवध के नवाब वाजिदअलीक्ाह्र आदि कई तत्कालीन 
नरेश इनका बड़ा मान करते थे। वह वायसराय की लेजिस्लेटिव कौसिल के सदस्य 
नियुक्त हुए और ।874 ई. में 'राजा” एवं सी.आई.ई. (सितारेहिन्द) उपाधियों से 
विभूषित किये गये। पश्चिमोत्तर प्रान्त (वर्तमान उत्तरप्रदेश) में सजकीय शिक्षा विभाग 
की स्थापना होने पर वह पूरे प्रान्त के लिए सर्वप्रथम विद्यालय निरीक्षक (इन्सपेक्टर 
ऑफ़ स्कूल्स) नियुक्त हुए । प्रान्त के प्रारष्मिक गजेटियरों के निर्माण भें जँगरेण 
अधिकारियों मे इनसे सहायता ली थी और जर्नल कनिंधम-जैसे पुरातत्व सर्वेक्षक इन्हें 
अपना 'ेल-ोस्त' कले; हे।५।इदिकसाकषिपिह- दाक -ाडि-काई पुस्तकें भी 
इन्होंने लिखीं। अवालतों में हिन्दी का प्रवेश कराना, स्कूलों में हिन्दी शिक्षा की उचित 
व्यवस्था करना, हिन्दी में छातरोपवोगी एवं लोकोपयोगी पुस्तकों का निर्माण करमा 
व कराना इत्यादि अपने कार्यों के कारण वह आधुनिक काल में हिन्दी प्रचार के 
सर्वप्रधम पुरस्कर्ता थे। स्वयं भारतेन्दु हरिश्वन्द्र उन्हें अपना गुरु मानते थे। 

राय बद्रीदास-भूलतः लखनऊ के प्रसिद्ध जौहरियों के श्रोमाल वंकष में उत्पन्न 
हुए थे। लखनऊ की नवाबी की डॉवाड़ोल स्थिति और अँगरेज़ों के बढ़ते हुए प्रभाव 
को देखकर 7853 ई. के लगभग यह सपरिवार कलकत्ता चले गये और वहाँ कुछ 
ही वर्षों में अपनी ईमानदारी, साख, व्यवसाय-पदुता एवं अध्यवसाथ के बल पर उस 
महानगरी के प्रमुख जौहरियों में गिने जाने लगे। सन्‌ 7877 ई, में वायसराय लार्ड 
मो ने इन्हें अपना 'मुकीम नियुक्त किया और यह “रायबहादुर' उपाधि से विभूषित 
किये गये। यह और इनका परिवार बड़ा धार्मिक था। यह वहुधा कलकत्ता की 
दादाबाड़ी में ठहरे यतियों के दर्शनार्थ जाया करते ढे। उस स्थान के निकट ही एक 
बड़ा तालाब था जिसमें लोग मछलियों का शिकार किया करते थे। यह देखकर 
दयाधर्म के पालक इन आवकों को बड़ी ग्लानि होती थी। एक दिन इनकी धर्मप्राण 
जननी ने इनसे कहा कि यह जीव-हिंसा बन्द होमी चाहिए, और बस इन्होने वह 
पूर कषतर मुँह-मागे दाम देकर खरीद लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने उस स्थान की 
भरयी कराके वहाँ एक सुन्दर विशाल उदयान लगाया जितमें वह भव्य कलापूर्ण एवं 
मनोरम जिनमन्दिर बनाया जो 'गार्डन-टेग्पल” (उद्यान मन्दिर) के नाम से प्रसिदध है 
और तभी से देश-विदेश के पर्यटकों के लिए दर्शनीय आकर्षण केन्द्र बना हुआ है। 
मन्दिर का निर्माण !86 ई. में पूर्ण हुआ और स्वगुरु कल्याणसूरि के उपदेश ले 
उन्होंने उसमें शीतलनाथ भगवान्‌ की उपयुक्त प्रतिमा प्रतिष्ठित करने का निश्चय 
किया। ऐसी प्रतिमा की खोज में साब बद्वीदास ने दूर-दूर की यात्रा की। अन्ततः 
एक चमत्कार के परिणामस्वरूप आगरा में एक स्थान की खुदाई कराने पर एक 
भूमिस्थ प्राचीन देहरे मं दह प्रतिमा प्राप्त हुई। हर्षविभोर हो वह उस प्रतिमा को 
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कलकता लावे और स्वगुर से उसे उक्त मन्दिर में प्रतिष्ठित कराया, अतएब यह 
मन्दिर शीतलमाय-भन्दिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। राय बद्रीदास नहीं रहे और उनके 
कुल में भी कोई है या नहीं, किन्तु इस मन्दिर ने उनकी कीर्ति को अमर कर दिया। 
बम्वई के सेठ माणिकचन्द्र की प्रेरणा और सहयोग से उन्होंने एक ऑगरेज़ द्वार 
शिखरजी पर खोला गया सुअर का कारखाना बन्द करवा दिया था। उस युग के 
दिगम्बर एवं श्वेताम्दर, उभयसमाजों के नेताओं के परस्पर सौहार्द एवं सहयोग का 
यह एक उदाहरण है। 

डिप्टी कालेराय-सुल्तानपुर (जिला सहारनपुरो निवासी गर्गगोत्ी अग्रबाल 
जैन दूबराज के वंशज कूडेमल के तीन पुं मंसे पझल पुर थे। १804 ई. में इनका 
जम्म हुआ था। इनके पूर्वज पन्द्रहवीं शती में उस सवे में आ बसे थे और सम्रादू 
अकबर के समय से इस वंश के लोग कानूनगो होते आये थे, जमींदारी भी बना 
ली थी। इनके पिला कूड़ेमल को !803 ई, में अंगरेज़ जधिकारियों ने पशगने का 
कानूनगो एवं चौधरो बनाया था और अन्त में तहसीलदार होकर 828 ई. में उनकी 
मृत्यु हो गयी थी। उनके पुत्र कालेराय ने दस रुपये की साधारण सरकारी भौकरी 
से जीवन आसन किया, और उन्नति करते-करते डिप्टी कलक्टर बन गये तया अन्त 
में पाँच सौ रुपया वेतन पाते ये। इन्होने काफ़ी जमींदारी पदो'की, अनेक मकान, 
बाग आदि बनाये, कई जगह मन्दिर और धर्मशाला भी बनवायी। उत्तर प्रदेश और 
पंजाब के कई ज़िल्रों में इन्होंने राजस्व का बन्दोबस्त किया। बड़े लाटबाट से रहते 
थे और अपने परिवारवालों एवं नाते-रिश्तेदारों की बराबर सहायता करते थे। सन्‌ 
।857 ६, में राजकीय सेवा से अवकाश लिया और ।860 ई. में इनका निधन हुंआ। 

आजकल डिप्टी-कलक्टर का पद विशेष महत्तव नहीं रखता, किन्तु उस युय 
में और बीसवीं शत्ताब्दी के प्रारम्भ पर्यन्‍्त एक भारतीय के लिए इस पद पर पहुँधना 
बड्डी ब्रात समझी जाती थी। अतएव जैन डिप्टी-कलक्टरों की परम्परा में कालेराय 
के बाद मेरठ के डिप्टी उजागरमल, नहटोर के डिप्टी मन्दकिशोर, कानपुर कै डिप्टी 
चम्पतराय आदि नाम उल्लेखनीय हैं। 

पण्डित प्रभुदास- विहर प्रान्तस्य आरानगर के अग्रवाल जैन सम्पन्न जमीदार 
थे, साथ ही बड़े धर्मनिष्ठ, सस्कृतज्, शास्त्रज्ञ, चरित्रवान्‌, वानी और एदारमना सज्जन 
चे। अपनी विद्वा के कारण बाबू के स्थान में पण्डित कहलाने लगे थे । इन्होंने 856 
ई, में वाराणसी में गंगानदो के भदैनी घाट पर सुपा्शवनाच का मन्दिर और धर्मशाला 
बनवायी थी और उसी समय के लगभय भगवान्‌ चन्द्रप्रभु की जन्मभूमि चन्द्रपुरी में 
भी गंगातर पर जिनमन्दिर बनवाया था। छहडाला (834) के रचयिता प्रसिद्ध 
आध्यात्मिक सन्तत पण्डित दौलतरामजी (१890-:866 ई.) के भी सम्पर्क में आये और 
उनका बहुत आदर करते थे। परमुदासजी इतने दृटब्रती थे कि चालीस दर्ष पर्यन्त 
निरन्तर एकाहारी रहे। उनका निधन चौंसठ वर्ष की आयु में हुआ। उनके एकमात्र 
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पुत्र बाबू चन्द्रकमार थे, जिन्होंने कौजाम्वी में जिनमन्दिर बनवाया या, किन्तु ३। 
(34) वर्ष की अल्पायु में ही उनका देहान्त हो गया छा। 

सेठ पूलचन्द सोनी-अजमेर के ख़ण्डेलवाल सोनीदंश पें उत्पन्न यह एक 
सम्पन्न, प्रतिष्ठित, उदारमना, विदवतूजनप्रेमी और धर्मिष्ठ सेठ घे। जयपुर के पण्डित 
सदासुखजी के वह भक्त-शिष्व वे और पुत्रविवोग से सन्त्रस्त वृद्ध गुरुजी को 3664 
ड, में अपने साथ ले आकर अजमेर में आदसपूर्वक रखा था। आगरा के पण्डित 
अलदेवदास पाटनी का भी सेठजी बड़ा आदर करते थे और उनके निमन्‍्जण पर 
पण्डितजी बहुधा अजमेर जाते रहते: सेकस सुम में जमा-ओरी घनः 






युकः 
इनके समय में विशेष हुआ। महासभा के 893 ई. के मयुर अधिवेशन के सभय 
सेठ भूलचन्द्र विद्यमान थे। इसके सुपुत्र राय बहादुर नेमीचन््र मी बड़े धर्मात्मा और 
प्रभावशाली थे। अजमेर की कलापूर्ण सुन्दर सेठों की नशियों का निर्माण सेठ मूलचन्द 
ने 864 ई. में प्रारम्भ किया था और सेठ बेमीचन्द्र ने उसे पूरा कराया था। उनके 
सुपुन्त रायधहादुर टीकमधन्द सोनी भी बड़े धर्मात्मा थे और महासभा के प्रमुखों में 
hr थे। इन्होंने अनेक धर्मकार्य किये। इन्हीं के सपुत्र वर्तमान सर सेठ भागचन्द सोनी 
+ 

सेठ विनोदीराम सेठी-श्लालरापाटन के सेठी घराने के प्रमुख प्रसिदध व्यापारी 
और धर्मात्मा सण्जन थे। इनके सुपुत्र सेठ बालचन्द सेठी उम्नीसवी शती के उसरार्ध 
में जैन समाज के एक प्रसिद्ध राजमान्य, विदाप्रमी और धर्मिष्ठ व्यवसायी थे। 
बिमोदीराम-थालचन्द मिल्स के निर्माता और झालरापाटन में सरस्वती भण्डार के 
संस्थापक धे। आगरा के पण्डित बलदेवदास पाटनी के भकत औरं एनके 
शास्त्र-प्रवचनों के प्रमुख श्रोताओं में से थे। पण्डितजी की 'आस्पसार-प्रबोधशतक' 
पुस्तक उन्होने ही ।893 ई. में प्रकाञित करायी थो। उक्त पुस्तक में एक रेखाचित्र 
है जिसमें पण्डितजी आासत्र-प्रवचन कर रहे हैं और उनके सम्मुख चार ओता 
विनयपूर्वक बैठे सुन रहे हैं, जिनमें से एक पर “सेठ बालचन्दजी' अंकित है। सैठ 
आलचन्द के सुपुत्र रायबहादुर ताजिरल्मुल्क तथा मानिकपुर (झालावाड़ राज्य) के 
जागीरदार सेठ मानिकचन्द सेठी और सेठ नेमिचन्द सेठी झालरपाटन बम्बई आदि 
के ऐल्लक-पस्नालाल-सरस्वती-भण्डारों के संस्थापक, धर्म और विधाप्रिमी यह सेठी 
बनधु रहे हैं। 

सेठ माणिकचन्द जे.पी. (!857-9:4 ई.)-मेवाडदेश के भींडर राज्य के 
निवासी मन्त्रेश्‍्वरगोत्री वीसाहूमड शाह गुमानजी !783 ई. में जन्मभूषि को छोड़कर 
सूरत नगर में आ बसे ये और वहाँ उन्होंने अफीम का अपना पैतृक व्यापार शुरू 
कर दिया? यह धार्मिक एवं सात्विक वृत्ति के पुरुषार्थी व्यक्ति थे। हीराचन्द और 
बखतचन्द इनके दो पुत्र हुए । साह हीराचन्द ने व्यापार में अच्छी उन्नति की और 
समाज में गी अच्छी प्रतिष्ठा बना लो। उन्हीं के प्रयत्न एवं सक्रिय सहयोग से सूरत 
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के चन्द्रप्रभु-भनन्दिर का जीर्णोद्धार होकर १842 ई. में प्रतिष्ठा हुई थी। यह मन्दिर 
पूर्णतया ध्वस्त हों गया था और बड़ा मन्दिर कहलाता है। उनकी सुझीला एवं घम्मात्या 
पत्नी बिजलीबाई थी, जिससे उनके मोतीचन्द, फानाचन्द, माणिकचन्द और नवलचन्द 
नामक चार पुत्र और हेमुकुमारी एवं मंछाकुमारी नाम की दो पुज्ियाँ हुई इनमें से 
सेठ माणिकेघन्द का जन्म )85! ई. की धनतेरस के दिन हुआ था। सूरत में व्यापार 
मन्दा पड़ गया तो ।863 इं. में हीराचन्द सपरिवार बम्बई चले आये। यहाँ इनके 
चारों पुत्र भोती पिरोने का कार्य करने लगे और झनैः-शनेः उसमें दक्ष हो गये । इनमें 
भी पाणिकधन्द सर्वाधिक दक्ष हुए और 864 ईं. में ही इन लोगों ने बस्बई में अपना 
स्वतन्त्र मोतियों एवं जवाहरात का व्यापार जमा लिया। दो वर्ष के भीतर हीं 
माणिकचन्द-पानाचन्द जौहर नाम की फ्रम प्रसिद्ध हो चत्ती। अपनी मितव्ययिता; 
इमानदारी, साळ, कार्यकुशलता, व्यापार-चातुर्य और अध्यवसाय के बल पर फर्म ने 
अतिशय उन्नति की और विदेशों से सीघे व्यापार करने खगी। अब सेठ माणिकचन्द 
बम्बई के प्रधान जौहरी थे, अदूट धन था, अँगरेज़ सरकार से भी सम्मान मिला और 
यह आनरेरी 'जस्टिस ऑफ़ दी पीस' (जे.पी.) बना दिये मये। पूरा परिवार परम 
धार्मिक था और वह स्वयं तो अपने समय के प्रायः सर्वपहान्‌ संस्कृति-संरक्षक, 
समाज-सुधारक, विद्या-प्रचारक, उदार, दानवीर और घर्मिष्ठ थे। उन्होंने समाज में 
जागृति उत्पन्न करमे के लिए पूरे देश का प्रमण किया, स्थान-स्यान मं स्यं आर्थिक 
सहयोग और प्रेरणा देकर बोर्डिगन्हाउस (जैन छात्रावास) स्थापित कराये। अनेक 
छात्रवृत्तियाँ दीं। बम्बई प्रान्तिक महासभा, माणिकचन्द्र-परीक्षालय, माणिकचन्द्र 
जैन-पन्थपाला, साप्ताहिक जैनमित्र आदि की स्थापना की। तीथों के उद्धार एवं 
संरक्षण में भी योग दिया, मन्दिर और धर्मजञालाएँ भी बनवायीं, समाज की कुरीतियों 
को दूर करने के लिए अभियान चलवाये, जिनवाणी के उद्धार के प्रयत्न किये, अनेक 
विद्वानों को प्रश्रय दिया और ]904 इं. में “दियम्बर जैन डायरेक्टरी' प्रकाशित 
करायो। महान्‌ कर्मठ धर्मसेवी एवं समाजसेवी सच्चे जैन मिशनरी ब्रह्मचारी 
शीतलप्रसांद और अपनी सुपुत्री महिलारल मगनबेन के निर्माण का श्रेय सेठ 
माणिकचन्द को ही है। पण्डितप्रवर गोपालदास बरैया के विद्योत्कर्ष में भी उमका 
हाथ था। लगषग आठ लाख रुपये का दान उन्होंने अपने जीवन में किया। यह 
उदारमना साम्प्रदायिक संकीर्णता से दूर दे। दिनांक ।6 जुलाई ।94 ई. को रात्रि 
कें दो बजे इन दानवीर सेठ माणिकचन्द जे.पी. का देहान्त हुआ। स्व, पण्डित 
नायूराम प्रेमी के शब्दों में “भारत के आकाश से चमकता हुआ तारा दूट पड़ा । जैकियों 
के हाथ से चिन्तामणि रत्न खो गया। समाज मन्दिर का एक हुड स्तम्भ गिर गया 
यह वास्तव में उम् काल के युग-प्रवर्तक जैन महापुरूष थे। 

राजा चन्दैया हेग्मडे-मैसूर राज्ध के दक्षिण कनार प्रान्त में स्थित धर्मस्थल 
नामक कस्बे के निवासी बड़े धनवान्‌ एवं धर्मात्मा श्रेष्ठी थे। वह राज्य में 
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“परमापदः के कदरः परमिसत देर पाजी दी उचि थी। वह वर्तमान 
शताब्दी के प्रारम्म तक विधमान थे। उनके सुपुत्र धर्माधिकारी रत्वर्म हेगडे थे। 
उन्होंने भगवान्‌ बाहुबलि की 39 फुट उत्तुंग विशालकाय खड्गासन मनोज्ञ प्रतिमा 
का निर्माण करावा है जिसे सुदक्ष शिलाकार रंजाल गोपालकृष्ण शेणों के नेतृत्व में 
25 से ॥00 शिल्पकारों ने बनाया है। मूर्ति के बनाने में एक लाख रुपये की लागत 
आयी और उमे निर्माणस्थान से घर्मस्थल तक लाने पें, जहाँ उसे प्रतिष्ठित किया 
जाना है, तीन लाख रुपये व्यय हुए हैं। बीच में रतनवर्मजी का देहान्त हो जाने से 
अव उनके सुयोग्य पुत्र धर्मांधिकारी वीरेन्द्र हंगडे पिता के अधूरे कार्य को पूरा करने 
के लिए प्रयलशील हैं। गोम्मदेश की दक्षिण देशस्थ विशालकाय प्रतिमाओं में यह 
क्रम की दृष्टि से छठी और विशालता की दृष्टि से तीसरी मूर्ति होगी। 

रा.बर. दारकादास-नहटौर (जिता बिजनोर) निवासी सेठ छोटामल के पौत्र 
और ला; धानलिंह के ज्येष्ठ पत्र े। थानसिंह बढ़े घर्मात्मा, दवालु और दानी सज्जन 
थे। मृल्ु.के समय उन्होंने सुपुत्र दारकादास को तीन ज्िक्षाएँ दी थीं-नित्य व्यायाम 
करना, कभी भी किसी से भी कुछ उपार न लेना और न्यायपूर्वक धनोपार्णन करना। 
द्वारकादास का जन्म ।859 ई. में हुआ था। पिता की शिक्षाएँ उन्होने गाँठ साँध 
ली थँ और रुड़की कॉलेज से परिश्रमपूर्वक इंजीनियरिंग पास करके सरकारी 
इंजीनियर नियुक्त हो गये थे। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तथा कलकत्ता में उन्होंने 
सफलतापूर्वक कार्य क्रिया। उनकी बोग्यता एवं ईमानदारी की प्रशंसा राजा-प्रणा में 
तर्वत्र थी और वह अपने समय के अत्वन्त कुशल भारतीय अभियन्ता समझे जाते 
थे। फलस्वरूप ।907 ई. में 'रायसाहब' और तदनन्तर 'रायबहादुर' उपाधियौँ मिलीं। 
बड़े दानी और धर्मात्मा थे, अनेक निर्थन छात्रों को छा्रवततियो देते थे और अपने 
बंगाली आदि अनेक अजैन मित्रों को साहित्य देकर उन्होने जैनधर्म के प्रति आकृष्ट 
किया था। अनेक से मांस-मदिरा सेवन का आजन्म त्याग कराया था। महासभा के 
भी वं सभापति रहे। उनके पुत्र नन्दकिशोर डिप्टी कलक्टर हुए और होनहार 
समाजसेवी पौज्न चन्द्रकिशोर ये, जिनका मात्र 38 वर्ष की आयु में 950 ई. में एक 
दुर्घटना में देहान्त हो गया। 

तञामिरघरलाल -शाही खुजांची राजा हरसुलराय के पौत्र और सेठ सुगनचन्द 
कै पुत्र थे। सम्‌ 7857 ई. के विप्सव के उपरान्त यह सरकारी खज्ञांची हुए तथा 
गवर्नर-जनरल ओर पंजाब के लेफ़्टोनेण्ट गवर्नर के दरवारी रहे। दिल्ली की प्राचीन 
दिगध्यर जैन पंचायत के संस्थापक ने और धर्मपुरे के अपने पूर्वजों द्वारा निर्मापित 
नये मन्दिर में नित्य शास्त्र समा किया करते थे। इनके वंशज दिल्ली में अभी भी 
विद्यमान हैं। 

ला, ईशरीप्रसाद--दिल्ली के सरकारी ख़जांची ला. सालिगराम के वंशज और 
धर्मदास छुज़ांची के पुत्र या अनुज ये। सरकार की ओर से यह 3877 ई, में ओल्ड 
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दिल्ली डिवीजन के खजांची नियुक्त हुए ये। वह दिल्ली कक व लन्दन बैंक कै मौ 
खूज़ांती थे। मगर्पालिका के सदस्य एवं कोषाध्यक्ष, आनरेशी मजिस्ट्रेट और 
वायसरीगल दरबारी भी थे। उनके उपरान्त 878 ई. में उनके छोटे भाई 
अवोध्याप्रसाद भी सरकारी ख़ज़ांची रहे। तदनन्तर ला. ईशरीप्रसाद के सुपुत्र 
रायबहादुर पारसदास ने भी अपने पिता के समस्त दों का उपभोग किवा और अपने 
समय फे दिली क परम प्रतिषि सज्जनं ह वे। उन्होंने एक जैन-सम्दर्थ रनध-सूची 
भी प्रकाशित की थी। 

गुरु गोपालदास बरैया--आगरा निवासी 'एछियागोत्री बरैया-जातीय लक्ष्मणदास' 
के सुपुत्न थे। घर की आर्थिक स्थिति अत्यन्त साधारण थी और प्रारम्भिक शिक्षा-दीक्षा 
भी नाममात्र कौ थ। इनका जन्म 765 ई. में हुआ था और ।9 वर्ष की आय 
मे अजमेर पें रेलवे में साधारण-सी नौकरी कर ली। दो वर्ष के बाद (१887 ईं. 
अजमेर के सेठ मूलचम्द नेमीचन्द सोनी के यहाँ उनके भवन निर्माण कार्य की 
देखभाल की नौकरी की जो छह या सात वर्ष चलती रही। इसी दीच विधाव्यसम 
लगा, पण्डित बलदेवदासजी आदि विद्वानों का सम्पर्क मिला । शनैः-शनैः अपनी मेधा 
एवं अध्यवसाय के बल परं प्रकाण्ड पण्डित और उद्भट विद्वान्‌ बन गये। कुछ वर्ष 
बम्बई रहे। वहाँ भी प्रारमप में नौकरी की। किन्तु स्वतन्त्र मनोधृति के स्वाभिमानी 
थे अहः वयापार में पड़ गये । कई प्रयोगों के वाद रालियर रण्य के मोरेना में आकर 
स्थायी रूप से बस गये । औक थति न नशषनक ही मेंदी; रान्य और'षकाए 
में प्रतिष्ठा बढ़ती गयी। आनरेरी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त हो गये और पोरेना में अपने 
विद्यालय की स्थापना कर दी। स्वनिर्मित व्यक्तित्व के धनी बरयाजी को धाक 
अनाजैन विदवज्जगत्‌ में जम गयी। सार्वजनिक अभिनन्दन हुए, न्याय-वाचस्पति, 
चादिगजकेसरी और स्वाद्वादवारिधि-जैसी उपाधियौँ मिलीँ। अनेक उद्भट विद्वान्‌ 
जिष्य तैयार कर दिये। समाज के प्रायः सभी गण्यमान्य विद्वानों एवं औमानों की 
अ्द्धा के पात्र बने। अदूभुत विद्याव्यसनी, अगाघ पाण्डित्य के घनी, प्रभावक सक्ता 
एवं शासार्थी, कई गन्धां के रचयिता, कुशल-शिक्षक, प्रगाठ श्रद्धा से युक्त एव 
दृष़चारित्री, धर्म एवं समाजसेवी, निर्भीक, अटूट उत्साह और लगनवाले, कुशल 
पञकार (जैन मित्र के वाँ सम्पादक रहे), प्रवुद्ध समाज-सुधारक, साथ ही 
सवतन्तरजीवी, सफल व्यापारी भौ और आधानिक युग में जैन जाणृति के समर्थ 
पुरस्कर्ताओं में परिगणित गुरु गोपालदास बया का मात्र 5! वर्ष की आयु में 9।7 
ई. में निधन हुआ? 

सेठ मथुरादास टडैया--ललितपुर ज़िला झँसी के परवार जातीय टरैयामोत्री 
सेठ मुम्नालाल छे सुपुत्र ये जन्म ।872 ई. में और स्वर्गवास ॥98 ई. में हुआ। 
अपने परिश्रम, नेकनीयती, मधुर स्वमा एवं च्यापार-पदुता के कारण व्यापार में बड़ी 
उन्नति की, दसियों मण्डियों में इनकी गद्दी थी। साथ ही बड़े धर्मास्मा, साधमीवत्सल, 
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अतिथिसेी, दानी और निरभिमानी ये । अतएव बुन्टेलखण्ड में तो लोकप्रिय हुए ही. 
समाज में दूर-दूर तक ग्रसिद्ध हो गये और जैंगरेज़ अधिकारी भी आदर करते थे। 
इले रहना और्ध क पवे उकळ आशा काला उनहने अपे. जीवन पें दालने 
का सतत प्रक्‍ल किया। उनके सम्बन्ध में अनेक किंवदन्तियाँ प्रचलित हैं। 

सर सेठ हुक्मचन्द-दानवीर, तीर्थभक्त-शिरोमणि, जैनघर्मभूषण, जैन-दिवाकर, 
जैन सम्राटू, राय बहादुर, राज्यभूषण, रावराजा, श्रीमन्त सेठ, के.टी.आई. आदि विविध 
सार्थक उपाधियों से विभूषित और अपने जीवन में लगभय 80 लाख रुपये का दाने 
करने तथा अनेक धार्मिक पवं सार्वजनिक संस्थाओं के जन्मदाता इन्दौर के सर्वप्रसि्ध 
सर सेठ हुक्मचन्‍्द का जन्म ।874 ई. में और स्वगंवास लयभग 85 दर्ष की 
वृद्धावस्था में ।959 ई. में हुआ। अत्यन्त कुसल व्यापारी, उद्योगी एवं व्यवसायी, 
अनेक देशी राज्यों के नरेशों क॑ मान्य मित्र और वायसराय आदि जैंगरेज़ अधिकारियों 
के आदर के पात्र, राजी ठाट-बाद से जीवन वितानेवाले और अन्तिम कई वर्षों 
मे उदासीन ब्रती श्रावक के-रूप में आत्मल्तायन में लीन इन स्वनामधन्य, इस युग 
के राजिं का जीवन प्रायः पूरी अर्घशताब्दी पर्यन्त जैन समाज के जीवन भें ओतप्रोत 
रहा है। मारवाड़ के लाहनू प्रदेशु के मेंडसिल गाँव के निवासी पूसाजी अपने श्यामाजी 
एवं कुशलाजी नामक दो पुत्रों के साथ जन्मधूमि का त्याग करके ।787 ई. मैं 
अहल्याचाई होकर के राज्यकाल मं इन्दौर में आ बसे थे और यहाँ सराफे, अफ्रीम 
और लेन-देन का व्यापार प्रारम्भ किया था। श्यामाजी के तीन पूरो मं ज्येष्ठ सेठ 
मानिकचन्द थे जिनके पाँच पुत्रों में से द्वितीय पुत्र सेठ सरूपचन्द थे। इन सरूपचन्द 
को ही सुपुन्न सर सेठ हुक्मचन्द थे। इनके पुत्र रायबहादुर सैठ राजकुमारसिंह हैं और 
सेरे भाई कल्याशमल फे दसक पुत्र राय बहादुर कैप्टन सेठ हीरालाल हं 

आबू देवकुमार--आरा के प्रसिदध विदान जमीदार पण्डित प्रभुदास के पौत्र 
और बाबू चस्द्रकुमार के सुपुत्र बाबू देवकुमार का जन्म ।576 ई. में हुआ और निधन 
मातर 3) वर्ष की अल्पय में ।908 ई. पं हो गया। पिता की मृत्यु के सभय इनकी 
आयु मात्र ।। वर्ष की थी और जमींदारी एवं परिवार का बझ कन्धों पर आ पड़ा 
था; तथापि साहस से काम लिया। बड़े सुशिक्षित, प्रबुद्ध, सरलचित्त, उदारमना, 
विद्याप्रेमी, धर्म और समाज के निःस्वार्थलेची, बड़ी लगनवाले, चरिश्रवान्‌ एवं धर्मिष्ठ 
सज्जन ये। जिनवाणी के उद्धार और प्रचार की उत्कट भावना दी। जब 895 ई. 
में दि. जैन महासभा ने अपना मुखपत्र 'जैनगजट' चालू किया तो यहीं उसके 
सम्पादक हुए और अपनी मुत्यु पर्यन्त बने रहे। इन्होंने 905 ई. में वाराणसी के 
अदैनी धाट पर स्थित अपनी धर्मशाला में स्याद्वाद पाठशाल्रा की स्थापना की जो 
आगे चलकर स्याद्वाद महाविधालय के रूप पें विकसित हुई ! उसी वर्ष उन्होने आरा 
मं अपने सुप्रसिद्ध जेन तिडन्त भवन की स्थापना की, जिसकी गणना देश के प्रमुख 
ब्राच्य पुस्तकागारों में हुई। इसी संस्था की दैभआषिक पत्रिका जैन-सिद्धान्त-भास्कर- 
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जैसएण्टीक्वेती है। महासभा के कुडलपुर अधिवेशन को 907 ई. में उन्होंने 
अध्यक्षता की और उसी वर्ष दक्षिण के जैन तीर्थो की यात्रा की और वहीं हस्तलिखित 
ग्रन्थों के संरक्षण, धवलादि महाग्रन्धों के उद्धार का संकल्प किया सथा संकल्प पूर 
होने तक के लिए ब्रहचर्यक्रत अंगीकार किया। उन्होने आस में प्राथमिक पाठशाला 
और शिखरजी पर एक धमर्थि औषधालय मी स्थापित किया था। सरकार मे उम 
आनरेरी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया था । उनके होनहार प्रिय अनु धर्मकुमार का 7900 
ई. में असामयिक निधन हो गया था, जिसका उन्हें बझ सदमा पहुँधा। धर्मकुमार 
की विद्यया पत्नी बालिका चन्दाबाई को, उन्होंने योग्य पष्डित नियुक्त करके संस्कृत 
भाषा तथा धर्मशास्त्रों की उत्तम शिक्षा दिलायी और आगे चलकर बर्मचारिणी-पण्डिता 
चन्दावाईजी आर के प्रसिद्ध वा्ाविश्राम की संस्थापिका (।92! इ.) एवं संचालिंको 
हुई। यह बृद्धा तपस्विनी आज भी एकनिष्ठता के साथ स्त्रीशिक्षा एवं समाज-सेवा 
में रत है। बाबू देवकुमार के निर्मलकुमार और चक्रेश्वरकुमार नाम के दो सुपुष्न हुए। 
याबू निर्मलकुमार ने अपने देवतुल्य स्वर्गीय पिता के स्वप्नों को साकार करने का 
प्रशंसनीय प्रयलल किया। 

साहु चण्डीपरश्राद-धामपुर ज़िला बिजनौर निवासी प्रतिष्ठित, सम्पन्न ए 
समाजसेवी सज्जन थे। इनका जन्म १872 ई. में हुआ। वह वीस वर्ष तक अराबर 
धामपुर की नगरफतिका के अध्यक्ष रहे। आनरेरी मजिस्ट्रेट मी पन्द्रह वर्ष रहै किन्तु 
स्वदेशी आन्दोलन के प्रभाव में उस पद से त्यागपत्र दे दिया और स्वातन्त्य आन्दोलन 
को सदा आर्थिक सहायता मी प्रदान करते रहे। धामपुर के वैत्यालय का शिखरयम्य 
पम्दिर के रूप में निर्माण कराया और एक कन्या पाठशाला की भी स्यापना की) 
अनेक लोकोपकारी कार्य किये। रा.ब. द्वारकादास, साइ जुगमन्दरदास, ला. 
जम्बूप्रसाद, ला. हुलासराय, ला. शिव्वामल आदि समाज के उसे युग के प्रभावक 
सज्जनों के साथ मिलकर समाजसेवा करते रहे। उनके सुपुक्ष देवकीनन्दन भी 
नगरपालिका और अहिच्छत्ञात्ीर्थ की प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष रहे। 

लाला मुन्नेताल काग्रड़ी-लखनऊ निवासी नंगूमल के पौञ्न और वंशीधर के 
पुत्र लाला मुन्नेलाल कागजी का जन्म 2869 ई. में और निधन १944 ई. में हुआ? 
कह बड़े कुशल व्यापारी, व्यवहार-चतुर और धर्मिष्ठ सज्जन ये। स्वपुरुषार्थ द्वारा 
अत्यन्त त्ताधारण स्थिति से उठकर उन्होंने पर्याप्त तम्पत्ति अर्जित की और धन का 
सदुपयोग भी किया। लखनऊ में एक विशाल धर्मशाला एवं जिनमन्दिर तथा एक 
चैत्यालय बनवाया। ।955 ई. के दक्षिण यात्ासंघ, ।939 ई. में लखनऊ की 
पंचकल्याणक प्रतिष्ठा और 7944 ई. के परिपदू के लखनऊ अधिवेशन के आयोजकों 
में वह प्रमुख ये। 

रायबह्यदुर मुलतानसिंह-तहलीत सोनीपत के कस्वे कोताना निवासी 
श्योिंहाय के पौत्र और निहालचन्द के पुत्र घे। यह प्रसिद्ध रईस एर्व जमीर 
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यराना था। इनका जन्म 8% ई. में हुआ था। पित्ता की मृत्यु इनके शैक्षव में ही 
हो ययी थी, अतः फितामह ने लालन-पालन किया। वयस्क होने पर ।8 इं. में 
इन्होने कारवार स्वयं सँभाल लिवा, दिल्ली को निवास दनाया और अपनी 
कार्य-कुशलता ड्ाय पैतुक सम्पत्ति को इतना बढ़ाया कि कुछ ही वर्षों में दिल्ली के 
तत्कालीन साहुकारों में अग्रणी स्थान प्राप्त कर लिया, तथा दिल्ली, मेरठ, ज्िमला 
आदि अनेक स्थानों की इम्पीरिवल बैंक की शाखाओं के ख़ज़ांची हो गये। 902 
ई. में दिल्ली नगरपालिका के सदस्य, 905 ई. में आनरेरी मजिस्ट्रेट, ।920 ई. में 
पंजाब सेजिस्तेटिय कलिल के मनोनीत सदस्य और रायवहादुर हो गये। इतने 
राज्य-मान्य होते हुए भी देशमक्त और काग्रेस के भी र 
वायसराय, चीफ़ किर, शेजे-महारोजे आदि आति हति थ तो स्वय महातमा 
गाँधी, मोतीलाल मेहरू, सरोजनी नायइ-जैसे स्वोच्च नेता भी थही ठहरते धे। कांग्रेस 
वर्किंग कमेटी की बैठकें भी उनकी कोठी पर कई बार हुई । बड़े भद्र-प्रकृति, 
अतिथि-सेवी, उदार, परोपकारी और खोकप्रिय ये। उनका निधन ।93 ई. में हुआ 
था। उनके सुपुन्न रघुदीर्‌सिंह ने अपनी विशाल कोटी में एक आदर्श मसरी एव 
मौण्टेसरी शाला स्थापित की थी? रायवहादुर सुलतानसिंह ने लाखों की पैतृक सम्पत्ति 
को बढ़ाकर करोड़ों की कर दिया था। बड़े ठाट से रहते थे, अँगरेज़ उन्हें (किंग ऑफ 
कश्मीरी गेट' कहते थे, तो १92] ई. में मदात्मा गाँधी ने अपना प्रथम उपवास इन्हीं 
की कोदी में किया था। धर्ष ते भी लगाव था। ।900 ई. में चार सौ याननियों को 
संध लेकर तीर्थवात्रा की थी और 923 ई. की दिल्‍ली की विम्व-प्तिष्ठा की वयस्था 
में अग्रणी थे। बिना साम्प्रदाविक भेदघाव के दिल्तीं की अनेक शिक्षा-संस्थाओं को 
प्रव दिया। उनकी धर्मपली सुशीलाइेवी ने ।990 ई. आदि के कांग्रेस आन्दोलनं 
में सक्रिय भाग लिया, पुलिस की लाठियों खायीं, अखिल भारतीय महि सम्मेलन 
की अध्यक्षा रहीं और दिल्ली मे सरस्वती-भवन नाम की आदर्श महिलोपकारी संस्था 
स्थापित की। 

दीवान बहादुर ए.बी. लड्टे-महाराष्ट्र प्रदेश के प्रवुद्ध जैन जन-नेता थे। 
अंगरेजी शासन में उन्नति करके उन्होंने दीवान-बहादुर की उपाधि पायी तो देश-सेवा 
एवं कांग्रेस आन्दोलन में भाग लेकर वम्वई राज्य क॑ प्रथम मस्त्रिमण्डल में सम्मिलित 
हुए। जैनधर्म पर अँगरेज़ी में कुछ पुस्तकें भी उन्होंने लिखीं। 

लाला जम्बूप्रसाद-सहारनपुर के प्रसिद्ध धर्मनिष्ठ एवं समाजसेवी उदारमना 
लाला जम्बूप्रसाद का जन्म :877 ई. में हुआ घा जीर 7900 ई. घें वह लाहा 
सतक पुत्र के रूप में सहारनपुर की इस प्रसिद्ध जमींदारी स्टेट के स्वामी 

सेन भी धर्मात्मा ये और महासा के संस्थापकों में से थे। प्रारम्म 

उक्त स्टेट के लिए हुईं लम्बी मुक्वमेचाजी में उत रहे। 
उन्होने धमे और समक्ष की मेवा में फूर्ण योग दिवा । 
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शिखस्जी के मुकदमे का तो उन्होंने बीड़ा ही उठा लिया था। सहारनपुर में एक मन्दिर 
चनवाया, संस्‍्कृत-विद्यालय स्थापित किया जिसमें न्यायाचार्य पण्डित माणिकचन्द्र ने 
ब्रषों अध्यापन किया और जो अब एक उन्नत 'डिग्री-कॉलेज है। 923 ई. में दिल्ली 
ककी पूजा में सम्मिलित होकर हावी की सवारी और सचित्ताहार का आजन्म त्याग 
कर दिंया। ब्रह्मधर्यद्रत ।92 ई. म ही ले चुके थे। नित्य देव पूजा का नियम था। 
सस्कार ने सयबहादुर आदि उपाधि देनी चाही तो अस्वीकार कर दी। किती अफसर 
से मिले नहीँ जाते थे। पण्डित पन्नालाल न्यायदिवार्कर और मेरठ के लाला घूमसिंह 
उनके अभिन्‍न साथी थे। उनकी तीर्थसेवा के लिए समाज ने उन्हें तीर्थ-भक्त-शिरोमणि 
की उपाधि प्रदान की थी। बड़े सुदर्शन तेजस्वी और धर्मात्मा सज्जन ये। उनका 
निधन १923 ई. में हुआ। उनके भाई दीपचन्द भी बड़े घर्मा्मा थे तथा धर्मप्रेमी 
मोहरसिंह खज़ांची के ओर घूमसिंह के पुनर रा.व. अजितप्रसाद भी चार्मिक 
सज्जन थे। रायबहादुर हुोराय मी सोलो फु कसुरी 

राजा बहादुरसिंह सिंधी-कलकते के सेठ डालधन्द सिंधी के सुपुत्र प्रसिदध 
जौहरी, रईस और ज्मीदार थे, साय ही बड़े धर्मप्रेमी एवं विद्याप्रेमी भी थे। इन्होंने 
सिंधी-ग्रन्थमाला की स्थापना की तथा अनेक धार्मिक एवं लोकौपयोगी कार्य किये। 
इन्हें सरकार से राजा की उपाधि श्राप्त हुई थी। 

महिलार॒त्न॒भगनबेन-वम्वई के सुप्रसिद्ध समाज-हितैपी, दानवीर सेठ 
ाणिकचन्द जे.पी. की सुशीला, पेयावी एवं अत्नत परिय पुत्री थीं। इनका जन्म 
879 ई. में हुआ, विवाह ॥8७2 ई. में खेमचन्द के साथ हुआ, ।897 ई. में पुत्री 
केरवेन का जन्म हुआ और दैवदुर्विपाक से ।898 इ. में माध्र ।9 वर्ष की आसु 
मे वह विश्या हो गयीं किन्तु सुयोग्य पिता को सुयोग्य सन्तान थीं। पिता के 
सहयोग से विधाध्ययन में मन लगाया, धर्म को सम्बल बनाया और नारी-जगत्‌ की 
शिक्षा, सेवा एवं उद्धार में जीवन अर्पण कर दिवा। पण्डित लालन और लखनऊ 
के ब्रनचारी शीतलप्रसाद ने उनके विद्याध्धास में सहायता की और समाजसेवा की 
आयना को प्रोश्लाहित किया। फल यह हुआ कि ।906 ई. में उन्होने बम्बई में 
सुवासयत आविका् स्थापित किया और तदनन्तर मिन्‍्न-भिन्‍न स्वनं में सीसियों 
श्रविकाश्रम स्थापित कराये और महिला-परिषदें स्वापित कीं। लिताबाई और 
ककुवाई इनकी सहयोगिनी थां। काझी के ।9।9 ई. के महोत्सव में इन्हें 
'अन-महिलारल' की उपाधि समाज मे प्रदान की, दम्ब प्रशासन ने आनी जे.पी. 
बनाया; और 930 इस जैन-महिलासल का स्वर्गवास हुआ। बरहचारी 
जीतलप्रसाद और वैरिस्टर चम्पतराय इनको अन्च्येष्टि में सम्मिलित हुए थे। 

ख्वर भोतीसागर-दिल्ली के प्रसिद्ध रईस एवं अपने समथ के वर्चस्वी 
ज्िक्षा-क्षास्त्री रयवहादुर सागरचन्द के सुपुत्र मोतीसागर दिल्ली के एक सामान्य 
वकील के रूप में जोवन प्रारम्भ करके अपने चस्श्रिम, नेकनीवती एवं सद्यःजात 
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न्दुसा अकम या 3 
प्रतिभा के बल पर उल पेशे को चोटी पर पहुँच गये । रायसाहब, रावबहादुर, सर, 
डॉक्टर आफ़ लॉ, दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइसचान्सलर (उपकुलपति), दिल्ली और 
पंजाक हाईकोरों के प्रमुख वकील, अन्ततः पंजाब हाईकोर्ट के जज हुए । सफलता, 
लक्ष्मी और यश तीनों का ही प्रभूत उपयोग किया । सन्‌ 7880 ई. के लमभग उनका 
जन्य हुआ था और ।939 ई. में उनका देहान्त हुआ। 

रायसाहब प्यारेलाल -वर्तमान शताब्दी में दिल्ली के सर्वोच्च कोटि के वकील, 
मदटान्‌ शिक्षा-शास्त्री, जनमेता और जैन समाज के प्रमुख नेताओं में से थे। सरकारी 
क्षेत्रों में भी उनका विशिष्ट मान था। रायबहादुर पारसदास, रायबहादुर सुलतानसिंह, 
सर मोततौसागर, रायबहादुर नन्दकिशोर, जो उत्तरप्रदेश शासन के सर्वप्रथम जैन 
सम्मवतया भारतीय भी सुपरिण्टेण्डिंग इंजीनियर वे, रायबहादुर जगत-प्रकाश, जो 
भारत सरकार के सर्वप्रथम भारतीय डिप्टी आडीटर-जनरल तथा एकाउण्टेण्ट-जनरल 
हुए इत्यादि विभूतियों ने प्रायः उसी युग को सुशोभित किया था। 

कर्णचन्द नाइर-कलकता के प्रसिद्ध वकील, जैन पुरातत्व के प्रेमी एवं 
अन्वेषक, जैन लेखसंग्रह, एपीटोम ऑव जैनिजम आदि कई ग्रन्था के प्रणेता, तीर्थ 
भक्त और समाजसेवी थेँ। उनके सुपुत्र विजयसिंह नाहर स्वातन्य संग्राम के सेनानी 
और पश्षिचमी बंगाल के मन्त्रिमण्डल के वर्षों तक सदस्य रहनेवाले समाजसेवी सज्जन 
हैं। उनका जन्म ।875 ई. और निघम ।936 ई. में हुआ था। 

जगमन्दरलाल जैनी-सहारनपुर के सम्पन्न अग्रवाल जैन परिवार में ।४४। 
में इनका जन्भ हुआ या। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त की और 
।902 ई. में वहीं से अँगरेज़ी साहित्य में प्रथम श्रेणी में एम.ए. परीक्षा पास करके 
उसी विश्वविद्यालय में अँगरेज़ी के प्राध्यापक और छात्रावास के वार्डन नियुक्त हो 
गये। तीन वर्थ पश्चात्‌ 906 ई. में इंगलिस्तान चले गये और चार वर्ष पर्यन्त वहाँ 
के प्रसिद्ध ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। अन्य योग्यताओं के साथ 
वैरिस्टरो ऐसी चमकी कि एक मुकदमे की वैरी प्रिवी-कौन्सिल में करने के लिए 
उन्हें लन्दन भेजा गया । तदनन्तर ।9)4 ई, से ।927 ई. में अपनी मृत्य पर्यन्त बह 
इन्दौर राज्य के न्यायाधीश एवं व्यवस्था-विधि-विधायिनी-सभा के अध्यक्ष रहे। बीच 
मैं /920-922 ई. तक दो वर्ष वह इन्दौर नहीं रहे थे, तो अँगरेज़ी सरकार ने उन्हें 
रायबहादुर की उपाधि और आनरेरी अतिस्टेण्ट कलक्टरी आदि प्रदान की थी। 
राज्यकार्य के अतिरिक्त वह अपना सारा समय जैन साहित्य की साधना पें लगाते 
थे। अैगरेज़ी जैन-गजट के उसके जन्मकाल १904 से लेकर अपनी मृत्यु पर्यन्त 
सम्पादक बने रहे । तत्वार्थसूत्र, आत्मानुशासन, पंचास्तिकाय, समयसार, गोम्मटसार 
जैसे महान्‌ सैद्धान्तिक ग्रन्थों का अँगरेज़ी में उत्तम अनुवाद किया, अन्य भी कई 
पुस्तकें लिखी । सण्टरल जैन पञ्लिशिंग हाउस, जैन लायद्रेरी {लन्दन) आदि की उन्होने 
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स्थापना की और मृत्यु से एक वर्ष पूर्व अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति जनहितार्थ तथा जैनर्म 
की रक्षा एवं प्रचार के लिए ट्रस्ट कर गये। प्रतिद्ध कर्मवीर, जैन समाज के कर्मठ 
सेनाणी आरा के कुमार देवेन्द्रप्रसाद, जैनचर्म के समर्पित प्रचारक ब्रह्मचारी 
शीतलप्रसाद और लखनऊ के पणिडत अजितप्रसाद बकोल उनके कायों में बिशेष 
सहयोगी एवं सहायक रहे। 

सेठ बालचन्द दोसी--शोलापुर के सेठ हीराचन्द दोही के सुपुत्र सेठ वालपम्द 
दोसी का जम्म 7882 ई. में अति साघारण आर्थिक स्चिति में हुआ था, किन्तु !953 
ई. में अपनी मृत्यु के तमय वह करोड़ों की सम्पत्ति के स्वामी थे। भारतीय उधोग 
के यह महान्‌ स्वयंसिद्ध पुरुष भारतीय जहाज-उद्योग के पिता मामे जाते हैं। आर्थिक 
अम्युदय के ऐसे अध्वर्यु इतिहास में कम ही देखने में आते हैं। वह निस्सम्तान. मै, 
अतएव अपनी समस्त निजो सम्पति का लोकहितार्ब डरस्ट भी कर गये । उनके भाई 
सेठ रतनचन्द आदि बम्बई के प्रसिद्ध व्यवसायी हैं। 

राजा ध्यानचन्द-मेरठ का एक प्रायः निर्धन किन्तु साहसी युवक उ्मीसरवी 
शताब्दी के अम्त के लगभग बम्बई चला गया। फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ था, उसे ही 
जीविका!कःसोधनः बलत्याद हयो से हविसेवादत्के! निजामल्की'डूष्टि में आ गया 
तो न केवल अपनी कला और व्यवसाय में ही अद्भुत उन्नति. की, निजाम .से 
'मुसविरुद्दीला' और 'राजा' के खिताब प्राप्त कर लिये। 

सर फूलचन्द मोघा-उत्तर प्रदेश के अँगरेज़ी शासन की सेवा में उन्नति 
करते-करते एस प्रान्त के सर्वप्रथम भारतीय लीगल रिमे््रेन्सर हुए और तदमम्तर 
कश्मीर नरेश ने उनकी सेवाएँ उधार लेकर उन्हें अपना मन्त्री बनाया । स्वतन्त्रता 
प्राप्ति के कुछ पूर्व ही उनकी मृत्यु हुई । 

साहु सलेखचन्द के वंशज-साहु सलेखचन्द नजीबाबाद जिला बिज॑नौर के 
स्यति प्राप्त, तम्पन्न जमींदार, साइकार, धर्मात्मा एवं दानशील सज्जन थे। लगभग 
75 वर्धे की आयु में अपनी मृत्य पर्यन्त नीरोग, स्वस्थ और कर्मठ रहे। नियम-भर्म 
के पक्के और उच्चकोटि के धर्मग्रन्यों के सतत स्वाध्यायी थे। जरूरतमन्दों की बहुधा 
गुप्त सहायता किया करते थे। ज़िले के प्रमुख सम्मानित व्यक्तियों में थे। उनके ही 
एक पौन्न नजीखाबाद के प्रसिद्ध रायबहादुर साहु जुगमन्दरदास थे, जिनका जन्म 
।884 ई. में हुआ था और निधन :938 ई. पें मसूरी में हुआ था। छह वर्ष तक 
वह जिलाबो्ड के अध्यक्ष रहे, वर्षो दिगम्बर जैन महासभा के मन्त्री और दिगम्वर 
जैन परिषदू के कोषाध्यक्ष रहे । परिषद्‌ के सहारनपुर अधिवेशन के सभापति भी हुए। 
हस्तिनापुर ती्क्षेत्र कमेटी के भी बरावर कोषाघ्यक्ष रहे। प्रायः सभी अखिल भारतीय 
जैन संस्थाओं, जैन नेताओं, विद्ानों और श्रीमानों ले उनका सम्पर्क या सम्बन्ध था। 
स्थितिपालक भी थे और सुधारक भी, राज्यभक्त थे और स्वदेशञ्रेमी भी। बड़े 
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व्यवहार-कुशल, प्रतापी, प्रभावक, शानदार, सिललनसार और अतिविसेवी थे। उनके 
सुपुत्र साहु रमेशचन्द टाइम्स आफ इण्डिया के मेनेजर हैं और भतीजे साहु 
शीतलप्रसाद हैं। इसी परिवार मं साहु सलेखचन्द के पौत्र और साहु दीवानचम के 
सुपुत्र अद्यावधि बम्बई के सुप्रसिद्ध एवं प्रतिष्टित उद्योगपति तद्य धर्मनुरागी एवँ 
विद्यप्रेमी साधरमीवत्सल साहु श्रेयांसप्रसाद हैं तथा बरतमान जैन समाज के लोकप्रिय 
एवं सर्वोपरि नेता, धर्म, संस्कृति और साहित्य के समर्थ संरक्षक, दानवीर, प्रबुद्धचेता, 
वर्तमान युग के शीर्ष स्थामीय जैन उद्योगपति साहु शान्तिप्रसाद जैन हैं। 


मार्शदर्शक 5: आचार्य श्री सुर्विधिसागर जी महाराज 


आधुनिक युग : अंग्रेजों ढारा शासित प्रदेश : ५. 


उपसंहार 


“कला, कला के लिए' के अनुकरण पर “इतिहास, इतिहास के लिए' कहनेवाले लोग 
भी हैं, किन्तु 'कला' और 'इतिहास' में भारी अन्तर है। जब कि कला अधिकांशतया 
कल्पना प्रसूत होती है, इतिहास प्रमाणित अथवा विशवसमीय तथ्याँ पर आधारित 
होता है। उन तथ्यों को सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाने में इतिहासकार की कला का 
उपयोग हो लकता है। तथ्यों की व्याख्या और उनका मूल्यांकन करमे में भी धह 
एक सीषा तक स्वतन्त्र होता है। कला मनोरंजन के लिए होती है, किम्तु इतिहास 
का लस मनन, वहीं होता ती, पणित; नो, कहीं अधिक 
हे। वह साय होता है। 

वस्तुतः जातीय स्मृति का नाम हो इतिहास है। यदि कोई जाति अपने इतिहास 
से अनभिज्ञ रहती है तो इसका अर्थ है कि उसने अपनी स्मृति खो दी है, अतएव 
आपना अस्तित्व भी भुला दिया है। ऐसी स्थिति में उसे एक नयी जाति के रूप में 
प्रकट होना पड़ता है जिसे सब ळुछ नये सिरे से सीखना होता है। जातीयता की 
वास्तविक अनुभूति उसमें हो नहीं सकती। उस्का इतिहास ही एक ऐसी वस्तु है 
जो उसे जातीयता की भावना की कुंजी प्रदान कर सकती है, क्योंकि 'वर्तमान' 
आकाश में से अकस्मात्‌ नहीं टपक पड़ता-अतीत में सें ही उसका उदय होता है। 
अतीत का विकसित मूर्त रूप ही वर्तमान है। अतएव वर्तमान को जानने, समझने 
और मोगने के लिए अतीत का, अर्थात्‌ इतिहास का ज्ञान अनिवार्यतः आवश्यक 


है। 





इतिहास के चित्रपट पर अतीत के जो चित्र उभरकर आते हैं दे प्रायः किसी 
ज किसी महान्‌ व्यक्ति पर केन्द्रित होते हैं। जैसा कि कार्यालय का कथन है "विश्व 
का इतिहास, अर्धात्‌ मनुष्य ने संसार में जो कुछ सम्पादन किया है उसका इतिहास, 
मूलतः उन महापुरुषों का ऐतिह्य है जो उक्त इतिहास के निर्माता रहे हैं।' प्रत्येक 
युग में जो महानुभाव अपने अध्यवसाय, दृट्चरित्, प्रतिभा एवं प्रभावक व्यक्तित्व 
के बल पर अपने समव के अन्य मनुष्यों से पर्याप्त ऊपर उठ सर्के, वहीं जन-सामाम्य 
या जनसमूह की आकांक्षाओं, अभिलाबाओं एवं सक्यों के नियोजक, नियामक और 
शिल्पी बने, उन्हें मूर्तरूप प्रदान कर सके और उनकी यथाशक्य पूर्ति कर सके। 
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ने कहा था कि 'किसी भी इतिहास का विश्लेषण करें 
त्तो स्वभावतः वह कुछ एक दृढ़ निश्चयी, कर्मठ, सच्चे, ध्येयनिष्ठ एवं 
कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों का जीवन चरित्र ही सिद्ध होता है? 

इन महान्‌ पुरुषों के चरित्र पड़ने और जानने का एक सुफल यह होतां है 
कि हमारे मानस-फटल पर अनेक मव्य, भद्र, अनुकरणीय, महान्‌ व्यक्ति मूर्तीकार 
एवं सजीव हो उठते हैं। ये हमारे जीवन और व्यवितस्व का अंग बन जाते हैं। काल 
और क्षेत्र के व्यवघान समाप्त हो आते हैं। उनके और हमारे मध्य एक अदूभुत 
निकटता, एक सुखद एकत्य एवं अपनत्व स्थापित हो जाता है। उनकी सफलता और 
अभ्युदय पर हम हर्षित होते हैं, उनकी महत्‌ उपलब्धियों से स्वयं को गौरवान्वित 
हुआ अनुभव करते हैं, उनके जीवन से शिक्षा, प्रेरणा और पथव्रवर्शन प्राप्त करते 
हैं, और उनके -आदशों को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करते है। इतना ही 
नहीं; उनकी ब्रुदियों, कमज़ोरियों, रालतियों, असफलताओं, कष्टों और विषत्तियों पर 
हमारा घित्त संवेदना और सहानुभूति से भर उठता है। परिणाम यह होता है कि हम 
ममुष्यमात्र में, समग्र मानवता में गहरी दिलचस्पी लेने लगते हैं, जो स्वयं में एक 
बड़ी भारीप है। ड़ पराइ इरिका का जन अकु? की स्वार्थपरता, 
अहंमन्चता, एकाकोपन और कूपमण्डूकता को समाप्त करके उसे संवेदनशील और 
सहिष्णु बना देता है। वह स्वर्यं को समग्र एवं त्रैकालिक जातीय जीवन का अभिन्न 
अंग समझने लगता है। 

कुछ ऐसी ही भावनाओं से प्रेरित होकर तीर्थकर भगवाम्‌ महावीर के समथ 
(हा पूर्व 600) सै लेकर ।947 ई. में इस महादेश दारा स्वतन्त्रता प्रापित पर्यन्त, 
लगभग अढ़ाई सहस्न व्ों में हुए कतिपय उल्लेखनीय महत्ववाले पुरुषों एवं 
महिलाओं के संकषि्त परिधय, युगानुसारी एवं क्षत्ानुसारी योजना के अन्तर्गत 
कालक्रम से निबद्ध करने का विगत पृष्ठं मं प्रवास किया गया है। लौकिक क्षेत्र 
में, अपनी-अपनी परिस्थितियों में उल्लेखनीय अभ्युदय प्राप्त करने तथा देश, जाति, 
धर्भ, संस्कृति, साहित्य और कल्ला के संरक्षण एवं अभिवृद्धि में यथाशक्य और 
यथावसर योग देने के कारण ये जैन इतिहास के, अतएव अखिल भारतीय इतिहास 
के भी सुदृढ़ स्तम्भ है । इनमें बड़े-बड़े घकरवत्युपम सम्राट्‌, राजे-महाराजे, साभन्त-सरदार, 
प्रचण्ड युद्धवीर और सैन्य-संचालक, विचक्षण राजमन्त्री और कुशल प्रशासक, 
धनकुबेर सेठ, सार्थवाह, व्यापारी और व्यवसायी, धर्मप्राण राजमहिलाएँ एवं अन्य 
मारीरल्म, कलापूर्ण विशाल मन्दिरा के निर्माता, संपपति, दानवीर और धर्मात्मा 
गृहीजन सम्मिलित हैं। उनकी यह परिचयाचलि सशचिप्त और अमेक यार सांकेतिक 
एबं अपर्याप्त होते हुए भी, जानने योग्य, रुविकर और उपयोगी होगी । अजैन तथा 
स्वयं जैन पाठकों की जैनों और उनके इतिहास तथा भारतीय इतिहास में जैमों के 
योगदानविषयक अनेक न्तियो का निरसन भी होगा। 


इसीलिए इमर्सन- 
त 
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अज्ञानवश कई इतिहासकार, अतएवं उनके पाठक सामान्यजम भी, जैनों पर 
यह आरोप लगाते रहे हैं कि भारतवर्ष के फ्तन जौर गुलामी क॑ लिए जैन लोग 
उत्तरदायी हैं, क्योंकि इनका अहिंसाधर्म मनुष्य को कायर, डर॒पोक और निःसत्त्द बना 
देता है। परन्तु जो इतिहास के जानकार हैं वह जानते हैं कि सम्पूर्ण भारतीय इतिहास 
में शायद एक भी ऐसा उल्लेखनीय उदाहरण नहीं है जब किसी जैन नरेश, सेनापतियों 
या मन्त्री के कारण किसी विदेशी अत्र का उसके राज्य पर अधिकार हुआ हो। ऐसा 
भी ्ायद ही कोई दृष्टान्त मिले जब किसी प्रसिद्ध जैन सेनानी ने युद्ध में पीठ 
दिखायी हो। अपितु देशरक्षा के लिए मर विटनेवाले जैनवीरों कं उदाहरण इसी पुस्तक 
में अनेक मिलेंगे। स्वधर्म पर दृढ़ रहते हुए, देश पर तन-मन-धन सहर्ष म्यौछावर 
करमेवाले जैन वीरों की यशोगाया, इतिहाससिद्ध होते हुए भी, मामान्वं इतिहास 
पुलक में ऐसी रली-मिली होती है कि उले चीनहना बहुधा अति दुष्कर होता है। 

यह भी ध्यातव्य है कि भारत के प्रमुख अजैन राज्यवंशों में से बहुभाग के 
ऑप्युवेंक/ ऐवं उत्कर्व में उपके जैगः जविकारियों, रैें?शरब/प्रंधाजन का विशेष योग 
रहा। मध्य एवं मध्योत्तकाल में तो अनेक देशी राज्यों का अस्तित्व, विशेषकर 
राजस्थान में, उनके कुलक्रमागत जैन मन्त्रियों, दीवानों, सेनानियों और सेठों के 
कारण ही बना रहा। और जब जहाँ जैनों की उपेक्षा या अनादर हुआ, राज्य की 
अवनति और पतन भी शीघ्र ही हो गया। 

सम्मवतया इसका मुख्य कारण यह रहा कि धर्मप्राण होते हुए भी एक जैन 
गृहस्थ राजनीति को धर्म से पृयक्‌ रखता रहा। एक मुसलमान सुल्तान या वादशा 
का नारा था दीन की रक्षा या तरक्की के लिए जेहाद (युद्ध) करो, एक हिन्दू नरेश 
गौ-ब्राह्मण की रक्षा के लिए युद्ध करता वा, किन्तु एक जैनवीर, यद्यपि धर्मरक्षा उसे 
'भी इष्ट होती थी, देश की रक्षा, शत्रु के दमन या राज्य के उत्कर्ष कै लिए युद्ध 
करता था। वह राजनीति को धर्म का रूप देने का ढोंग नहीं करता था, उसे गृहस्य 
का एक परम कर्तव्य मानकर ग्रहण करता या। अतएव धर्म के लिए जैनों मे कभी 
बुद्ध किया, धर्म और साधर्मियों पर किये गये भीषण अत्याचारों के प्रतीकारस्वरूप 
भी इतिहास में सा करई दृष्टान्त नहीं मिलता। 

वास्तव में यह एक भ्रान्ति है कि जैनधर्म या उसकी अहिंसा ममुष्य को कापर, 
डरपोक, भीरु या निर्बल बनाती है। अहिंसा तो दीरों का धर्म है। वह तो निडरता, 
निर्भयता की पोषक है। मनुष्य के जीदन को संयमित, नियमित एब अनुशासित 
बनाकर वह उसे पुरुषी, कर्मठ, निडर, दृढनिश्चयी, सात्विक और कर्तव्य-पसयण 
बना देती है, साथ ही उदार, दयालु, परोपकारी और क्षमाशील भी। वर्तमान युग के 
राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी मे भी अहिंसा के बल पर ही देश में अभूतपूर्व आयुत उत्पन्न 
की थी और अन्ततः उसे स्वतन्त्र कर दिया या। हिंसा को प्रश्य देने से तो मनुष्य 
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आए, डरपोक, विलासी, प्रमादो और अस्थिरचित्त बन जाता है। हिंसा से हिंसा पनपत्ती 
है, और जहिंसा से अहिंसा एवं शान्ति! A 

पूवोक्त व्यतरित-परिचयाँ मे कहके कतिपये भले रहीं हो 
अनेक ऐसे महानुभाव भो रहै हो सकते हैं, जिनका समावेश इस पुस्तक में होना 
चाहिए था और नहीं हो पाया । किन्तु इन दोनों कमियों का प्रदान कारण आवश्यक 
साधनों का अभाव रहम, और किन्हीं अंशों में तमवामाव भी। विशेषकर आधुनिक 
युग सम्बन्धी पारिचयों में, क्योकि वे अति निकट समय के हैं, ऐसा लग सकता है 
कि जिन महानुमावों का परिचय दिवा गया, उन्हीं जैले अनेक उल्लेखनीय व्यक्ति 
ूट गये हैं। इस सम्बन्ध में दो दृष्टवा रही हैं। एक तो यह कि जो सज्जन ।9वं 
शती में जन्मे और स्वतन्त्रता प्राप्ति (:947 ई.) के पूर्व ही दिवंगत हो गये, अधवा 
उनका कार्यकाल मुख्यतया उती अवघि के भीतर समाप्त हो गया, उनका ही उल्लेख 
किया गया है। दूसरे, पुस्तक की मूल योजना के. अनुसार साधु-सन्‍्तों, शुद्ध 
माहित्यकारों, कलाकारों, समाज-सेवियों आदि का समावेश नहीं किया गया। लौकिक 
केश मं विशेष अभ्युदय प्रप्त करनेवाले सज्जनो तक ही सीमित रहने का प्रयत्न किया 
गया। तथापि जिन महानुभावो का परिधय साधनाभाव या असावधानी के कारण 
समाविष्ट नहीं हो पाया, उन्हें किसी प्रकार की गौणता प्रदान करने का लेखक का 
अभिप्राय कदापि नहीं है। अतएव ऐसे किसी भी अभाव को किसी भी सज्जन को 
अन्यथा भाव से नहीं ग्रहण करना चाहिए। 

ध्यातव्य यह है कि विगत अढ़ाई सहस वर्षों में हुए जिन ऐतिहासिक पुरुषों 
और महिलाओं का परिधव पुस्तक में दिया गया है, वे जैन संस्कृति और जैन जाति 
के संरक्को,प्राणदाताओं और उन्‍हें गौरवान्वित बनाये रखनेवाले असंख्य जनों के 
उदाहरण मात्र हैं। जैन परम्परा और उसका इतिहास सप्राण एवं सचेतन है। वर्तमान 
जैन समाज में भी शिक्षा का अनुपात प्राय: सर्वाधिक और अपराध का प्रायः न्यूनतम 
है। उसका स्त्री समाज भी जाग्रत, सुशिक्षित और प्रगतिशील है। देश के स्वतन्त्रता 
संग्राम में सहसों आवाल-तृदधसतरी-पुरुषों ने सक्रिय योग दिया, तन-मन-धन अर्पण 
कर दिया और प्रशंसनीय वलिदान किवे हैं। वर्तमान में भी जैन समाज में सहस्रँ 
सन्त, साधु-साघ्यियाँ और लोक-सेवादरती हैं, उच्चकोटि के साहित्यकार, पत्रकार और 
कलाकार हैं, शिक्षाशास्त्री, शिक्षा-संस्थाओं के संस्थापक, संयालक, व्यवस्थापक, 
प्राध्यापक और अध्यापक हैं, शीर्षस्यानीय चिकित्सक और वकील, बैरिस्टर एवं 
अभियन्ता हैं, प्रशासन के विविध वर्गों में केन्द्र एवं राज्यों के मन्त्रय, विधायकों 
आदि से लेकर उच्चातिउच्च पदों पर तथा सामान्य पदों पर कार्य करनेवाले अधिकारी 
हैं, सेना के भी जल-थल-नभ तीनों हो विभागों में सेवा करनेवाले वीर सैनिक हैं, 
कृषक, शिल्पी और दस्तकार हैं तथा लाखों व्यापारी, व्यवसायी एवं उद्योगी हैं, जिसमें 
से अनेक अपने क्षेत्रों में शीष॑स्थानीय हैं। उन्‍्मीसवीं शताब्दी के अन्त के लगभग 
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(१897 ई. भें) तो एक अधिकृत अँमरेज़ लेखक ने कहा था कि इस देश का आधा 
व्यापार जैनों के ही हाथ में है और उनकी दानशीलता भी असीम है। स्वभावतः आज 
देश में जैनों दारा स्थापित एवं संचालित सहस्रों शिक्षा-संस्थाएँ, विद्यालय, 
महावियालय, शोध-संस्थान, छात्रालय, ठात्रवृत्तिफ़ण्ड, शुतभण्डार, पुस्तकालय, 
प्रकाशन संस्थाएँ, ग्रन्थमालाएँ, विविध भाषाओं की पत्र-पत्रिकाएँ, चिकित्सालय, 
औषधालय, पश्ञु-पक्षी चिकित्सालय, पिंजरापोल, गोशालाएँ, अनाथालय, महिला-आंश्रम, 
धर्मशालाएँ, रिलीफ़ सोसाइटियाँ आदि लोकोपकारी सार्वजनिक संस्थाएँ विद्यमान हैं। 
और ये सव उपलब्धियाँ वर्तमान में अनेक कारणों से अपेक्षाकृत अत्यन्त अत्पसंख्यक 
समाज रह जाते हुए भी अनुपात में प्रायः अन्य समस्त समाजों से कहीं अधिक हैं। 
तात्पर्य यह है कि पूर्वकाल की भाँति ही वर्तमान भारतीय जनन्जीवन में जैनीजने 
प्रायः अग्रिम पंक्ति में हैं। उनका इतिहास उन्हें प्रेरणा देता रहेगा कि वह अग्रिम 
पंक्ति में बने रहें तथा प्रगतिपय पर उत्तरोत्तर अग्रसर होते रहें। 
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सवाय लुका मं 


३6: पमुख ऐतिहासिक जैन पुरुष और महिला 





| 
! 








सन्दर्भ ग्रन्ध-सूची 


FN 


अगरचन्द मेँदरलाल नाहटा "कान जन सस्र कसचे 8 ` 
~युगचान जी जिनदत्तसूरि (कलकत्ता, !946) 
~मणिघारी श्री जिनच्दरसूरि (कलकत्ता, 970) 





अनन्त सदाशिव -अस्तेकर' -राष्ट्रकूटाज़ एण्ड देयर टाइम्स' (पूना, 934) 
अयोध्याप्रसाद भोयलीय >-शाजपूताने के जैनवीर (दिल्ली, 935) 
-जैन जागरण के अग्रदूत (वाराणसी, ।952) 

उपासकदशांग सूत्र." -(अहमदाबाद) 

'उपशव सिंह रंक -सप डिस्टिंग्विंड्ड जैन्स (आगरा, ।9।8) 

कल्याणविजय मुनि -पहटव्ी-परग संग्रह (जालोर, ।986) 

कस्तूरयन्द कासलीवाल -राजस्थान के जैन भण्डारों की ग्रन्थसूची, ५ 
भाग, (म. शो. सं., जयपुर) 

कामताप्रसाद जैने -स्षिप्त जैन इतिहास, 4 भाग (सूरत, 
3949) 


-भगवान्‌ महावीर (दिल्ली, 95!) 
-दी रिलीजन ऑफ़ तीर्थकराज़ (अलीगंज 


I964) 
स्म हिस्टोरिकिल जैन किंग्स एण्ड हीरोज 

(दिल्ली, ।94) 

के. नीलकण्ठ शास्ती ~प कम्रीहैन्सिव हिस्टरी ऑफ़ इण्डिया, 
'भाग-2 (मद्रास) 

के. भुजबलि शास्त्री “प्रशस्ति संग्रह, (आरा, ।942) 

कैलाशचन्द्र शास्त्री -दक्षिण भारत में जैन धर्म, (वाराणसी, 
॥967) 

कैलाशकन्र जैन -्नित्म इन राजस्थान (शोलापुर, !3) 


समं नष: ॐ 





कृष्णदत्त वाजपेयी >द्रज का इतिहास, भाग-2 (मथुरा) 








गुलाबचन्द्र चौधरी -पालिटिकल हिस्टरी आफ नरद इण्डिया 
फ्राम जैना सौर्सेज़ {अमृतसर, :953) 
गौरीशंकर हीराचन्द ओझा ~रजपूठाने का इतिहास, 4 भाग 
चिमनलाल जे. शाइ -जैनिज्म इन नर्दर्म इण्डिया (बम्बई, ।932) 
जिनविजय मुनि -रजु्िकााच, ली 
जुगलकिशोर मुख्तार एवं जैन गन्ध प्रशस्ति सेग्रह, 2 भाग (वी.से.मं., 
परमानन्द शास्त्री दिल्ली) + 
जेम्स टाइ -पनरुस एण्ड गन्टीक्विटील जाफ़ राजस्थान 
मैन शिलालेख संग्रह, 5 भाग (मा. 


ज्योतिप्रसाद जैन >जैना सोसेज आफ़ दी हिस्टरी आफ़ एनक्ण्ट 
इण्डिया (दिल्ली, !५64); जैनिज्म दी ऑलडेसट 

लिविंग रिलीजन (वाराणसी, ।95); जैतिया 

F की साहित्यसेवा और प्रकाशित औैन साहित्य 
(दिल्ली, ।958); भारतीय. इतिहा: एक 

दृष्टि, दि-सं. (वाराणसी, ।966); घुगनयुग 

में जैनधर्म (प्रेस में॥ जैनिज्म धर दी एजेज़ 

(प्रेत में; रिलीजन एण्ड कल्चर आफ़ दी 

जैनत (प्रेस में) रुहेलखण्ड-कुमायूँ जैन 

डायरेक्टर (काशीपुर, ।970); हस्तिनापुर, 

(शि. चि, लखनऊ, 955); तथा शताधिक 





ऐतिहासिक लेख-निबन्धादि । 
वरिभुवनज्ञाल टी. शाह ~पेनेण्ट इण्डिया । 
धामस, ई. -दी अली फेंथ आफ्र अशोक, जैनिज्प 
(लन्दन, ।877) 
दर्शनविजय मुनि -पट्मावलि-समुच्चय (बीरममाम, 933) 
दिगम्बर जैन डायरेक्टरी >बिम्बई, ।934) 
दिल्ली जैन झयरेक्टरी, ~{दिल्ली, ।963 एवं 970) 
दी कैस्जिज हिस्टरी आफ़ 
इण्डिया, 6 भाग 
दी हिस्टरी एण्ड कल्चर आफ़ 
इण्डियन पीपुख 7 भाग (भि. वि. अवन, बम्बई) 


$08 अर ऐतिहासिक ज पुरुष और महिलाएँ 








नाधूसम प्रेमी 
पी.बी. देशाई 


पी.सी. राय चौधरी 
पर्णा : 





बी.एस. राइस 


ऊन आसती 
भोगीलाल सण्डेसरा 
एम.बी. कृष्णाराव 
महावीर जयन्ती स्मारिका 
मुहणोत नैणसी की ख्कत 
एम.एस. रामस्वामी आयंगर 


राधाकमल मुकर्जी 
विन्सेण्ट स्मि 
अशिकान्त 
शेषागिरि राजो 
एस.बी. देव 


एसआर, शर्मा 


सत्यकेतु विद्यालंकार 
शीतलप्रसाद ब्रह्मचारी 


सूरजमल जैन 
हस्विमल मुनि 





-जैन साहित्य और इतिहास (बम्बई, ।956} 
अर्घ-कथानक (वम्यई, ।957) 

>जैनिज्म इन साउथ इण्डिया (शोलापुर, 
ET] 

“जैनिज़्म इन बिहार (पटना, !956) 

ज्जैन लेख संग्रह, 3 भाग (कलकत्ता, 
3988-29) 

>ैसूर एण्ड कुर्ग फ्राम इन्सक्रिप्शन्स (लन्‍्दन, 
2909) 

,7मेडिहल,दङ्िताः (बम्बई, ।958) 

-वस्तुपाल का विद्यामण्डल (वाराणसी) 

-गंगाज आफ़ तलकाड (मद्रा, ।956) 

-(तयषुर, 7962) 

(ला. प्र. स., वाराणसी, ।925-५4) 

- स्टडीज इन साउथ इण्डियन जैनिज्म (मड्गास, 
।922) 

अकवर रण्ड जैनिण्म (मद्रास) 

-दी एकोनोमिक हिस्टरी आफ़ इण्डिया 

~अक्सिफोर्ड हिस्टरी आफ़ इण्डिया 
(ऑक्सफ्रोईड, ।920) 

-खारवेल एण्ड अशोक (प्रिण्ट्स इण्डिया, 
दिल्‍ली) 

-आन्धकर्नाटक जैन्ज़म (मद्रास, ।922) 

~हिस्टरी आफ़् जैनामोनाचिम्म (पना, ।956) 

-जैनिज्म एण्ड कर्नाटक कल्चर (धारवाड़, 
व940) 

“मौर्य साम्राज्य का इतिहास 

-दानवीर माणिकचन्द (बम्बई 979)} 

-प्राचीन जैन स्मारक (सूरत) 

~्रायीन जैन इतिहास (सुरत, ।938) 

-जैसघर्ष का मौलिक इतिहास, भाग-। (जयपुर, 
I) 


सदरभ नछ-ूची ४ ३७७ 


हीसालाल जैन -जैन इतिहास की पूर्वपीठिका (वम्बई, 939) 
-आरतीय संस्कृति में जैन धर्म का योगदान 

(घोपाल, 962) 
जन हितैषी, जैन सिद्धान्त भास्कर -जैना एण्टीक्वेरी, अनेकान्त, जैस-सन्देश- 
शोघांक, अँपरेज़ी जेन गजट, जैन-जर्नल, 


एन मे 
वीरवाणी, श्रमण जादि ए (हक च, 


पह, १ भाग (ही से मं. 





हे 


: 
मर्भदरशशक :-- आदार्य झी लुविधियागर मी राज 





